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{ श्रौ ) 


भी सुव प्रचार हो गथा था। भटर गण भी लृव र्थ रचना करते ये । वे प्रायः शरणो ग्र आरावो 
त श्रग्रह से निबद़ करते रहते थे । व्रत उपास कौ समाप्ति पर भ्राक््ो हारा इन प्रन्थो कौ प्रियां 
विभिन्न ग्य संडारो को भेट स्वस्प दै दी जाती थी । टरारको के साथ हृस्तलिखित ग्रन्थो बस्ते 
के वस्ते होते ये । समाज मे स्थियों की स्थिति श्रच्छी तही थी ग्नौर्‌ न उनके पठ्ने-तिखने का साधनं 
था) ्रतोचचापन प्र उने प्राग्रे श्रन्ो कौ स्वाध्या प्रतिलिपि कराई जाती धौ श्रौर उरे साधु- 
सन्तो को पदु कै लिये दे दिया जाता था। 


साहित्य सेवा : 


साहित्य सेवा मे सकलकौति का जबरदस्त योग रहा । कभी कमी तो एसा मालूम होने 
लगता है भै उन्होने श्रे साधु जीवन कै परतो क्षएका उपयोग किया हो । स्त, पाकृत एवं 
राजस्थानी भाषा पर्‌ इनका पृं प्रधिकार था । वे सहज रूपमे ही कान्य रचना करते थे इसलिये 
उनके भसे जो भी वात्य निकलता था वही काव्य स्प मे परिरवित हो जाता था 1 साहित्य स्वना 
की परपरा पकलक्ोति वे रे डली कि राजस्थान के वागड एवं गुजरात प्रदेश मे होने वासे प्रक 
साघु सम्तो ते साहिस्य कौ दब सेवा कौ तथा स्वाध्याय के प्रति जन-साधारण की भावना को जाग्रत 
करिया । इन्होने श्षने भ्रन्तिम २२ वषं फे जीवन मेँ २७ े प्रधिक संसृत रचनाए' एवं ८ राजस्थानी 
रचताए निबद्ध शी थी । 


राजस्थान पर गर्व भंडारो कौ जो प्रभौ खोज हई है उनमें हमे प्रमी तक निम्न स्वनाए 
उपलब्ध हो सकी है 


संसृत कौ रचनाए्‌ : 


१ मूलाचार प्रदीप, २ प्रणनोत्तरोपासकावार्‌, ३ श्रदिपूराणा, ४ उत्तरणं, ५. धातिनाथ 
चरित्र, ६. वद्धंमान चरित्र, ७. मल्लिनाथ चरति, ५ यशोधर घरित्र, ९ घन्यकुमार चरित्र 
६० सूकुमाल चरति, ११. सदशेन चरर, १२. सुभाषितावलि, १२३ पावनाय चि, 
१४ व्रतकथा कोष, ११५ नैमिजिन चरित्र, १६. कर्मविपाक, १७ तल्वाथसार दीपके, १८. 
सिदधान्तसार दीपक, १९ प्रागमपतार, २०. प्रमास्मरान स्तोत्र, २१. सारचदुविशतिका, 
२९ करौपालं चरित, २३ जम्बृस्वामी चरति, २४ दादशानृप्, 


पुजा ग्रन्थ : 
२५ श्रष्ट्धिका पुजा, २६. सोलक्कारण॒ पुजा, २५. गराधरवलय पुना 


( रो ) 


ये स्तयं भी नमन श्रवस्या मे रहते थे भ्रौर इसलिये ये निग्न्धकार श्रथवा निग्रन्थराज के नाम 
मे भी श्रपने तिष्यो दारा स्म्बोधित क्वि गये हँ । इन्होने वागड प्रदेश मे जहां भटरारको का कोई 
प्मात्र नही धा । सवत्‌ १४६२ मे गलियाकोट नै एक भारक मादी कौ स्थापना की भ्नौर श्रपन प्रापको 
पर्वतौ गच्छ एवं वलाक्तारगस की परम्परा का भद्रारक घोपित किया । ये उक्कृष्ट तपस्वी ये 
तेवा अपते जीवन मे इन्होने कितने ही व्रतो का पालन किया था। 


सकलकीति न जनता को जो कुच चरित सम्बन्धो उपदेश दिया था, पिते उपे रपे जीन 
मे उतारा २२ वपं एक छोटे से समय मे ३५ प्रधिक ग्रन्थो कौ रना, विवव ग्रामो एव नमरो 
म विहर, भारत क राजस्वान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशो के तीर्थो की पदयात्रा 
एवं विविध प्रतो का पालन कवल सकलकीरि जसे महा पिद्रास्‌ एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वि साघु 
सही सम्पघ्रहो सकते ये । इस प्रकार ये भद्ध, ज्ञान एवं चारित्र से विभरूपित्त उक्कृष्ट एवं प्राकर्षक 
व्यक्तित्व वाने साघु धे। 


मृत्यु 
ए पटावलि र अनुसार भदरारक सकतकीति ५६ यपं तक जीदित रहे । संद १५६६ मे 
हाना नगर मँ उनका स्ववा हा । पं परमानन्दनी शास्त्री ते भौ प्रणस्ति संग्रह मे इनकी 
वु उवदु १४६६ मे महसाना ( गुजरात ) म हीना सिवा है । डा उ्यो्तप्र्ाद जैन एवं डा 
रेम्षानर भौ इसी संवत्‌ फो सही मानते ह । चेकिन डा० ज्योतिप्रस्ाद इनका पूरा जीवन ०१ वपं 
स्वीकार करते ह जो श्रव तेखक फो प्राप्त विभिन्न पटरावलियों के श्रनुसार वह॒ सही नही जान पड़ता । 
सवलमीति रास परे उनकी विस्तृत जीवन गाथा है । उसमे स्पष्ट ङ्प से संवत्‌ १४४३ को जसम एवं 


््‌ 


धवतं १४६६ स्वरगेवास होने को स्वीकार क्रिया है। 


कालीन सामाजिक श्रवस्या 


टार शकतकोति क समय देश की सामाजिक स्थिति ग्रच्छी नही थी। सभाजमे सामा- 
धा चेतना काप्रभावथा 1 शिक्षाकी वहत कमी थी । साुभ्रोका प्रमावथा। भट 
(ध क प्रथाथो। स्वयं मषटारक सकलकीत्तिभौ नग्न रहूते धे) लोगो मे धाक 
दन च| तीव यात्रा वहवो मे होती थौ । उनका नेतृत्व करने वलि साधुं होते ये । 
° पामरए दून मदर होती वौ त्वा वहा ते स्रुशत लौट प्र वड-बड उतसव एवं समारोह किय 
वास ने पच-वत्याएक प्रहिष्छाश्न एवं अनय धामिक समारोह करते की बच्छ प्रथा 
11 मर मधे नि, कायकत, धावक शरदि समी हे, साधुर भेत्नान प्राप्ति 
पार नवानणक्े ममौ मधू को पदवाःजाताया। ग्रन्थ स्वना करनेका 
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~ 
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हत्त नही हो । वे साहित्य गगन ॐ एसे महार तपस्वी सन्त है जिनकी विद्वत्ता पर देश का सम्पुशं 
विदत समाज गव कर पकता है । वे साहिस्य गगन कै सूये है प्रौर भ्रपनी काय प्रतिभा पै गत ७०० 
वर्षो से सभी को भ्रालोकित कर रखा है । उन्होने संस्कृत एवं राजस्थानी मेँ दो चार नही, पचासों 
रचनाये निवद़ कीं प्नौर काव्य, पुराण, चरित, कथा, शरध्यातम, भुभाषित श्रादिं विविधे विषयौ पर 
प्रधिकार पूवक लिखा । गुजरात, बागड, मेवाड़ एवं हू दाह परदेश मे जिनके पचासो शिष्य प्रशिष्यौ 
ने उनकी कृतियों की प्रतिलिपियां करके यहां के शस्त्र मण्डारो की शोभा में श्रभिवृद्धि की । 
श्रौर गत ५०० वर्षो से जिनकी कृत्तियो का स्वाध्याय एवं पठन पाठन का समाजमें सरवधिक प्रचार 
रहा है । जिनमे कितमे ही पुराण एवं चरित ग्रन्थो की हिन्दी टीकाये हो चुकौ है तथा ्रभी प्क 
भी वही करम चालू ह । से महाकवि का सर्छृत साहित्य के इतिहास मे कोई विशेष उत्लेव नही 
मिलना निन्दे विचारणीय है । "राजस्थान के जैन सन्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व” पुस्तक भँ सवं 
प्रथम लेष्ठक ते भद्रक सकल्कीति पर जब विस्तृत प्रकाश डाला तो विद्वानों का इष प्रर ध्यान 
गया ग्रौर उदयपुर विश्वविद्यालय से डा० विहारीलाल जैन ने भटर सकलकीति परर एक शोध 
प्रबन्ध लिल कर उनके जीवन एव कृतित्व पर गहरी लोज कौ श्रौर बहुत ही पून्वर रीति से उनका 
मूत्याकन प्रस्तुत किया । प्रसप्ता का विषय है कि उदयपुर विश्वविद्यालय ते रोध प्रबन्ध को 
स्वीकृत करॐ श्री बिहारीलाल जेन को पी-एव डी. की उपाधि से सम्मानित भी कर दिया है। 
डा० जैन ने सकलकीति की प्रायु एवं जीवन के सम्बन्ध मे कुछ नवीन तथ्य उपस्थित क्वि दै। 
लेकरिन सकलकीति फे विशाल साहित्य को देखते हये श्रभौ उनका प्रौर भी विस्तृत मूत्याकन होना 
शेष दै । भ्रभी त्क विद्वानों ते सवे के रूप मे उनके साहित्य का तामोलेख क्या है तथा उनका 
सामान्य परिचय पाठको के समक्ष उपस्थित किया है । किन्तु उनकी प्रत्येकं कृति ही भ्रपूवं कृति है 
जिसमे सभी प्रकार की ज्ञान सामग्री उपलभ्च होती है । उन्होने काव्य लिखे, पुराण लिखे एवं कथा 
साहित्य लिखा प्नौर जन साधारण मे उन्हे लोकप्रिय बनाया । उन्होने संसृत मे ही नही, राजस्थानी 
भाषामे भी ज्िखा । इसमे भारक सकलकीति के महान व्यक्तित्व को देखा एवं परखा जा सकता है 


भटटारकं सकलकीति 


जीवम परिचय 


भद रक सकलकीति का जम्म संवत १४४३ ( सतु १३०५६) मे हप्र था। इनके पित्ताका 
नाम फरमसिह एव माता का नाम शोभा था। ये अर्हिलपुर पटु कै रहने वाले ये । इनकी जाति 
1 षि णि ज 


१, साहित्य शरो विभाग श्री दि० जन ्र° कित्र श्री महावीरजौ द्वारा प्रकाशित । 


( उ ) 


हूमड षौ ।* ^हौनहार विरवान क होत चीकते पा” कहावत फ अरनूपार गर्भोषारण कसे के 
पश्चातु इनकौ माता ने एक सुत्दर स्वप्न देहा ्नौर उसका फल पुक्ने पर करमर ने इस प्रकार 


कहा- 
"तजि वयर सुसीषार, कुमर दुमद हौ९पि€ए 1 
ति्मेल गंगानीर, चन्दन नन्दन वुम्हं तणुद्‌ ।॥। ९ ॥ 
ललनिषि गहर गम्भीर सीरोपम सोहामणुए 1 
ते जिहि तरण प्रकाश जग उद्योतन जस्र किरणि ॥ १०॥ 


मालक का नाम पूनसिह अथवा पृरंपिह रला गया । एक प्बति मे इनका नाम पदं भी 
दियाहृशरा है) द्वितया चद््मा के समान वहु वालक दम प्रति दविन वने लगा । उसका वर्णं 
राजहस $ समान शुभ्र था तथा शरीर बत्तीस सक्षणो से युक्त था । पोच वषै के होने पर पूरं कौ 
पठने वैठा दिया गया । बालकं वुशाग्र बुद्धि का धा इस्तिए शीघ्र हौ उसे सभौ ग्रन्थो का प्रष्ययन 
कर लिया । विद्यां ्रवस्था मे मी इतका शरद्‌ भक्ति की श्रोर प्रधिक ध्यान रहता था तथा वै 
क्षमा, सत्य, शौच एव ब्रहयचयं प्रादि रमो को जीवन मे उतारे का प्रयास करते रहते थे । गाहुष्थ्य 
जीवत कै प्रति विरवत देखकर माता-पिता ते उनका १४ वषं की श्रवस्यामे ही विवाह कर दिया, 
लेकिन विषाह्‌ वंघन मे बाधते के पर्चात्‌ भी उनका मन संसारमे सही लगा श्रौर वै उदासीन रहमै 
लगे । पुत्र कौ गति-विधिया देवकर मातापिता ते उन्हे बूत समाया लेकिन उन्हे कोई सफ़तता 
नही मिली । पतर एवं माता पिहा के मध्य बहुत दिनो तक वाद-विवाद चलता रहा । पृरंसिह के 


कृ सममे नही आता श्रौरवे वार वार सधु जीवन धारण करमो की उनसे स्वीकृति मांगते 
रहते । 


भरन्त मे पतर की विनय हई रौर पुरि मै २६वे वं मे प्रपार सम्पत्ति को तिलाञ्जलि 

देकर सधु जीवन श्रपना किया । वे धतमकत्याए ॐ पायसा जगत्या फ शरोर चल १३) 
{हरौ बलीय दवारि पाल श्रन्थ उरि सुपर्‌ । 
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व्याति माहि पृहृतवत हैवड हरपि वारिदे! 

करर विपन्न दयवत हम जारीए ॥ ३॥ 

पाभित स प्रधा, धूति सर्य नदरी । 

सीत स्वगा अमि पेदु पर्क्ष पुरदरीय ४ ॥ 

-एकल कीति राप्तं 


( ए) 


“भारक सकलकीति नु रास^ कै प्रनुसार उनकी ईस समय केवल १८ वं कौ शरायु घौ । उप समय 
भट्टारक पद्नंदि का मूह्य कैन नेरावां ( उदयपुर ) था श्रौरवे भ्रागम ग्रन्थो क पारगामी विदान्‌ 
माते जाते थे । इसलिये ये भी नेरावा चले गये प्रौर उनके शिष्य बन कर प्रध्ययत करने लगे । यह्‌ 
उनके सधु जीवन की प्रथम पदयात्रा थी। बहाये श्राठ वषं रहै अ्ौर प्राकृत एवं संस्कृत के प्रथो 
का गम्पौर प्रध्ययन किया । उतके मभ को समा भ्रौर भविष्य में सतूसाहिस्य का प्रचार प्रसार ही 
भ्रपना जीवन का एक उदृष्य वना लिया। ३४ वें वषं मे उन्होने भ्राचायं पदवी ग्रहृण की रौर 
नाम सकलकौति रखा गया । 


विहार 


सकलकीपत्ति का वास्तविक सधु जीवन संवत्‌ १४७७ से प्रारम्भ होकर सवत १४६६ तक 
रहा । इन २२ वर्षो मे इरहोने मुस्य रूप ते राजस्थान के उदयपुर, बापतवाडा, प्रतापगह श्रादि रान्यो 
एकं गुजरात प्रान्त के राजस्थान के समौपस्थ प्रदेशों मे खुब विहार जा । 


उस समय जन साधारण के जीवन मे धरम के प्रति काफी शिथिलता प्रा गई थौ । साधु-तन्तौ 
के विहार का ग्रभाव था। ज्त-साधारण कीन तौ स्वाध्याय के प्रति रुचि रही थी ्रौरन उह सरलं 
भाषा मे साहित्य हौ उपलब्ध होप्ता था । इसलिए सवेप्रथम सकलर्कोति ने उत प्रदेशो मेँ विहार क्रिया 
भ्रौर सारे समाज को एक सूत्र मे बाधते क प्रयास किया । इसी उद्य से उन्होने कितने ही यात्रा- 
संघो का नेतृत्व किया । सवे प्रथम उम्होने गिरनार कौ संध के साथ यत्रा श्रारम्मकी । पिरवे 
चपानेरकौप्रोरयात्राकरने निकले । वहा त श्राने कै पश्चात्‌ हृमड जातीय रतना के साथ मागीतुगी 
की याघ्राकै क्ये प्रस्थान किथा। इसफे पश्चातु उन्हे अन्य तीर्थो कौ व्दना कौ जिपषेदेशमे 
धाक चेतना फिर पे जाग्रत होते लगी । 


ष्न्तुहठाश्रों का श्रायोजत 


तीथे यात्रां के पश्चातु सकलकीति ने नवे मह्दिर निमौण एवै प्रतिष्डाए करवाने का 

हाथ मै लिया । उन्होने श्रपने जीवन मे १४ विम्ब प्रतिष्ठभ्रो का संवालन क्रिया एस कार्थं 

1 देने वाज्लो मे संघपतति नरपाल एवं उनकी पत्नी बहुरानी का नाम विशेषतः उत्लेवनीय है । 

कोट मे संवपति मूलराज ते इन्दी के उपदेश ते "चतुविशति जिन विम्ब" कौ स्थापना करौ 

था । निदा जाति कै श्रावक संघपति ठकुररसिह्‌ ते भी कित्तनी ही विम्ब प्रततिष्डा्नो मे योग दिया। 
भटर सकलकौति दवारा सदतु १४६०, १४६२. १४६७ श्रादि संवतो मे प्रप्ठापित पूनियां उदयपुर 
ड गरपुर एषं सागवाड़ा प्रापि स्थानो फ जैन मन्दिर मे मिलती है। प्रतिष्ठा महोत्सवो के इत 


(दे) 


श्ायोजनों पे तत्कालीन समाज मे जो जन जाग्रति उन्न हई थी, उने देश में जैन धमं एवं संस्कृति 
ॐ प्रचारं प्रसार मे श्रपना पुरा योग दिया । 


व्यवितत्व एवं पाडित्य 


भटारक सक्लकीति भ्रप्ताधारणा व्यक्तित्व के धनी ये। इन्होने जिन जिन परम्पराग्रो 
की नीव रदी, उनका वाद मँ लुव विक्रास्र हुध्रा । वे गम्भीरः श्रष्ययन युक्तं सन्त ये! प्राकृत एवं 
सस्त भाषाग्रो पर इनका पूणं श्रविकार था । ब्रह्म जिनदाप्र एवं भ भुवनकीति जते विद्टानो का 
इनका शिष्य होना ही इनके प्रबल पाण्ड्य का सूचक है । इनकी वाणी मे जादू धा इलिषए 
जहां भी इनका विहार हो जाता था वही इनके सैकड़ो मक्त वन जतेथे । ये स्वतो 
योग्यतम विद्रा ये ही, किन्मु इन्होने श्रपने शषिप्यो को भी प्रपने ही समानि चिद्ानु वनाया । ब्रह्म 
लिनदास त श्रपते गर्यो मे भदरारक सकलकीति को महाकवि, निग्रन्यराज शुद्ध चरित्रवारी एवं तपो- 
निधि श्नादि उपाधियो ते सम्बोधितक्रियाहै 9 


भटर स्कलभूषण ने श्रपने उपदेश रत्नमाला कौ प्रशस्ति मे कहा है करि सक्लक्र्ति जन 
जन का वित्त स्वत ही श्रपनौ श्न ्रङृष्ट कर तेते थे । ये पुण्यमूति स्वल्प थे तथा श्रनेक पुराण 
ग्रन्थो ॐ रचयिता ये ।२ 


इसी तरह भटर भमचनद्र ते सकलकोति को पुराण एवं क्यों का प्रसिद्ध मेता कहा है । 
इनके प्रतिरिक्त इनके वाद होने वलि प्रायः सभी भटारको ने सकलकीति कै व्यक्तित्व एवं विटत्ता की 
मारी प्रभ्ाको है। ये टार ये किन नि नाम से भी भ्त श्रापको सम्तरोधित करते थे ¦ धन्य 
कमार चरित्र ग्रन्थ कौ पुष्पिका मे इन्दोन प्रे प्रापक मुनि सकलकौति नाम से परिष्य दिया है 1 


{-ततो भवत्तश्य अगत्सिद्धे पट्टे मनोनने चकलादिकीति 1 
महाकवि नुद्धचरित्रषारी निर््न्यराजा जगति प्रतापी ! 
जम्बू स्वामी षरित्र । 
२-पत्पट पकेजविक्रास्रमास्वाद्‌ वभूव निरन्यवर प्रतापी 1 
महाकवित्वादिकता प्रवीण. तपोनिधिः श्री दलादिकीप्तिः ॥1 
-हरिवं पराण । 
२-तन्पद्रधारौ जनचित्तहा री पुराणमुद्यौत्तम-धास्कारी । 
मह्य र शरौप्कलादिकरति प्रसिदनामाजनि पुष्यति. ॥२१६।। 
उपदेशरलमाला-सकल भूष॒ 





{ अर )} 
राजस्थानी इृतियां : 


१ ्राराधेना प्रतिबोधसार, २, नेभीश्वर गीत, ३. मुक्तावति गीत, ४, रामोकार 
फच गीत, ५. सोलहकारणं रास, ६. सारसिखामणि राव, ७, ग्रान्तिताथ फा । 


उक्त कृतियो कै म्रतिरिक्त प्रभी श्रौर भी स्वनाए हो सकती है जिनकी श्रमी खोज होना बाकी 
है । भटरारक सकलकीति की संसत भाषा के समान राजस्थानी भाषा मँ भी कोई बड़ी स्वना मिलती 
चाहिए, क्योकि इनक प्रमुख शिष्य प° लिनदास ने इत्टी-की प्रेरणा एवं उपदेश से राजस्थानी भूषा 
मे ४० से भीश्रधिक रचनाए निबदकीदै। 


उक्त सस्कृतं $तियो कै प्रतिरिक्त प॑चपरमेष्ठि पूजा, द्वादशानुपकषा एवं सारवतुधिशतिका 
्रादिश्रौर मो कतिया है जो राजस्थान के शास्त्र महारो मे उपलब्ध होती है । पे सभी कृतियां जैन 
समाभ मे लोकप्रिय रही है तथा उनका पठन-पाठन भी खुब रहा है। 


भारक सकलकौति की उक्त सर्छेत स्वनाग्रो मे कवि का पाण्डित्य स्पष्ट सूप से मलक्रता 
है । उनके काग्यो मेँ उसी तरह की शैली, भ्रलंकार, रस एष छन्दो कौ परियोजना उपलम्ध होती है 
जो प्रत्य भारतीय सृत काव्यो मे मिलत्ती है । उनके चिति क्यों के पठते से प्रच्छ रसास्वाद 
मिलता टै । चरित काव्यो के नायक त्ैसठणलाका क लोकोत्तर महापुरुष दै जो प्रतिशय पष्यवान 
है, जिनका सम्पू जीवन श्रत्मधिक पावन है । समौ काव्य शन्तरस परयेवसानी है । 


काव्य ज्ञान के समान भटर सकेलकीति जैन सिद्धान्त के महा वेत्ता ये । उनका मलाचार 
प्रदीप, प्रषनोत्तर भ्रायकाचार, सिद्धान्तसार दीपक एव तत्वाथ॑सार दीपक तथा कर्मविपाक जैसी 
रचनाए' उन ब्रगध ज्ञान के परिचायक है । इसमे जेन बिद्धान्त, ्राचार-शस्त्र एवं तस्वचर्चा 
के उन गूढ रहस्यो का निचोड दै जो एक महान विद्रा श्रपनी रचनाभ्रो मे भर सकता है \ 


इमी तरह सद्धाषितावलि उनके सर्वगिज्ञान का प्रतीक है-जिसमे सकलक्षीति ते जगतके 
प्राणियों को पुन्दर शिक्षाए' भी प्रदानं की है, जिसते वर प्रपना ्रास-कल्याए करे की शरोर श्रग्रषर 
हो सके । वास्तव मे वे सभी विषयों क पारगामी विद्रात्‌ थे । ठेस सन्त विदतं को पाकर फोनदेश 
गौरवान्वित नही होगा ? 


राजस्थानी रचनाएं 


सकलकफीति ने हिन्दी मे बहुत ही कम रचना सिवद कौ है । इसका प्रू कारण सम्भव 
इनका सस्छृत भाषा कौ गरौर प्रत्यधिक भ्रम धा । इसके श्रतिरिक्तं जो भी नकौ हिन्दी रखनाए 


( श्रः ॥ 


मिली हवे सभी लधु रवनाए है बो केवत भाषा प्रघ्ययन कीदृष्टि तेह उत्लेखनीयकही जा 
पकती ह । सक्ति का अधिकांश जीवन राजस्थान मै व्यतीत हरा था । इनकी स्वना मे 
राजस्थानी भराषा की स्पष्ट छ्वाप दिलाई देती है । 


इ प्रकार मष्क सकलकतति ने संसृत भापा पे ३० ग्रन्थो की रचना करे मां भारती 
की श्प सेवा कौ श्रौर देशे सस्त क पठन-पाठत फा जवरदस्त प्रचार करिया । पाश्वैनाथ चरित 
्ापृकर परसिद्ध खना है निके स्वाध्याय का देश एवं समाज मे श्रत्यपिक् प्रचार टै । सकलकीति 
ते शपते पूर्वचायो क श्नुसार पुराण एवं काव्य दोनो की सम्मिलित पेली मे भगवान पावनाय 
के जीवेन पर काव्य स्वना की । 


जैनाचायो एवं सन्तो तथा पिद्ानों क तिये भगवान प्राश्वैनाथ का जीधन भ्रत्यधिक लोकप्रिय 
रहा । यही कारण है कि गरौ शराचारयो एवं कवयो ते उनके जीवन पर कितने ही काव्य एव 
पुराण लि, कथा काव्य तिचे एवं अन्य काव्य रूपों फे माध्यम से जन साधारण मे पवनाय ऊ 
प्रति श्रपनी ्रगध धरा एवं क्त प्रदशित को । राजस्थान क गर सप्रहमतयों मे भगवान पवनाय 
कै जीवन पर जो काव्य, चरित एवं पुरा उपल्ध हृए है उनका विवरण निम्न भकार है - 


स्ते भाषा : 

१ पार््वाशयुदय जिनसेनाचाये 

२, पावनाय चरित्र वादिराजसूरि { सम्‌ १०२५} 
३, ॥ भ० पकेलकीति 

४" प्वनाधकव्य पंनिका भ० शुभचनद्र 

भ शखनाथ पुरर पाश्वपंडिति 

६, रा वादिच ( वि० सं° १६५१ } 
४, परपवेपुराण चन्द्रकीति 
प्रपन्न भाषा : 

५, पाससाहुषरिउ पश्रकीति 

६. पाषचरिउ रू 

१०. पाप्तणाहृवरिडि श्रीधर 

(८. ` क देवचद् 


१२ ॥ भ्रषतालकवि 


५ # ॥/ 


१३. परापणाह बरिउ मुनि प्मनम्दि 

१४. पासपूरण तैजपाल 

हिन्दी भाषा : 
पा्वुराण भुधरदास, रचना सं० १७८६९ 
पा्वनाथरासं त° कपुरचन्द, रचना सं° १९१६ 
पाश्व॑नाथ चरिउ विश्वभूषण॒ - 


उक्त ग्रन्थो कै प्रतिरिक्तं गशमद्राचाये कै उत्तरपुराण,पुष्यदंत के महापुराण, हैमचन्द कै 
त्रिषष्डिशलाका पूरुष चरिते श्रादि प्रथो मे भी भगवान पाश्वेनाय के जीवन पर विस्तृत र्णंन 
मिलता है। 


भद्र सकलकीति क पूवं संस्कृत मे जिनसेनाचाये का पर्वाभ्ुदय तथा वादिरान सूरि 
छा पाश्वेनायचरित जसे क्य निद हो चुके थे तथा प्राचायं गुरामदर का उत्तरपुराण एवं हेमचद्ध 
का “व्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित” लेपे काव्य सामने भरा चुके थे । यही नही, भ्रपभ्र् के तो पुष्पदन्त, 
पदमकीति, श्रीधर जपे महाकवियों के काष्य एवं पुराणो का उन्होते ्रष्ययन कर लिया होगा । इस 
प्रकार यह कहना सत्य प्रतीत होगा कि भटूारक सक्लकौति के पुवं ही पा्नाथ का जीवन काव्य 
निर्माण के लिए भ्त्यधिके लोकप्रिय बन गया धा । मरौर उनके जीवन पर कृष्य निर्माण करना 
विदत्ता की कोटि भँ गिना जानै लगा थातथा किसी विद्वान के लिये महाकमरि कहुलाने फ लिए 
प्रावश्यक्त सममा जाते लगा था। इसलिए भटटररक सक्लकीति ते मी भगवान पावनाय के जीवन 
पर काव्य निर्माण करके उनके चरणो मे प्रपनी भक्ति के पुष्प समपितत किये । 


भटरक सकलकोति ते पापवेनाथ चरित फो महाकाष्य के समान २३ र्गौ मे पूरं किया है । 
एन सर्गो मँ भगवान पाषवनाभ के जोवन प्र कव्यात्मक शैली मे विस्तृत प्रकाश डाला गया है । चरित 
के प्रथम १० सगौ मे पूवंसवो का का वरन, ११ वैसे १८वे तक पाश्वंनाय के गभ, जन्म, तप श्रौर 
ज्ञान कल्याणक का वरन तथा १९६ वे से २३ वे सं तक उनके उपदेशों एवं तिर्वाख गमन का वर्सन 
किया गया है । कवि तै गरनयके परारम्म मँ सवं प्रयम २४ तीर्थङ्करो को वंदना कौ है । उनके पश्चात्‌ 
गौतमादि गणधरो को स्मरणा करते हृए-प्रावाये, उपाध्याय एवं सवंसाधुप्रो को उनके गुणो का 
षरणोन करते हुए नमस्कार किया है । इसके पश्चात्‌ श्राचायं कुन्दकुन्द, रकलंकदेव, श्राचायं समन्तभद्र, 
एव जिनसेनाचाये को नमस्कार किया गया है । यह्‌ सव मंगलाचरण प्रथम ३९ छन्दो मे पुरं होता 
६ । इसके पश्चातु कथा प्रारम्भ होती है । 





( ख ) 


पावनाय की कथा वस्तु आरण गाश क उत्तरुरण पर प्राधारित ह 1 भटर सकल 
करीर म उह कोई परिवर्तन ही किया । करिनतु फिर भी उसके प्रतुतीकरण मै उनकी स्वये की 
यैती के दन हति है। किस घटता का विस्तृत वरणंन करता शरीर किप घटता का सामान वशौन 
करके रागे वइ जाना यह उनके लिये प्रत्यधिक सरल धा । पाश्व॑नाय चरित मे पार्ण्वनाथ एवं कमठ 
के दश भवौ कर कहानी है जिसका चित्र निम्न प्रकार है-- 


कन 


पिताकानाम मादाकानाम पा्व॑ाथकानाम कमठकानाम पाश्वे की मृष 








काकार 
पहला भव॒ विश्वभति श्रतुशरी मश्पूति केम कमर दाय 
। शिला गिराने से 
दूसराभव ~ - वजषोप हस्ति दुक्कटसपै सपैद्रारा ड 
लिथे जिति के 
कारण । 
तीषराभबे ~ ह पहलारक्स्प धुमप्रमनेरक पन 
चतुभव विधुलात्ति विदयत्माला श्रगिवैग (सवग) श्रजगर श्रजगर के निग 
ले पे। 
पचमभ्ब - ~ प्रयुतस्वगे चवा 5 
(विद त्रभदेव) 
पष्ठ भव वखवीयं विजया वञ्रनामि चक्रवत भील करप भीलकेवाराहे 
सप्तमभवे ~ (ल मध्यम पवेयक सप्तमनरक ~ 
प्म भव वना पर्भकरी ्रानन्द मंडतेश्वर ह्‌ पिहकेखा नाने 
0 = > भ्रानते कल्प तफ = 


दशम भव विश्वसे त्राह्ी पार्वनाथ उ्योति्लेक् ति्वंण 


भ तीच देव 


नै क ५४ र कः े विस्तृत रूप ३ त है इततिये उसका ऊपर वाला चाद 
6 स्तव ६ के सारे भव नेग धे के क्म पिद्धन्त पर प्राधारित है। 
(9 व क ॐ इनं भवो दवारा भती प्रकार सममा जा सकता है। 
व वृत्त हरा जीव सभं श्रोर बढता चता जाता है प्रौर प्रक 

द भ उ मार्को चोड मे ठव तक रसम रहता है जव तक उको सत्यमयं 


॥ 


(ब. 9 


कौ ओर प्रवृत्त कराते वति साधुर करा सम्पकं नही मिलता । कमठ का जीव एक वार कुमा पर 
लग यवा प्रर ध्रपने लधु भ्राता को दही एदु समभ वेठा। इसके पश्चातु उसको यह्‌ विचार धारा 
चद ही नही सकीश्रीरज्व भीदोनोंका सक्षाक्तार हप्राकमठते श्रपने श्र स्वभाव को नहीं 
छोडा । पिते उसने पं री योति मे जन्म लेकर उपे शसा श्रौर फिर श्रजगर के रूप मे पैदा होकर 
व्यानस्य मुनि को ही निगल गया । इके पवात्‌ नरको से निकल कर वह्‌ जीव भील हश्रा लेकिन 
यष भी उ्ते श्रपमे वाण से उसकौजान नेती हक पर्याय मे आरति पर उसने श्रपने पुव भव 
फ शशको खाया स्मर जव मरुभूति फे जीषने दशर भवमें पाश्वनाथ ती्थद्धरके रूपमे जन्म 
लिया प्रर उरते नीच देव योनिमे जन्म लिया त्तव भी ध्यानस्य पावं पर अपने पूवं भवोंके वैर 
भाव कफास्मरण करफे उसमे घोर उपसगं किया । पुवं भव म उपाजित मर्मो का एल किसी 
भी नवमे प्राप्त हो सकता है। ये सवं पटनाए' सिद्धान्त कौ पुष्टि करने वाली है । श्रौर इसी कमं 
सिद्धान्त के पृक्ष का प्रवत समर्थेन करने के लिए भटरारक सक्लकौति ने पाश्व॑नाथ चरित की रचना 
की धी। 


पाश्वेनाथ चरित्र उच्चकोटिका कष्य है। पुरा कन्य २३ सर्गो विमक्तहै। हम इमे 
महाकव्यकी श्रेणी का काव्य कहं सक्ते है । इसमे नायक एवं प्रतिनायक दोनों है शौर प्रस्तुत काव्य 
मे उनके एक भव काही नही किन्तु दश भवोंका चरित्र चित्र॒ वड़ी री सृन्दर शैली मे प्रस्तु 
क्रिया गया है । प्रत्येक भव मे नायक एव प्रतिनायक का मिलन होताहै जो प्रागे भवके बन्धका 
कारण वनताहै। भ्रन्तमे निर्वाण की प्राप्ति ही नायक की महान विजय ह तथा प्रतिनायक दारा 
ध्रपनी हारक स्वीकृति ही उसकी हार है । यहां नायक को कोई राज्य सम्पदा अ्रथवा सुन्दरीकौ 
प्राप्ति नही होती ग्रौरन उसको युद्ध मे विजय होती है किन्तु जन्म-मरण की व्याधि सै षदासदा 
के लिए मुत प्राप्ति ही उप्तकी महा विजय है । भारतीय संसृति एवं विशेषतः श्रमणा षस्ति 
मेरेमे काष्णोंको ही विशेष ्रादरणीय स्थान प्रप्त है। 


पुरा महाकाव्य शान्त रस प्रधान काव्य है, जहां घम क विजय एवं परधम तथा भ्रनीति की 
निन्दा एवं तिरस्कार होता दै । पूरे काव्य मे कही भी मन में विकार उत्पन्न करने वाती सामग्री नही है 
भ्रौरन पाठक को श्रीपति एवं हुराधर्ण कौ श्रोर ले जाने वाली है । कवि ने प्रते सगं मे धमं कौ, 
सत्याचरए की महिमा गाथी है । मनि मक्ति एवं वैराग्यं मय जीवनकी प्रशंताको है तथा पापा- 
चरण करम वालो कौ सुते हृदय से निन्दा कौ है । स्वग कै सुघ्ो एवं नरक ङे टु सो का वंन करौ 
मेभी कवि पीेनही रहाहै) तेकिन स्वगे लक्ष्मी प्राप्तहोनि पर भी किक प्रकार पाष्वेनाधका 
शीव जिनेन्द्र भक्ति एवं पूजा मे लगा रहता है इसका सक्धकीति ने भ्रच्छा वरन किया है । मतुप्य 
रपे ही उपाजित रमो से दुःख एवं दुख प्राप्त करता है इस सिद्धान्त का कवि ने ब्रच्छी तरह प्रति- 


{ ध) 
वादन क्रिया है । वही नक ख भौ खदा स्थिर वही रहता शरीर न देखा कीर पुष्यलाती जीव दिखाई 


प 
देना णौ मदादीबुणी रहा हे । 

लव्य जे रस्ति ऽग मे तो कविते ह्‌ द्यौ, सात तत्व, रहिता सत्य शरादि पच महत्रतो 
मृति मागे का गो वरन किया है उसे यह काव्य शराम्त रस प्रधान कव्य वन गया ) १६ दे 
मपित कर्मे परवृतत होन पे दष जीव को कौनसा भव मिलता है-इपकरा शटरारक सकलक्ीति 
नेशो वरुन प्रस्तुत कवा ह वह उन लोगों को सत्य पर लगाने वाला है जो रात-दिन अनाचार 
मे फे हते ई तया शरत्म हित का कमी विचार नहीं करते । वास्तव मे यहं षम्पूं काव्य वैराग्य 
प्रधन । वैराग्य उरवत्त कै पश्चातु पापवैनाय दारा दादश ्रनरेकषाभ्ौ का चिन्तन वहत हौ पून्दर 
राह । भटारक सकलकरीि मि्न्यराज यै, वै परम वैरागी सन्त पे । उन्होने युावस्था भ ही 
्रधार्‌ मम्पत्ति वैमष एवं स्त कुटुम्ब का त्वाग क्या धा इसलिये उन्होने इन भावनाश्रों के माध्यम 
प मनार का, उसमे रहने वाचे संपारियो का, सुख पम्पत्ति कौ श्रस्थिरता का, ्रायु, वल, भरीर 
पव दृदटयीजनो की क्षणिकता का जिस गम्पीर धसी पै प्रतिपादन हुगरा है चट्‌ कवि की साधुता 
एव धिटत्ता दोनों का धोक है । वास्तव मेँ मावनाभ्नो के मध्यम्‌ से उसे श्रपना हृदय खोल कर 
ग्य दारै ।श्रनित्यानूप्रेकता क वत मे मलूरक सक़वकीति कै निम्न छन्द को देखिये । 


५ 


= 


ध्‌ 


्रायृश्वाक्षचवं वलं निजवपु- सर्व कुटुम्बं, 

ज्यं वादुकदयिताम्बुतहुरीतुल्यं जगस्चचलम्‌ । 
जालतहि भिवं जगलयहितं शौव्याम्बुधि जा्वतं 

क्‌ बिद्वृ्तयमैदु त वुघमना मूक्ये भजध्वं सदा ॥१४। 


{५ वा मने इन्दी वारह्‌ मावनाभ्रो क वर्ण॑न पे पूरा होता रै ! इए सँ मै १३७ पथ 1 
टन आवना या वरन किमी प्रकति वोन श्रथवा प्रत्य किसी ऋतु वर्णन घे कम महखपूरं नही 
¢} नमे हदय मै निके हये पद है । जेन विदानो क कायो ॐ अ्रतिरिक्त रे श्राध्यात्मिक श्रयवा 
ध विम वा मृनदर रन श्रन्व्र कही नही मिलता । बरौर जिते हुम्‌ कैव जैन कवियो कौ 
2 वि ह्‌ नकते है प्रसत कष्य पगार वरुन पे दूर है! 


धने एत्यारक्षं फा वरान 


१4 


तावि मदर नङनकोति ने पावनाय तरकर $ पातं कसवार का विस्तृत वन 


मवे द्रपमन्दि दररामाा क़ १६ स्वप्नो का श्रलयधिक रोचक वरस प्रस्तं करिया गया 
रर राच ष्न मामा वा जैन व्यो पवन एक है 


देगिनकल वरुन होता जी तीक 


( & ) 


चरित प्रधान भ्रधिकांश कष्य, पुराण एवं कया प्रर कृतियो मे मिलता है । भटारक सकलकौति 
मे भी प्रप इस कष्य भे पाश्वेनाथ क पाचों केल्यारकों का विस्तृत वरन किया है । प्रस्तुत कष्य 
के १० वे सेमे पाश्वेनाथ के गमे श्रनि के पुवं देवों दवारा रतो की वृष्टि, माता के दख हये १६ 
स्वप्नो का पिले विस्तृत षणेन श्रौर फिर उनके फल कौ सविस्तार व्यास्या दी गयी है। काव्य 
का १० वां सगे इन्ही दोनों वर्णेसों तक सीमित रखा गया है । पुरा वरन अ्रलंकारिक भाषा मे 
हुमा है जिससे समन्य पाठक भी काव्य का रसास्वादनं कर सकते है । पाश्वंनाथ की माताने 
सरोवर एवं समुद्र दोनो देवे । इसका एक वणन कष्य में निम्न प्रकार किया गया है- 


तरः रोजकिञ्जल्कपिञ्जरोदकरच्चयम्‌ । विधां स्वभूनोविक्षत दिष्यं सरोवरम्‌ ॥१०२॥ 
्पन्तमन्धिमुद्ेलं सादशंमणिसंकुलम्‌ । दग्तानवृत्तरलानां स्वस्य प्रत्रस्य वाकरम्‌ ॥१०३॥ 


रथात्‌ तरते हुये कमलो कौ केशर से जिसके जल का सपरह पीला पीलाहो रहा है तथाजो 
्रपने पुत्र ॐ विदयारूप सागर के समान जान पइता था एेसा सुन्दर षरोवर देखा ॥ १०२ ॥ 


जो तट का उल्लंघन कर रहा है, मियो ते व्याप्त ह गरौर रपत त्र के दन जान चरित्र 
रूपी रत्नो फी दान फे समान प्रतीत हो रहा है, ेसे लहराति हृए सुद्र को देल ॥ १०३॥ 


११ वें सँ मे १६ स्वप्नो का फल, देवियों द्वारा पाश्वैनाथ की माता की सेवा एवं पावके 
जन्मा वणन किया गया है। कव्य के दस सगे म माताकरी सेवा पुश्रूषाकरे हुये उनसे जौ 
विभिन्न प्रशन ूदचे गये श्रौर माता नै उनका जो सहज किन्तु गम्भौर उत्तर दिया वह हमारे महाकवि 
कर महाय पाडित्य का सूचक है । दैवियो दवारा क्यि गये सभी परण्नो का उत्तर दूषराभी दियाजा 
सकता था, किन्तु माता कै उत्तर धार्मिके पथ को वल करते वाले हं । 


रतिः क्वात्र विधेया सदुधानाध्ययनकमेपु । घरमे रलत्रथे मक्तिनार्या गर्वादिषेवने ॥ ५६ ॥ 
जगि श्लाध्यं तुच्छद्रवयेऽपि पात्रदानमनेकशः । नि.पापाचरणं यच्च तयोरबल्यिऽतिदुःकरम्‌ । २७ 


१२ वें समे दैवोंद्रारा जन्माभिषेक के उत्सवेका वन कियागयाहै। तथा १३ वेसं 
म बालक पाश्वं को आभरूषस पिना कर उसके समक्ष इ हारा किये गये वृत्य का वणेन है । शण्वें 
सँ म पाश्वंनाथ के समथसतरण रना का विस्तृत वंन है । समवसरण का ्रथ तीर्थकर को धर्म- 
सभा है नहा पाश्वे का धर्मोपदेश होता था 1 किन्तु समवसरण कौ रचना भौ पुरतः टेविनक्ल है । 
दरार पषलकीतति ते समवसरणा की स्वना का बहुत ही सुन्दर वरन क्रिया है जौ उत्करे गहन ज्ञान 
का द्योतक है । इस प्रकोर प्रस्तुत महाकाव्य मेँ पचो हौ कत्याको का जौ वसन हृश्ना है वहं 
्माकषेक एवं गम्भीर है एवं महाकवि कै पांडित्य का सूचक है । 


( चव) 


पावनाय का जसम श्रौर निर्वाण 

पावनाय भगवान महागौर ञे घमा ही रेतिदासिक महापुरुष ह । सभी इतिहासकारो मै 
एक मत्त से उनको श्रमण परस्परा के ती्द्धर के सूप पर स्वीकार किया है । उनका जन्म वाराणसी 
मे हा । उनके पिता वाराणसी के राजा विश्वेन एवं माता महारानी ब्राह्मी धी 1 उनका जनम 
सगरवान महावीर के जन्प से लगभग ३५० वषं पूवं हरा । तीस वषं तक राजकुमार का जीवनः 
व्यतीत करने के पश्चातु उन्होने निग्न दीक्षा धारणा करली १ 1 कठोर तपश्चर्या के प्श्वात्‌ इन्द 
कैवल्य हो गा । समीयीन मागे का उपदेश देते हुये उन्होने कर, कौशल, काशौ, सुम, पुण्ड, मालव, 
श्रय, वद्ध, कलिङ्ध, परचाल, मगध, विदर्भे, भद्रदेश तथा दशां प्रादि भ्रनक देशो मे विहार किया । 
उनका विशाल संघ था जिषमे १६ हजार तपस्वी मुनि, ३६ हजार श्रायिकाए, एकन लाख श्रावक 
एवं तीन लाल श्राविकाए थी । श्रपने विशाल संघ के साथ पराए्वंनाथ सम्मेदाचत के शिखर पर प्राये 
धीर एक माहु कायोग निरोधक प्रतिमा योगधारण कर लिया श्रौर भरन्त मर श्रावण शुक्ला 
सप्तमी ऊ पूर्वाह्न काल मेँ विशाला नक्षत्र तथा उत्तम शुभ लग्न मेँ उन्हे तिर्वाण॒ प्राप्त हो गया । 
दष समय उनको सौ व कौ श्रय धी लेकिन प्रस्तुत महाकाव्य मे इनको शरयु का कोई उत्ते नही 
श्रिया । 

पावनाय के जीवन की दो घटनाग्रो का उत्लेस प्रायः सभी दिगम्बर प्राचार्यो तै समान 
त्प किया है। एकं घटना उनके राजकुमार काल की है, जव उन्होने एक पंचागिनि तपस्या मे लीन 
साधु को जानरीन कायक्तेश सहने को मना क्रिया तथा भ्रपने श्रपूवै ज्ञान से उनके चारो भ्रोर भतती 
हुई लकडी के अन्दर सपं प्रर सपिशी का जोडा होते कौ बात ऊहो । लेकिन उस वृद्ध तपस्वी ते बाल 
की बाति की परवाह क्वि विना क्ोधाभिभूत होकर उस लकडी को काट डाला जिसमे नाग युगल 
था । सकंड के साथ उस तपस्वी ते इन्दुं भी काट दाला । पाश्वंनाथ ने दयादं भावे से भरते हुये 
दोनो नाग युत्त को एामोकरार मन्त सुनाया निकै प्रभाव से वहू युगल जोडी धरणे भ्रौर प्रा. 
वनी हूए 1 

दुमरो घटना उनके दीक्षा जीवनके वादौ है । जव संवर देव ने तपः साधना मे चीन 
उमे १र धोर्‌ उपसर्ग किया तथा उनकी तपस्या से डगाना चाहा । उप्त समय धरणो पद्मावती 
प्राकर उपगं सहते हए पाश्वनाय कौ रकता को । उक्त दोनों हौं घटनाश्नो का पावनाय चरित 
मे शरच्छौ तरह वरुन क्रिया गवाह 
श्रन्य धर्मो की स्थिति 


वेतो पावनाय चरित मे जन धमे की प्रतता वततलावी गयी हैः उस समय सपमी देशो 
{ देने १५११६ 





( छ ) 


एव नगरो मे जैन धमे को प्रचार था । नगरो मे जिन मन्दिर थे जहा श्रावक एवं श्राविकाए्‌' बडे 
उर्साह्‌ के साथ पूजा पाठ करते थे । दिगम्बर श्रचायं एवं मुनियो का नगो मेँ विहार होता रहता 
था तथा उनके नगर प्रवेश कै श्रवसर पर शानदार स्वागत होता था। स्वयं काशीदेश के महाराजा 
जेन धर्मनुयायी ये, इसलिये भगवान पावना को किसी नये धमे की स्थापना तही करनी पडी; 
किन्तु रवे तीर्थकर तेमिनाथ दवारा प्रतिपादित धपे काही देश मे प्रचार प्रसार करत रहै तथा 
धमे मे जो शिथिलता भ्रायी उसे दुर किथा। 
लेकिन जैन धमं के प्रतिरिक्त भौ देशम एकश्रौर धमे थानो वैदिक धमं ही हो सकता ह । 
कमठ राजा श्ररविन्द दवारा श्रपमानित एव देश निष्कासित कथि जाने के पष्चातु भूतानि पर्वत पर 
जिस ह्मे तप करने लगा था वह्‌ जैन धमं के प्रनुपार नही था । इसी तरह पाष्व॑नाथ की श्रपने 
नगर के वाटर परचागिनि तप करते दए तपस्व ते भेट हुई थौ । उक्त प्रग ये बतलाति है कि देश मे 
जैन धर्म के प्रतिर वैदिक धमं का भी खुव प्रचार था श्रौर उस धं के साधुप्रो को तपस्या श्रादि 
साधना की पुरो स्वतच्त्रता थी । 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति 
पाश्वंनाथ चरित्र के भ्राधार पर तत्कालीन सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध मे जो जानकारी 
मिलतो है उसके श्ननुसार नागरिक वृद्धावस्था श्राने के पूवं ही गृहुस्थावस्था त्याग दिया कसते ये । ` 
दष्टजनों को राजा गधे पर चढा कर देश निकाला दिया करता था । मानव हृत्या सबसे बडा श्रपराध 
माना जाता था। तपस्वी जीवन व्यतीत्त करने वाले कमठ को प्रपने भाई की हृत्या के प्रपराध मे 
तपस्वियो के उसे श्रपने ब्राश्रम से निकाल दिया था । 
नगर मे साधनो के ्राते पर गृहस्थ जन उने प्रपते पूवं मवोके बारे मे प्रए्न पूते रौर 
जगत की क्षणमंगुरता जानने के पश्चात वे स्वयं भी साधु जीवन ग्रहण कर लेते। जैन धर्मका 
व्यापक प्रचार था तथा ब्राह्मणा वग कै ्रत्तिरिक्त सभी वं जैन धमं का पालन करते थे । + 
बालको को पढने के लिये जेन श्रध्यापको के पास भेजा जात्ता था तथा उसे प्रागम, ्रथं- 
शास्त्र शस्त्र विद्या. कला श्रौर विवेक श्रादि की शिक्षा दी जाती थौ ।२ श्रष्टह्धिका्र मे मन्दसे 
मरे विशेष पुजा होती थौ ।3 महिलाये जब जिन मन्दिर जाती थी तो वे वस्व पराधूषणो से पुशं श्रल- 
त होती थी । विवाह ्रादि.ुम प्रवसरो पर मन्दरो मे विशेष पूजन प्रादि का भ्ायोजन होत थे 1४ 
धार्मिक वातावरण" का समाल मे विशेष जोर था। साधु सेवा की ग्नोर जनता का विशेष 
लक्ष्य रहता धा । भ्राचायँ एव मुनि श्प प्रवचनो से नरो की यातना तथा स्वग सुख के बारेमे 


वरन करे समाज फो शुभ मागं कौ भ्रोर चलने कौ,प्ेरणा देते रहते थे। 
व 
१, चतुथं सर्गे-१४ २ चतुथं सगं ५२-५४ र. वही ४४-४८ ४, १०्वासगं २२ 





(ज) 


४ कि पहिले क्य जा चका है कि पाश्वेनाथ चरित शान्तरस धान महकान्य द 1 यद्यपि 
शगार एवेकव्एरसो काभीयत्र तत्र वन हूप्राहै; किन्तु ष मे सवत्र र ही प्रधान 
रहाट) प्रथेकस्मे धर्मक यशो गावा गाई गयीहै। रिय ५ रायो के उपदेशो का केथन 
क्रिया गा है । बारह भावताशरों का वर्शँन है तथा स्वगं के वैभव वणन मे मी घामिक चरण की 
हत्ता बतलाई गयी है । 

केन्यकी भापा विभिन्न अरतकारोपत यक्त है जिनमे उपमा एवं ब्रन जै अरलकारो का 
दहुत प्रयोग हु ह । 
५ पहीकाव्य का मुत छद नष्ट चन्द है । सं क अन्त मे मालिनी, शं तविक्ीडित, 
सम्धरा, वसन्ततिलका, उपजाति, मम्दाक्रन्ता, इद्वा चन्दो मे से दो या तीन छदो का प्रयोग 
क्रियाजयाहै 
सम्पादन 


अन्धके सम्पादक एवं हिन्दी अनुवादक सृत भापा के प्रकाण्ड मनीषी डा» पृ्नालालजी 
साहिरयाचाये ह । प्रापने संत ग्रन्थो क सम्पादन कौ व्िमेप्रत्यधिक प्र॑सनीय कायं करिया है 
रौर महाकवि दौलतराम कासलीवाल के पश्चातु ्रापने वतमान युग मे पुराण एव चि ग्रन्थोका 
हि्वौ अरं सहित सम्पादन करके उनको पठन पठनकौहृष्टिमे लोकप्रिय वनाने मे प्रपा पुणे 
योग दिवाहै) भसयत कव्य करा भी प्राप सुन्दर रीति ते सम्पादनं क्रिवा है भौर उस हिन्दी प्रथं 
को शरतयधिक सरत एव सरस स्पे ्स्तृतज्गिया ह । 
प्रेरणा 


न्य कै प्रकाफन मे प्रम पुन्य प्राचायं कलप धरतसागरजी महाराजकाग्रा 
रेरा का स्रोत ह । महाराज श्री परम श्रा 
्ापके हृदय मे जिनवाणौ ङ ्रतिश् 
कव्यि प्र सन्त प्र 
सेमप्ति ६। 


शोर्वाद ही प्रमृख 
त स्वमावौ, स्वाध्याय त्प मे श्ोत्त्रोत साधुहै त्था 
परव धा के भाव ह । श्राप शपते जयपृर प्रवास मे प्रस्तुत 
तावना लिखने का जो शरदे दिया था उसका परिपालनं उन धी चरणोमे 


इ भर्ति कष्य का परङा्न प्राचा 


यं शिवसागर दिगम्बर जैन ग्न्थमातता द्वारा हो रहा है 
इसतिए उसके प्रकाशक 


® ¶° लाड्मलगी सा० जैन का प्रवास भौ प्रग्नीय है । 


डा° कस्तुरचन्द कासलीवाल 
एम ए. पी-एष. डी , शास्त्री 


प्रशाशीय 


तीथैनायक भगवानु महावीर स्वामी ॐ २५०० निर्वाण महोत्सव की पुण्य वेला मे 
भरी सकलकीर्याचायं द्वारा विरचित पाश्वैनाथय चरित पठकों कै हाथमे समपित कसते हुए हृष 
होता है । श्री १००८ भगवान्‌ पाश्वेनाथ के स्मरण मात्र से श्रनेक विध्न नष्ट हो जाते है-समस्त 
उपसर्गो के पमय चिन्न-मिन्न हौ जति है प्रौर स्मरणकर्तभ्रो फे सब मनोरथ सिद्ध हो जति है। यही 
कारण है कि शायद ही कोर एेसा जेन मन्दिर हो जिसमे पाए्वैनाय भगवान्‌ कौ प्रतिमा विराजमान 
नहो । उनके नामस भ्रनेक प्रतिशय क्षेत्र प्रसिद्ध है। वास्तव म भगवानु पाष्व॑नाथका न केवल 
वत्तंमान्‌ जीवत किन्तु पुराणो मे बणित भ्रतेक भवो का जीवन विविधे धटनाभ्रो से परिपृणं है । 
उनकी पूवे मवावली पडते या सुनते समय ठेसा लगता है कि किततते उपसग रूपी श्रग्नियो मे सतप्त 
होकर यह्‌ सोलह बानी का सोना बना है । 


पाश्वैनाथ चरित का कविवर भरषरदासी एत हिन्दी पद्यमय सस्करणा प्रकाशित करने के 
बाद शान्तिवीर जेन संस्थान महावीरजी का भाव सकलकीति ्राचाये विरचितं संस्छृत प्यमय 
कव्य करा सानुवाद संसरण प्रकाशित करने का हुप्रा । इस ग्रन्थ का सम्पादन भ्रौर हिन्दी प्रनुवाद 
श्री पृण पत्नालालजी साहित्याचायं पी-एच. डी. सागर ने किया है। म्रन्थका सम्पादन जयपुर श्रौर 
भालरापाटन से प्राप्त हृस्तलिखित प्रतयो के आ्राधार पर किया गथा ह । जिनका परिचय सम्पाद- 
कौय वक्तव्य मे संपादकजी ने दिया है । इसकी महृतत्वपूसं प्रस्तावना श्री डा० कस्तूरचन्दगी 
कासलीवाल एम. ए. पी-एव डो जयपुर ने लिली है जिसमें प्रस्थ कर्ता के विशिष्ट परिचयके साथ 
ग्रस्य का ्रभ्यन्तर परिचय भी विस्तारके साथिया गयाहै। 


ध्रीमाबृ पूज्य श्राचायेकलप श्रुतप्तागरजी महाराज का संघ प्रभीक्ष्ण॒ ज्ञानोपयोग मे निरत 
रहता है । वे तथा सघ के समस्त साधर निरन्तर स्वाध्याय में स्वयं तो लीन रहते ही है साथमे इत 
वातका भी ध्यान रखते है फ जनता मे भौ स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत रहै । इषीलिये वे जहां 
त्रिसलोकसार जसे गूढ ग्रन्थो के प्रकाशन कौ रोर भावकों का लक्ष्य प्राकपित करते है वहु घन्यकुमार 
चरित, पाश्वेनाथ चस्ति, भराराधनासार, पद्मपुराण तथा सम्यक्व कौमुदी जैसे सरल प्रर सर्व॑जन 
ग्राह्य प्रस्थो के प्रकाशन कौ श्रोर मी उनका ध्यान श्रा्ष्ट करते रहते है । 


(~ 

यह ग्य श्री १०८ दिवंभत श्नाचाये शषिवसागरजी महाराज की टवी पुष्य स्ति में साहित्यो- 
द्वारपेमी दानी सज्जनो ॐ द्वार प्रदत्त आधिक सहयोगं से प्रकत हौ रही है 1 इसके सम्पादन 
्ौर अनुवादे श्रौ प° पतचालालजी ने परिधम कियाहै उसके प्रतिहम आभार ध्रीपंर 
शंदरलालजी स्वायं श्री वीर रेह, जययुर ने वड तत्परता से इसका प्रकाशन किया इसके लिए 
उनका गी श्राभारी हं । प्रस्तावना लेख के लिए श्री डा० कस्तुरचन्दजी कासलीवाल घन्यवाद के पत्र 
६। हम भावना रखते ह किं इसी प्रकार श्रन्थ चरितं ग्रन्थो क भी सानुवाद संस्करण प्रकाप्नित कथि 
जावे जिसे महिलाए' तथा नवयुवक वग इन ग्रन्थौ कै स्वाध्याय से लाम उढठा सके 1 दानी महाव 
षक एकं चरितं ग्रन्थ के प्रकाशन काभारं उठानेतोहम शीघ्रहीत्रपनी योजनाको कार्यान्वित 
केर सकते ह । 


विनीत : 
ब्र० लाडमल जेन 


स्वे० श्री १०८ ज्राचतायं शिवसागर ग्र॑थमाला 
वीर शाम जयन्ती शान्तीवीर नगर 


वीर निं° यं० २५०१ महावीरजी ( राजस्थान } 


भगवान पाश्वेनाथ भ्रोर उनके पूर्वभव 
[ र० पूज्य ध्री १०५ शायिका विशुदधमति माताजौ ] . 


मंगलाचरण # 


दुल-मञ्जने संकेट-हुरण, भवदधि-तारणहार । 
मोक्षप्रदायौ पाव प्रभु, नमह तरियोग सम्हार ॥ 


प्रथम भव : 
जमतू्ोप नगर पोदनपुर, राना था श्ररबिन्द महान । 
कमः श्रौर मरुभूति पूत धे, राज पुरोहित द्विजं फे प्रान ॥ १॥ 
कमठ दुराचारी ने भोगी, श्रनुज बधु परपों कौ सान। 
देश निकाला दिया वपति ने, शिललोदरण तप सिया महान ॥ २॥ 
सोज खोज मरभरति भ्रनुज को, पटच गया तापस के पास । 
शिला पटक भ्राता को मारा, स्वयं श्रा दुत का दास ॥ ३॥ 


द्रा भव : 
मर मरभूति सत्लकौ वन मे, वज्रघोष द्विप रद से युक्त । 


कमठ उसी वन उपजा कूक्छरट, सपे भयंकर विषयुक्तं ॥ ४ ॥ 
हस्ती ते सम्यक्त्व सहित व्रत, तेकर चित्त धरा शुभध्यान । 
इसा तभी विषधर कृककरट ने, ले सन्थासं तजे गज प्राण॒ ॥ ५॥ 


तीसरा भव: 
गज मरकर हौ देव महद्धि, सोलह सागर प्रागु प्रमाण । 
विषधर पंचम नकं पटटैचकेर सहै भयंकर दुः श्रत्राण ॥ ६॥ 
चतुथं भव :. 
` शयकर एषिप्रर देव स्व से, रषिमवेग राजा मत्तिमानं। 
यौवन मे जिन दीक्षा तेकर, हिमगिरि गफ लीन शुम ध्यान ।॥ ७ 11 


(8 
कमठ जीव अजगर था उस, मुनि को तिगन्त लिया ठत्कात 1 
वैरमाव दुगंति का कारण, चोड बुद्धिमान जगजाल । ८ ॥ 


पाचवां भवः ... ४ ४ 
रजयर दावानल मे जलकर, छे वभ हरा उत्प । 
रर्मिवेग मति भर्त दिव भे, हए प्रक कद समपन्न ॥। ६॥ 


चटा भव : 
विदयूखभ चय वज्नाभिः जग-ण्डन चक्रव गुालान 1 
नरकभूमि से निक्त कमठचर, मीत कुर हुमा भ्रघान ॥ १०॥ 
क्ननाभि मुनि श्रातापन रत, शोधिते शबर किया प्रपमान । 
छेदन भेदन बधन ताडन, प्राण हरण उपगं महान ॥ ११॥। 


सात्तवां भव : ^ 
मध्यम परैवेयक ऋषि पुमे, सप्तम श्वभ्रं व्याघ प्रधघाम 
पापों सै नित उरो भग्यजन, नरमव पाय करो शुभ काम ॥ १२॥ 


याठवां भव : ध 
दिव घे चय मंडसेश्वरं राज हुआ नास “श्रानन्द्‌"श्रनूप । 
शर्र भूमि ध कमठ जीवे मर, हृगरा केणरी प्राप स्वरूप ॥ १३॥ 
तीथेदधुर प्रकृति फो बांधा, प्रतिमायोग सड षिराज। 
जगी वासना पूर्वं वैरकी, मुनि का घात किया मृगराज ॥ १४॥ 


नवमा भव : 
केहरि नरकं गया मुनिवर हुन प्राणत स्वगे गये ऋषिराज । 
रायु गेप छहमास रही जव, रत्नवृष्टि क तव सुरराज ॥ १५॥ 
ग क्त्या॒क 
वामदेवी निदरयृतत है मगल द्रष्य प्रष्ठ शुभे सार। 


वमु कुमारां सेवारत है सोह स्वप्न लहे सुखकार ॥ १६ ॥ 
कृष्ण दून वशाल विशालाया नक्षत्र महा सुखदाय । 
प्रात दिव से चय वाभा कै, श्राधि गर्भ पाश्वं जिराय \) १७1 


{ ड | 
विश्वसेन राजा से प्रात्तः, स्वप्न कहे -माता ते जाय, 
धीर, वीर, त्रयज्ञान समन्वित, पुत्ररत्न होगा सुखदाय ॥ १८॥ 
सब इन्द्रो के भ्रासन कम्पे, ्रवधिज्ञान से किया विचार । - 
शुचि सुरेश परिवार प्रहितं सेन, माये बनारस जय जयकार ॥ {६॥ 


जन्म्‌ कल्याणक 

एकादशी पौष कृष्ण की, जन्मे बाल सूयं -जिनरान , . 

त्रिभुवन कमत भ्फुल्लितः तत्क्षण, एेरावत प्राये दिवराज ॥ २०॥ 
इ््राणी छत्रिम बालकं को, रखकर नाई बाल जितेश। 
' - लक्ञायित परतिवर को. सौ, पाण्डुकं चन ले चले सूरश ॥ २१॥ 
एक सहस वसु क्षीर सिन्धु से, ते घट.शक् किया श्रमिषेक । 

दिव के देव बते सव कर, स्वगं विभव विस्मृत क्षण एक ॥ २२॥ 
बाल जिनेए सौप माता को, ताण्डव नृत्य किया प्रारम्भ! ` ` ` 

मन मगर मुकुलित पुरश का, पाश्वं मेघ लख हो निर्दम्भ ॥ २३॥ 


रक्षा- 


कमठ जीव हौ महीपाल तृप-था पारस का जन्त तात । 

पञ्चानल तप तपे निरन्तर, भस्म॒ रमा. सम्पुरण गत । २४॥ 
पाश्वै कवर को देल रोष से बोला-तापरस, रे श्रष-धाम ! 

म महन्त कुलवन्त सन्त, तु करता क्यो नहि मूक प्रणाम ॥ २५॥ 
भ्रमु बोले मिध्यात्तप चोडो, काष्ठ बीच जल रह उसा । | 

रोषतुर तापस ने फाड़ी-लकंड़ी निकले दो प्रग ॥ २६॥ 
पाश्वे देव का उपदेशामृत, सुनकर छोड. प्राण॒ श्रशेष । 

पश्मावति रणद्ध हए वे, घोरण केर हदि भक्ति विशेष ॥ २७॥ 


वेराश्च- ` -- 
माता पित्ता मित्रजन परिजन, बेलि बेटा ! करो विवाहं । ` - 
मन वेराग्य हुभ्रा ौकान्तिकः प्राये किया (नि) योग निर्वाह ॥ २८ ॥ 
देवयुक्त देवेन्ध॒पालकी-पर वैठाकर॒पाश्वं कुमार 1 - 
अश्व विपित ते गये उसो क्षण्‌, भक्ति युक्त कर जय जयकार ॥ २९ ॥ 


{8 ] 


तेप कंल्यालक 


सिदप्रभुको समस्कार कर, पवमुष्ठि कर सिर रुज्वन 1 
“ सिविकार बालकवत्‌ ति, तुर्ज्ञान युत भव मञ्जन ।। ३० ॥ 

सल चूषा केम निहितकर, क्ले ग्या क्षीर समूद 
भव समुद पार करो प्रभु, यही याच्ताहैमन मद्र ३१॥ 


श्राहार 
तैला वाद उठे चर्या कौ, गुमदेट का राना “धन्य” । 
नवधा भक्ति सहित १डगाहा, दिया शुद्धं विषि से जत प्रव 1 ३२ 
पञ्चश्च क्रिये देवों ते , दाता धन्य, धन्य यहु पात्र । 
प्रतिदिन देकर दान भव्यजन, वनो स्वगं पंचम गति पात्र । ३३ ॥ 


५ 


उपसगे 
दीक्षावन मँ योगान प्रभुः प्रात्म-ध्यानं मेँ थे लव्तीने 1 
सवर देव कमलठचर श्राया, वैरं वासना मँ लवलीनं ।। ३४॥ 
वक्वायु भीषण लल धर्षा, दष्ट विक्रिया कौ विकराल । 
पद्मावति धरणेद्ध श्रागये, दूर किया उपसग विशाल ॥ ३५॥ 


तन-कत्याशक 
भव्य कमल वतं विकसित केरा, हृभा उदय रवि केवलज्ञान । 
भ्रव्वयवास्ती श्रय भ्रवतिप्र, करते को पुजन गुए~गान 11 ३६॥ 
सरमवसरण की रचना श्रनूपम, करौ कुवेर ते धर उल्लास } 
दिव्यध्वनि गणश ते भेली, भव्यो का करे मव नाश । ३७॥ 


मोक्ष-कत्याणक 
एक माहि अव्णेष श्रायु थी, भ्मेदाचल गये जिनेश्च 1 
भ्रावरसित तिथि पुखद सप्तमी, कम कुलाचल चूर श्रे ।। ३०! 
मक्ष गये पारस परमेश्वर, श्राया देव समूह्‌ भपार। 
कत्याए॒क कौ पूजा करके, हषे युक्त कौ जेय जयकार 1 ३६ + 
भवगुण श्रलिल श्रशेष, मति श्रजुदं मन दोपयुत । 
है पारत परमेण ! मति "विशुद्ध" मनं बुद्ध कर ॥ 


वकी 


1 


\। श्रौपाण्वेनाथाय नमः ॥ 
भारक श्री सकलकीति विरचित । 
^ £ च [9] 
श्रा पारकनरथ कारत 
[ हिन्दी टीकाकार डा° पत्नालालजी साहित्याचायं पी-एच. डी | 
प्रथम हं 


नमः श्री पाषएवनाथाय विश्वविध्नौषनाशिने । त्रिजगत्स्वामिने मूर्ध्नां द्नन्तमहिमात्मने ॥१।, 
जित्वा महोपसर्गान्थो ग्योति्देव्ृतानू भूवि । स्ववीर्यं केवत व्यक्तं चक्र चेडे१ तमद्धू तम्‌ ॥२॥ 
यन्नामस्पृत्तिमात्रेए विघ्ना कायैविनाशिनः । विलीयन्तेऽखिला नृ.णां सुमन्ेरा विषाणि ३२।।३॥ 
भ्ररयो दुनिवारा हि त्यक्त्वा वैरं त्रजन्त्यहो । वन्धुभाव सता नून यन्नामजपनेन हि ।1४॥ 
क्षुद्रा देवा दुराचारा. पीडयन्ति न जातुचित्‌ । जीवा सिंहादयो यस्य चरशान्वितचेतसाम्‌ ।५।। 
परसाध्या दुप्करा रोगाः सं यान्ति क्षणात्‌ क्षयम्‌ । य्लामभेषजेनापि तमासिभानुना परया ६] 





~~~ ~ "~ ----~ ~~~ 


टीकाकार दारा मगलाचरण 


पाश्वं जिनमिनं नौमि जीववारिज-सन्ततेः । दुःखदावानलोत्तप्त-भव्य-वारिदसंनिभम्‌ ॥ 
मोहु-महातम-दलन-दिन, तपलक्ष्मी भरतार । ते पारस परमेस मुभे, होहु सुमति दातार ॥\१।। 
वामानन्दन कत्पतरं जयो जगत हितकार । मुनिजन जाकी श्रासकरि जाचे,सिवफलसार'।२। 


समस्त विध्नों के समूह को नष्ट करने वाले, तीनों जगत के स्वामी तया श्रनन्त 
महिमास्वरूप भौ पारश्व॑नाथ भगवान्‌ को मे शिर से नमस्कार करती हू ।। १।। ज्योतिष्क देव 
क ह्वारा किये हूए महान्‌ उपसर्ग को जौत कर जिहोनि पृथिवी पर केवल श्रषना श्रनम्नं 
बल प्रकट किया था उत श्र्चर्थकारक श्री पाश्वं जिने कौम स्तुति करता >) 
जिनके नाम स्मरा मात्र से मनुष्यो के कार्य को नष्ट फरने वाले समस्त विघ्न उम तनू 
नष्ट हो जाते है जिस प्रकार उत्तम मन्त्र से विष नष्ट हौ जति ह ।। २ ॥\ ब्रह ! प्राश्यं 
फि जिनका नाम जपते से दुर्निवार श्र वैरभाव छोडकर निश्चित हौ सत्पुरुषो कै यन्धृपने 
को प्राप्त हते है 1४1 लिनके चरणो मे चित्त लगाने वलि पुरो पो दुराचोग धु ध्य 
तथा ्िहादिक जीव कभी पौडित नहीं करते ।1४५।। जिनके नामस्पौ प्रीय मघ्रमेरभं 
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१. नमॐ स्ौमोतयपेः २. पव ३. फेवि भूषरदाम हेन 1 


२] # शरौ पाश्वंनाथ चरितसु # 


यद्धयानेन प्रएश्यन्त्त्रानन्ता कम॑राशयः 1 यद्तोऽपरविध्नादि-नाे को विस्मयः सताम्‌ 1७1 
इयादिमहिमोपेत जगन्नथ जगदुपुम्‌ । श्रीपाण्वं स्तौम्यहु वन्दे प्रःर्धविध्नशान्तये ॥२॥ 
दिव्यवा्किररादौ रागे ष-तमश्चयम्‌ । उच्छिच सप्रकार्योच्चेमोक्षमागग सता च वैः ॥६॥ 
कारुात्वयृ्याप्त्े योऽभूदद्भ .तोऽशुभाद्‌ । तं जिनेशं वृपाधीशं वृदं वृपभं स्तुवे ।१०।ुगब्‌ 
योऽ्ञानतिमिर हत्वा सद्व्मामृतविन्दुमि । चक्र कवलयाह्वादंः चन्द्रम तं स्मराम्यहम्‌ ॥{॥ 
कामशक्रोः किनेखष्व योऽभवमपूवितिनायकः । जगच्छान्तिकरः शान्त्यै त शान्तीण नमाम्यहम्‌ ।१२। 
मोहमलत शृतं हृषट्वाऽमा* ले ४ कामो मयातुर । यस्मान्नप्टोऽतर बाल्येऽपि नैमिमे सोऽस्तु सिद्धे।{३॥ 
येन प्रकाशितो धम्मो वततेऽ्चापि दुःथमे, । काले हे धा मुनीन्द्र एव श्राव. शर्मसागर.०॥ १४ 


~~~ --- ~~~ 














्रसाध्य तथा कुणि साध्य समस्त रोग उस तरह क्षर॒भर में क्षय को प्राप्त हो जिह 
नस भार ति पू कद्र भरार ष्ट हो जाता है ॥६।। जिनके ध्यान से हष च 
मे यदि कर्मके भरत ह नष्ट हो जाते है तो इते दूसरों के विध्नादि के नष्ट हेते मे 
र न कौ बात हौ क्या है १ ।७॥ इत्यादि महिमा े सहित जगत्‌ फे 
१ ४ श्री पावनाय  भगवाद्‌ कौ भै प्रार्य का के विनो का शमन 
ह रका रत ह ॥५॥ नि द्यनिरी रो कय 
उष मोक्ष र न भकार के सपू छो न्ट कर निश्चय ते लष ठे तव 
राप्तिके लिए रत कारित किया वा ।॥९॥ जो कर्णाभाव से स्वगं श्रौर मोक्ष कौ 
कौ पर सतुति । 8 ॥ नि हये उन धरं के प्रधीश्वर धर्मदायक्‌ वृषभ निन 
धकार को नष्ट ६ १०॥ निनि समीचीन धर्म्यौ श्रमृत को विसु से र्ञातपौ 
या उत चन्म भगवा नि मण्डल स्वी दुवलय-नील कमलो के हषं को किया 
भर पद के धारक हूते र स्मरण करता हू ।१११।। जो कामदेव, चक्रवती शरोर तीरथ 
भाय भगवात्‌ कोम त ह सवामी तथा भगत्‌ के शान्तिकर्ता हए थे उन शान्ति 
पाथ मोह स्पौ मत्त को मरा तिये नमत्कार करता ह 1१२ इत लोक इनो 
वात्य अवस्था मे भी नष्ट हे हा देल क्राम, भय से पीडित होता हृश्ना जिनके पराप्त सै 
हे -उनके प्रताप से भू रि पा चा-भाग गया या वे तेमिनाय भगवान्‌ सिद्धिके लिये 
त भोति हो ॥ ३11 मृनिराज श्नौर श्रावकं के भेदते 


सुख का ह र 5 
8 का चाग्रत निले दार प्कापित हरा घ रान 


जो र्वं र 


श (द्द्वस---- स शार सौम केता ह जगत्‌ रे हित ' _ ` स्वर श्रार्‌ मोक्षके.कर्ता है, जगत्‌ के हितकारी 
८ भद २ पमण्डत्पनीत --- 


= कममानेन्द ३, कामदेव 1 
पन्वन पने ७ मूखमायृर । प्ल › चरती तीरयरस्व ४ सह्‌ ५ इन्द्रिये ६ दु षमा सके 
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नाक१.निर्वाशि-कर्तारं महावीर जगद्धितम्‌ । वद्धं मातं ब्रश: पूरं नौमि प्रारब्ध तिद्धये ॥१५॥ 
शेषाम्‌ सर्वान्‌ जितारातरीत्‌ धरमसास्राज्यनायकाच्‌ । अ्नन्तगुवा राशी जिनानू स्तौमि तद्वुदधये ॥१६॥ 
प्रष्टकर्माद्धनिगुं क्ता गुणाष्टकविभरूषितान्‌ । लोकाग्रशिखरावसान्‌ ध्येयान्‌ विश्वमुनीश्वरंः ।१७। 
कृतसनचिम्तातिगान्‌र सिद्धाननन्तसुखसागरान । स्मरामि हृदये नित्य निरौपम्यानु शिवाप्तये ॥१८।। 








1 


. प्रचारं पञ्चधाः मुक्तये ये चरन्ति स्वयं सदा । ्राचारयन्ति शिष्याणां सरव्वानुग्रुदरय ॥१९॥ 


भुरयो विश्वत्वज्ञा लिनधर्मप्रभावकाः । तेषां पादाम्बूजापु वन्दे पञ्चाचारविषुद्धये ।।२०॥ 
पटन्तयेकादणाङ्गानि सब्वैपुवयुतान्यपि । ये महामत्तयः सिं यतीना पाऽ्यन्ति च ।।२१॥ 
स्वान्योपकारिणो लोके ह्य .पाध्यायमुनीशिनः । पादान्नान्‌ शिरसा तेषां नमस्कु चिदाप्तये ।२२। 
साधयन्ति तरिरोग* ये दुष्करं भीरमीतिदम्‌ । ये कालत्रयजं मुक्त्यै साधवः सिद्धिसाघकाः २३ 


है, महावीर है-महृ्‌ विशिष्ट मोक्ष लक्ष्मी के दाता ह श्रथवा कर्मरूपी शवधरं को नष्ट 


करने भे श्रद्वितीय वीर है तथा गुणो से परिपुखं है एेसे बद्ध मान स्वामी की प्रारब्ध कार्यं 
की सिदि ॐ लिये स्तुति करता ह ।। १४-१५।। जिन्हे कमं रूपी श्रो को जीत लिया 
है, जो धमं रूपी साभ्राज्य के नायक है श्रौर रन्त गुणों के सागर है एसे शेष समस्त 
तीर्थकरों कौ मै उनकी बृद्धि के लिये--उतके समान पद्ध को प्राप्त करने के लिये स्तुति 
करता हँ ।\ १६ जो भ्रष्ट कमं श्रौर श्रौदारिकं भ्रादि शरीरं से रहित है, प्रनम्तज्ञान 
्रादि श्रार युरो से विभूषित है, लोक के श्रभ्िम शिखर पर जिनका निवास है, जो समस्त 
सुनिराजों कै हारा ध्यान करने योगय है समस्त चिन्ता्रों से रहित है, श्रनन्त सुख फे 
सागर है तथा श्रतुपम है रेसे सिद्ध परमेष्वा कामे मोक्ष की प्राप्ति के लिये निरन्तर 
हृदय मे स्मरण करता है । १७-१८॥ जो भृक्ति कौ प्राप्ति के लिए पांच प्रकार के प्राचार 
का स्वयं सदा भ्राचरण करते है तथा शिष्यो को भ्राचरण कराते हैः जिनकी बुद्धि सन 
लीनो फे उपकार मे लौन रहती है-जो सब का भला चाहते है, जो सपस्त तत्त्वो फे जाता 
है तथा लिनघभं की प्रभावना करने बले है एेसे श्राचायं परमेष्टी है, मै पांच प्रकारके 
पराचार कर शुद्धि फे लिये उनके चरण फमलों की वन्दना करता हँ ॥१९-२०॥ जो महा 
बु्धिमादु, समस्त पर्व से सहित ग्थारह रद्धं को मुक्ति-प्राप्ति फे लिए स्वयं पदे ह रर 
दुरो को पठति है तथा जो लोक भे निन श्नौर पर क्ते उपकार मे तत्पर रहते हँ रेसे 
उपाध्याय परतेष्टी है, चैदन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिये मै उनके चरण कमलो को मस्त 
युक्तो कर नमस्कार करता ह 1 २१-२२। जो भीर मनुष्यों को भय प्रदान करम वाते, 

ग्रतयम्त कठिने, तीनकाल सम्बन्धी जन्म जरा श्रौर मूल्यं रूपी तीनों रोगों की मृक्ति-प्रापित 


~~ 
१. स्वरम-मोक्ष-कर्तार २. निखिल विन्तातीताच्‌ ३ द्ेन-स्ान-वास्ि-तपो-दीर्वावारभेदेन पञ्चधा ४. जन्मः 
जरामृत्युरूपत्रिरेगं 1 
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` ्यानाष्ययनससक्ताः त्वकाव॑करसे रताः तर्हनिकमलार्‌॑ स्तौमि तद्योमभक्तिहैतये ।\२४।१ 
ददरूवं यठदेन कंदित्वादिविौ कषमा 1 ह्गादिधरपिता दक्षागमे मे घनति. गभा ।२५॥ 
तां जि्रमुलोचत्रा जयतां मातरं पररम्‌ । श्रजानष्ठान्त ह्री भार्द" नौमि पदाप्तये 11२६ 
व्रिलयलल्मिवन्त दिश्वतच्छप्दीपकम्‌ । जनं तदाप्तये वन्दे दरन्तदूरितापहुषू ॥२७॥ 
सैनं शासतसमाह्तप्रकाशनपरानु वरान्‌ । महकठीनू महूर्पीम्च दादंाद्धान्धिपःरगाव्‌ ॥५८॥। 
नोतमादीन्‌ गणाषीान्‌ विष्ठनावैनू तकमाय । वन्दे सवंह्तिवू पूर्नां तद्गुरप्रामहैतवे२।।२६॥ 
येन पूर्वव्दिहे सा-्ाज्छनेदो नमच्छृत. 1 नमामि शिरसा कुन्कुन्याचरायं कवि हितम्‌ ।२०॥ 
कलद्ातिगव्याय केवित्वादिगुाव्धये । वादिते वमेस्र्यावाक्ल इस्वामिनै नमः ॥२१॥ 
हमन्तादुभुवे भद्राः दिभ्वलोकोप्कार्सी । यदी त॒प्रवन्दे समन्तमदरकवौश्वरम ।२२॥ 


हे लिव तिढ करते हैव मे करते है, टरो के तिथे सिद्धि को देने वलि हः ध्यान ओर 
श्र्ययन मे लीन रहते है तथा भ्रात्म का्-समता दह्दना आ्रादि प्रावश्यक कार्यो के करने 
मै तत्पर रहते है उन साधु परेष्ठो के चरण कसलों कौ मै उनकी योग शक्ति-व्यान- 
क्षमता को प्राप्त करने के त्यि स्तुति करता ह !। २३-२४ ।॥ सम्यरदरतनादि गुरो से 
विभरुषित तथा श्रानम मे समथं मेरी बुभ सदुदुद्धि जिसके प्रसाद से कविता प्रादि के निर्माण 
भर समं हई है जो जिने भगवादु के मुंदारदिन्द से प्रकट हई है गत्‌ कौ माता 
स्वर्प है, उत्छृष्ट है तथा श्रत्नानरूपौ श्रन्धकार को नष्ट करे वाली है उस सरस्वती 
लिनवबाणी कौ मे उत्ते पद की प्राप्ति के त्थि स्तुति करता हं 11 २५-२६। जो समस्तं 
तत्तनौ %ो प्रकाशित करने वाला है, तथा दुःखदायकं पायो को नष्ट करने बाला हैरेसे 

जिने प्रसीत प्िनगतपुन्य जिनागम को भँ उसकी प्राप्ति के लिये वन्दना करता हू । २७ 
जो जेन शास्तन के माहातम्य को प्रकट करते मँ तत्पर ह, उच्छरष्ट है, महा कवि ह, महि 
हैः ह्शङ्खख्पौ समुद के पारगामी है, समस्त राजाघ्नो के हारा जिनके चरणों कौ स्तुति 
कौ जाती है तथा जो सवका हित करे दलि है देते गौतम श्रादि गराधरो को सै उनके 
गुरा समूहं कौ प्राप्ति के लिये मस्तकं भका कर चल्दना करता हं 1 २५-२९।\ जिन्होने प्व 
विदेह भर न चकर सौमन्धर गनश को साक्षात्‌ नमस्कार किया था उन हितकारी कुन्द 
न्ाचा्यं को मँ शिर ते नमस्कार करता ह १1३०।। जिनके दचन दोषो से रहितह जो 
कल्ल रादि गु के सागर द, वाद करने मे निपुण ह शरोर धरं मे हेता उत्त करे 
चे ह ते भो अकल स्वान भ नमल्कार करता हू १३१ भिनकी बारी नगत म 
सद ओर से कल्याणय तथा समस्त लोगों का उपकार करने वाली 











ह! उव समन्तभद्र 
१ इस्त नवारं २. स्तुतरां > तदुरुर्प भह ्ामविलतदे ४. दिर्ोपज्चनाय 
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अन्ये ये जिनसेनाचार्यादयः कवयोऽसिला" 1 बन्दितास्ते स्तुता. सन्तु कवित्वादिसिद्धये । ३३ ॥। 
मूलोत्तरगुणोः पूर्णान्‌ द्विषा * सद्धविषज्नितान्‌। समस्ताद्धिहितोचक्तान्‌ निप्रन्यान्‌ गणवारिधीन्‌) ३४। 
स्मराक्षमृगसिहाभानू गरन्‌ मृक्तिपथोद्यतान्‌ । सद्धद्रीपयोतन्नास्तदुगुणाय स्तुवेऽनिशम्‌ ।। ३५॥ 
मद्धला्थं नमस्ृत्य॒जिनेन््रधूृतसागरानू । स्वान्ययोरपकाराय स्वशक्तयाततिसषमासतः । ३६।। 
श्रीमतः पाश्वेनायस्य सर्वानिष्टविनाशिन. । चरित्र पावन वक्ष्ये यथाम्नाय शुमाकरम्‌ ।। ३७॥ 
यदुक्त पराक्तनाचायंः कृत्स्सिद्धान्तपारगैः । कथं तद्‌ भाषितुं शक्य स्वत्पमेषादिना मया ।1३८॥ 
तथापि तत्वदाम्भोजप्ररामाजितपृण्यत. । स्तोकसारः करिष्यामि तच्चरितं मनोहरम्‌ ॥३६॥। 


कथा प्रारम्भः 
श्रय दीपोऽस्ति विस्यातो जम्बुवृक्ैरा भूषित. । लक्षयोजनविस्तीर्णो जम्बूनाम्ना महान्‌ शुभ ।।४०॥ 
सुमेर समूकुटश्चैत्यालय- कुण्डलमण्डितः । नदीहारोद्धराकाय कुला्रिभजधूत्तमः ॥। ४१॥ 


कविराज की भक्तिभाव से बन्दना करता हं ।! ३२ ।। जिनसेनाचायं को श्रादि तेकर जो 
श्रन्थ समस्त कवि है वे मेरे द्वारा वन्दित श्रौर स्तुत्य होते हृए मेरे कवित्व श्रादि गुखो कौ 
सिद्धि के लिए हों ।॥। ३३ ॥ जो मूल श्रौर उत्तर गरो से परिपुरो है, प्रन्तरङ् वहिरञ्च- 
दोनो प्रकार के परिग्रहं से रहित है समस्त जौवों के हित करने मे उद्यतहै निग्रन्थ है, 
गुणों के सागर है, काम तथा इद्धिय रूपी मृगो को नष्ट करने के लिये सिह के समान 
है, मुक्ति के मागं में उद्यत है तथा श्रढाई द्वीपां मे उत्पन्न हृए है एेसे समस्त गुरश की 
मै उनके गुखो की प्राप्ति करने के लिए निरन्तर स्तुति करता हँ ।। ३४-३५।1. इस प्रकार 
सङ्कल के उद श्य को जिने देव तथा शस्त्रो के सागर स्वरूप गणधर देवों को निज श्रौर 
पर के उपकार के लिये श्रपनी शक्ति के श्रनुसार नमस्कार कर श्त॑यम्त संक्षेप से सवं श्ररिष्ट 
निवारक श्रमाद्‌ पाश्वंनाथ भगवानु का वह्‌ पवित्र चरित्र कहग जो भ्राम्नाय के अनुसार है 
तथा सब प्रकार के कल्याणो की खानरूप है ।(३९-३७॥! समस्त सिदान्तों के पारगामी 
पूरव श्राचार्यो के द्वारा जो चरित्र कहा गया है वह्‌ श्रत्यन्त ब्र्पदुद्धि के धारक मेरे द्वारा 
केसे कहा जा सकता है ?।।३८ तो भी उनके चरण कमलो को नमस्कार करनेसे ही 
सचित पुण्य के प्रभाव से मेँ श्रल्पसार से सूक्त उनके मनोहर चरित्र को करू गा ।\३६॥ 


कथा प्रारस्म 
तदनन्तर जम्बूवृक्ष से सहित, एक लाख योजन विस्तृत, जम्बद्रीप नाम का एक 
महाव शुभ प्रख्यात देश है ।\४०॥ सूमेर पवेत ही जिसका मुकुट है, जो चैत्यालय रूपी 


१. बाह्या्यन्तरभेदाद्‌ २ प्रल्पसरार ३ सूमेरुपमूकुट सहित ४. चंत्यालग्रडप कुण्डल विशोभित । 


६ | # श्री पार्वंनाथ चरितपु # 


गत्पपादपहतादो भोगभूमोगभूषितः । लवणाम्बुधिसदरस्त्ो हृदनाभिवं पाकरः१ । ४२1 
सगभपामरः मेव्यो देवीभिश्व सुलारंवः। प्रनेकाश्चयेसंयुक्तो महापुरुषसथृतः ॥ ४३॥ ` 
विष्वातरिजयनपूर्छो अ्दूटीपो विराजितः । मध्येऽसंस्यद्रीपानां यथा चक्री हि भूभुनामू ॥(४४॥ 
नृद्नामिधो नेरंस्तनम्ये माति सुन्दरः । सक्षेकयोजनौतुद्धो जिनालयविभूषित्त. ।। ४५॥। 
मेरोदलिरदिग्भागे भारतं क्ेव्रमुत्तमम्‌ । पुषामिकजने" पूं वभौ धर्माकर्‌ परम्‌ ।। ४६॥ 
विन्तो योजनाना पञ्चशते पटकलाधिकेः। पटूविशतियुतैसतत्स्यान्चापाकारं मनोहरम्‌ ॥४७॥। 
गद्धा-सिन्ु-नीम्या च विजया नाति सुन्दरम्‌ । षटलण्डीभूतमाभाति तदायमतच्छसंकुलम्‌ ।[४८॥ 
ए्वपरमहानचो रजताद्रिघमद्रयो 1 मध्ये घर्मकिरं सारमायंखण्डं विभोभते ॥ ४६॥ 
यरा ब्रतमादाय ॒कर्माराति तपोऽिना । हत्वा यान्ति च निर्वाणं केचिद्‌ ग्रैवेयकं दिवम्‌ ॥५०॥ 
पा्दानेन केचिच्च भोगभूरमि भुलावनिम्‌ । फेषिदिद्रादिभूति च लभन्त जिनपूजया ॥ ५१॥ 








५ 


ष्टो ते मण्डित है, निक्त शरीर नदीरूपी हार से उन्नत है, जो कुलाचल रूपी भनार 
पो धारण करने वाला है' कल्य हौ भिसकरे उत्तम चरण है, जो भोगभमि के भोगों से 
विप्ृपित है, लवर समद्र ही जिसका उत्तम वस्त्र हैः पश्च श्रादि सरोवर जिसकी नाभि है, 
लो धमं फौ खान है, विद्याधर, राजा तथा दव श्रौर देबियो से सेवनीय है, सुखो का सागर 
ह शरन श्राव्यो से संयुक्त है, महापुरुषो से परिषुं है श्रौर समस्त श्रतिशयों से युक्त है 
देना ज्धूटीप ग्रसख्यात द्वीपं के मध्य र ठेवा सुशोभित हो रहा है जैसा राजां के 
मरीच मे चवर सुशोभित होता है ।\४१-४४।) उत्त जम्बुदरीप के मध्य में एक लाख 
माजन ठ चा तथा निनालयो त्रि सोलह चैत्यालयो ते विश्ूषित सुदर्शन माम का 
श्वर भेर पुगोमित हौ रहा है ॥४४। मेर पव॑त के दक्षिण दिभाग मे भरत नामका 
उत्तम ध्न सुगोभित है । वहू क्षेत्र ्रत्यन्त धाक जनों से परिपा है तथा धमं की 
उक्कृष्ट ध ह। ।४६)) छह क्ता प्रधिक्त पांच सौ छन्त योजन विस्तृत है, धनुष के 
मरकर ह मनोहरं हैः गङ्घा सिवधु नदियों शरोर विनयाथं परवत क कार उसके छह 
८ ५. ज्ञं से बह प्रत्यत सुन्दर जान पड़ता है तथा एक श्राय श्रौर 
मियं 
य मे ने होय प्राय खण्ड सुशोभित हो रहा है ।1४९।! जिस 

^ ए भाय पप तरत ग्रहृण कर तपल्यी तलवार से कपी श्रश्रोंका 


यत फर न्वसि रो प्राप्त हेते 
ध „." ब्त हेतिरश्रौर क्ििततेहीनौग्र न 
गे ६।५०॥ पई पादाने द्रा ह नो ग्र बेयक तथा सोलह स्वर्गो मे 


५५ घुल की -------- ल क लानतव्प भोगम को परापत हेत है भोगदरुमि को प्राप्त होते हँ 
4 चमन} ॥ 


%# प्रथमः सर्गैः % [ ७ 


^ न ५८५ ० 
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एलाकापुरुषा यत्र जायन्ते श्रीजिनादयः । देचरामरभपालैः सेव्यास्निषष्टिसंख्यकाः 1। ५२॥ 
सुधाभुजो^ यदीहन्ते यत्र जन्म भिवाप्तये । उच्चैस्तरपदाप्त्ये वा तस्य का वरना परा ॥ ५२॥ 
तन्मध्ये नाभिवद्‌ भाति सुरम्यविषयो महान । विश्वरम्यपदार्थानामाकरीभूत एव च॒ ॥ ५४॥ 
यत्रे ` चैत्यालयोपेता ्रामचेदपुरादय' । पष्यवद्भिषंनाइचं श्च विराजन्ते महोत्सव. ।। ५५।॥। 
देतानि शालिक्षेत्राणि सफलानि बभूस्तराम्‌ । मृतेवृं तानि वा यत्र तप्पैकाशि सता सदा ॥ ५६॥ 
केवलज्ञानिनो यत्र विहृर्ति तपोधनाः । गरोशार वेष्टिता. सैः सन्मागदेशनाय च ।। ५७॥ 
साध्यते यदि वेत्सिदधंग्रोन्नं जगन्‌. ता । रलत्रथेण धर्मश्च वशंना तत्र काप्रा ॥ ५८॥ 
तन्पध्ये पोदनामिख्यं पुरं देवपुरोपमम्‌* । धन-धान्यादिकर्डनामाकर वा व्यभात्तराम्‌ ।। ५६ ॥ 
श्ररीरामतिदूर्द्धच तुद्खशालेन तम्महतु । दीपस्वातिकया रम्यैोपुरर्तंवभौ ।। ६० ॥ 
ध्यज्जिनालय' कुटागरष्वजहस्तंः सुरेशिनामू । मुक्तसत्ीसाधनायंवाह्वयतीव तरा व्यमातु ॥ ६१॥। 








भ्रौर क्रितने ही जिन पूजा के द्वारा इद््रादि की विभूति को प्राप्तं करते है ।।५१।। निस 
भ्रायंखण्ड। मे विद्याधर देव तथा भूमिगोचरौ राजाश्रं के द्वारा सेवनीय तीर्थकर श्रादि 
अशठ शलाका पुरुष उत्यन्न होते है ।॥५२। जब देव भी मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रथा प्रत्यन्त 
उक्छृष्ट पद कौ प्राप्ति के निमित्त जहां जन्म तेने की इच्छा करते है तब उसका प्रौर 
श्रधिक वरन क्या हो सकता है ? ।५३॥। | 
उस श्रार्यखण्ड के मध्य में ताभि के समान सुरभ्य नामका महान देश सुशोभित 
है जो समस्त सुन्दर पदार्थो कौ मानो खान हौ है ।।५४॥ निस देश में चेत्यालयों से सहित 
ग्राम, खेट तथा नगर भ्रादि पुण्यशाली धनाढ्य जनों प्रोर बडे बड़ उत्सवो से युशोभितं हो 
रहै है ।५५। जहां फलों से सहित बाग बगीचे रौर धानां के खेत सत्पुरुषो को सतुष्ट 
करते हृषु सुनि के श्राचार के समान सदा सुशोभित रहते है ।५६॥। नहां केवलज्ञान, 
तपस्वी मुनि, श्रौर चरतुबिध संघ से वेष्टित गणधर सन्मागं का उपदेश देने के लिये विहार 
करते रहते है ॥४७॥ जह उत्पन्न हृए मनुष्यों के हारा जब जगदनद् मुक्ति श्रौर रलत्रय 
के द्वारा धमं की साधना की जाती है तब वहां कौ महिमा का भ्रन्य वरन क्या रना ॥५५। 
उस सुरम्य देश के मध्य मे पोदनपुर नामका नगरहै जो स्वरगपुरी के समान 
श्रथवा धन धाच्यादिक सम्यदाश्नों की खान के समान श्रत्यन्त शोभायमान था ॥५९।। बह 
महा नगर श्रषने ऊचे कोट से शवरुशरों के लिये श्रत्यन्त कठिनाई से लंघने योग्य था प्रौर 
विस्तृत परिखा तथा ऊचे श्रौर सुन्दर गोपुर से सुशोभित हो रह था ६०1) जो नगर 
निन मन्दरो कौ शिखरो के श्रग्रभाग पर फहरातौ हुई ध्वजा रूपौ हाथों से एसा सुशोभित 


~~~ 
१ देवा २ गृणधरा ३ परिवृत्ता ४ स्व्गनगरसहशम्‌ ५ यन्‌ नगरम्‌ ६ जिनमन्दिरशिखराग्रस्यितपताकपाएिभि. 


८ | % श्रो पावनाय चरित # 


_ "~ ~ 
मिनो घामिका भरा व्तशरीलादिमण्डिता" । निनभक्ताः सदात्रारा त्यायमागेरता वुषाः॥६२॥ 
परमततमंकरा दा कसन्ति यत्र सक्तुलाः ! पृर्षासतत्समा नारयो ूपलावण्यभूषिताः ।६३॥ 
यकतिलन्य हौ पातोऽरकिन्द स्यातिपुण्यवान्‌ 1 ष्यमा धीमातभवन्नीतितत्परः ।॥६४॥ 
पिग्दप्त समाश्रित्य प्रजापत्तिमिव' प्रनाः } भूप सर्वहितोद क्त न्यायमागविशारदम्‌ ॥६५॥ 
दयं केतति यो धर्मं जिनोकत प्रत्यहं यदि ब्रनयेषा कारयत्येव कान्या तस्यात्र वरशंना 11६६] 
न्मी ्रिःभूतास्यो ्राह्मोजेफशास्विद्‌ व्राहयनुन्धरी तस्य प्रीत्यै श्रुतिरिवाभवत्‌ ।\६७।) 
मौ तपौरभूता विषृहतोपमता* रतौ । कमठे महमूतयाष्यः पापपुष्यादिवापरौ ॥६०॥ 
केमठम्य ग्रिण जत्रा वरणा वरलक्षणा । भार्याभून्मस्तेष्व दिव्यह्मा वयमुन्परा ॥६६॥ 
दध पा्वत्रिचारल्ो नीतिविन्यायमार्गग. । मस्पूतिरभूल्लोके स्याततो रानप्रियो महान ।॥७०॥। 
हे सहाथ मानों पृक्ति ख्पौ सत्री कौ साधना के तिये इन्धो को बुला ही रहा था ॥६१॥ 
जहां रते पल्य निवास करते ये जो दानी ये, धर्मात्मा थे, शूर वीर य, व्रत शील श्रादि से 
नृशोभित थे, लिन भक्त थे, सदाचारी थ, न्याय मागं भँ रत थे, ज्ञानी ये, धार्मिक कार्यो को 

वनि थै चत्र (र 
करम वा थे, तुर ये श्रौर उच्च कलीन थे । पुरषो के समान वहां की स्त्रियां भी स्य 
नथा सौन्दय श्रादि से विभूषित थी ६२-६३। 

५ का स्वामी राज्ञा प्ररविम्द था । वह्‌ श्ररविन्द प्रसिद्धि श्र पुण्य से 

था मागं र वों 
त ५ त क धमाद था श्रौर तीति भर तत्पर था ।।६४।। सव जीवों के 
त ९ ; 

न 1 श मे ॥५ उप राजा को पाकर प्रजा एेसी प्रसन्न थी 
स 4 ८ ् ५ ९, ।६५॥ जो राज्ञा स्वयं हौ प्रतिदिन निनेनध 
£ ११६ पालन ( 
नापि ६ कराता है उसका भ्रौर भथा वणन 

प्रनेकं णासन फोजा मामका 

नने वाला विष्वभूति नामका श्राह्यण उसका सस्त्री था । 


ना हसी विति सौ त थ बो भूति सन प्रीति 
न र ।\६७।। उन दोनों के कम ध्रौर मरभूति नाभ के दो पुत्र हृए जो विष 
प्रर ्रमृते फौ उपमा भू 
भावार्थ-कमट भरथवा दूसरे प्प श्रौर पुण्य के समान जान पडते थे । 
था ।\६२।) उत्तम लक्षणो प" समान भा ओर सूति श्रगृत ्रयवा प्य के समान 
व व णे से सहति चरुणा कमठी स्री ह गोर शुदरर्प को धारण 
सं चाल पसुन्वरा मसपूति कौ स्त्री हुई 11 ६९॥ + 
मरभूति श्रत्यन्त चतुर 
त श्यन्त चतुर था, शास्म के विचार को जानने वाला था, नीति का ज्ञाता 


पा, ध चयावसा प्र चते पाला थ, इतिय वह्‌ लोक से श्रत्यन्त भ्रसिद्ध था रौर 


मिद वनपीपनहछचरर-------- ~ मिष केमरी रिप 
~1 [कपापम्‌ मरमूतिश्चामृततूल्य 
स्फ 1 
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1 1. 


्रथैकदा विलोक्याशु मस्तके पलित, कचम्‌ । राजमन्त्री ससंविमः प्राप्येदं चिन्तयेदध दि । ७१॥ 
रहो मे पुण्ययोगेन केऽऽभूद धर्माद. रो महानू। पलितच्छद्मना केशोऽयं चारि्रविधायकः ॥। ७२ ॥ 
दग्ध जराग्निना देह कुटीर यत्‌ क्षयप्रदम्‌* । वसन्ति कि बुधास्तत्र धर्मादिवस्तुदाहिनि ॥ ७३ ॥ 
सम्तो गृहाश्रमे तावत्तिष्डन्तयेव जरा शुभा । यावन्चायादहीवात्र प्रक्तना खादतु वरान्‌ ॥ ७४॥ 
ृष्टवेव भगिनी म्यो्जरा विष्वक्षयंकरीम्‌ । भ्रात्मकार्य न कुर्वन्ति ये यमा्ये? पतन्ति ते !। ७५॥ ` 
इत्यादिचिन्तया प्राप शरवेगं परमं तदा । विश्वभोगभवाङ्खेषु मन्त्री मन्तिपदादिषु !। ७६॥ 
मरुपूतति तत्तो राज्ञ॒ समपय बहलभ सूतम्‌ । निधाय स्वपदे हित्त्वा गेहावासं व्यथाम्‌ ।। ७७॥ 
दिासद्ध' च नैश्रध्यं पद लोकत्रयाग्निमम्‌ । मृक्तिश्रीजनक मन्त्री जग्राह मोक्षसिद्धये ॥ ७८ ॥ 
मरुभूतिनृ पस्यातिप्रियो भूत्वा गुरनिजः । राजलोकजनाना च भुनव्तिः स्वपद शुभात्‌ ।॥७६॥ 





राजा ढो भी बूत प्रिय था ।\७०।! तदनन्तर एकं दिन राजमन्त्री विश्वभूति ने श्रयते 
मस्तकं पर सफेद बाल देखा । उसे देल बहु शीघ्र ही संवेग को प्राप्त होकर हृदय मे यह्‌ 
विचार करमे लगा ।७१॥ श्रहो ¡ पुण्य योग से मेरे मस्तक पर सफेद बाल के छल से 
धमं का बड़ा भारी श्रकुर उत्यत्च हभरा है । यह केश चारित्र को उन्न करने वाला है 
1७२ जो शरीर रूपी कुटिया वृद्धावस्था रूपौ श्रग्नि से दग्ध होकर मृत्यु को प्रदान करने 
वाली है, धर्मादि वस्तुश्रों को भस्म करने वाली उस शरीर -रूपी कुटिया में क्या विवेकी 
जन निवास करते है ? भ्र्थातु नहीं करते ॥॥७२३।। सत्पुरुष गृहाश्रम में तभी तक रहते है 
जब तक किं पुंभव की विरोधिनी सपिणो कौ तरह श्रशुभ वृद्धावस्था मनुष्यों को लाने 
के तिमे नहीं प्रात है । भावारथ-दृद्धावस्था के श्राति ही विवेकौजन गृहवास का परित्याग 
कर साधु दीक्षाघारण कर लेते है ।\७४॥ यमराज की बहिन के समान सब जीवों का 
क्षय करने वाली वृद्धावस्था को देखकर जो मनुष्य श्रात्महित का काथं नहीं करते है बे 
यमराज के मुख में पडते दै ।\७४।) इत्यादि विचार करने से संत्री उस समय समस्त भोग, 
संसार, शरीर श्रौर मंत्री पद श्रादि के विषय में परम संवेग को प्राप्त हो गया ॥७६॥ 


तदनन्तर प्रिय पुत्र मरमूति को राजा के लिये सौपकर तथा उसे श्रषने पद प्र 
नियुक्त कर मंत्र मे पीड़ा उतपन्न करते बाले गृहवा् को छोड दिया । उसने दोनों प्रकार 
के परिग्रह का त्याग कर तीनों लोकों के ्रग्रभाग को प्राप्त कराने वाले श्रौर भुक्ति रूपौ 
लष््मी के जनक निरं न्थ पद को मोक्ष कौ सिद्धि के लिये ग्रह कर लिया प्र्थात्‌ मुनिदीक्षा 
ज्ञे ली ॥।७७-७८। सरभूति श्रषने गुणो के दवारा राजा तथा राज परिजनों का श्रत्यत्त 


------~---~----------~-~-------~---------------- ~ ---~-~- ~ 


१ वार्धकयेन शुक्ल २. सपाराद्धयं ३. मस्तके ४ म्युप्रदम्‌ ५ मृतयुमूबे ६ रक्षति ७ पुण्यात्‌ । 





१० ] % श्वौ पवनाय चरित # 
वदा करो मनतेखसयोपरि इतम्‌ । व्वीर्यामिषस्यैव जगाम मन्विसा समम्‌ ॥८०॥ 
राजस्िहासते पश्वादप॑विष्य निरड.श" । कमोऽयं व राच्यं म" इत्यादिकवचोऽभरादु\)*१। 
करोति परापपाकेन सोऽम्यगमनादिकम्‌ । लोकेऽतिदीधैसंसारी पपात्मा पापकाः ।५२॥ 
रागात्ोऽ्येकदा दृष्ट्व सवश्रातुध्ं षिता प्रियामू । कामदाहाग्नतिप्तोऽरतयीडितो मदतेषुभिः ॥८३॥ 
वे ततागृहे त॒तटेदनां सोदुमक्षमम्‌ । तत्सखः कलहसाख्यो दष्ट्‌वापृच्छलदु.खिनपू 11 ५४। 
है मित्ैयमवस्या तै वतत॑तेऽुभा कुत । ्वविकल्यं ततस्तेन सरव प्रोक्तं व्यथाकरभ्‌ ॥\८५॥ 
ू्वा तद्रन निन्य" प्राह तदरोधक वचः । सुहृततवयेदमत्यन्तायोगयनिन्' च चिन्तितम्‌ ।*६॥ 
थतो मज्वन्ति ते पापा. परत्रीलस्पाः शठाः । दुगत्व्धौ' ृपादाप्यर यया वन्धदधादिकम्‌ 1 ८७।। 
ृवत्यालिद्धन वे्वान्यस्तरियामाप्यघो गतौ । तलोहाङ्गनाभिस्ते भजन्त्यालिद्धन हेत्‌ ॥ ८०! 


प्रिय होकर पुण्योदय से श्रपते पद की रक्षा करते लगा श्रथवा श्रपने पद का उपभोग करने 
लगा 1\७६९॥} 


तदनन्तर एक समय राजा, शीघ्रता से वखवीयं नाम मण्डलेश्वर के अपर मंत्री 
के भाय भया । भावारथ-एक बार राजा भररविन्द ने वच्रघीयं मण्डलेश्वर के उपर ग्रचानक 
चटाई कर दौ । भ॑नी मरुूति भी राजा के साथ गया था ।1०॥। राजा श्रौर मंत्री के चते 
जाने के पस्चात्‌ राज हासन पर वैठकर कमर निरंकुश-स्वच्छन्द हो गया श्रौर श्रव मेरा 
ही र्य है' इत्यादि पचन केहन लगा ॥ १११ निका संसार बहुत भारी था, जो पाप को 
करने वाला था श्रौर जिसकी भ्रात्मा पाप से परिपुशं थी एेसा कमठ पाय कमं के उदय से 


लोर भे प्रगम्यागमन ्रसेवनीय स्त्रियों का सेवत भादि कायं करने लगा ॥८२।। रागाभ्ध 
कमठ, एके समय म्रपते भाई कौ 


नामक मित्र ड हुश्रा था } उसे प्रत्यन्त दुखी उसके 
के भित्रने उससे पचा ।४।॥। ह मित्र! ५ त्यन्त दःखी देखकर उसं क्स 


म्हारी यह्‌ ग्रशुभ श्रवस्था कि 
५ द मवाप पन कमठ न पौड़ करने वाला श्रपना सब विकल्प 
8 क ४५ ।1॥। कमठ के निन्दनीय वचन सुनकर कलहंस मित्र ने उसे सम- 
ह । क्योकि ४ ^ मने ह र्यत शरयोपय ग्रौर निन्दनीय विचार किया 
क भ तम्प वे पापौ पूं, राजा से वथ बन्धन श्रादि प्राप्त कर दुर्गति 
{त £ ३ च हते १।०६-०७॥ जो मनुष्य इस लोक में श्रन्थ स्त्य का श्राति 

ज्गन करते हँ व ्रधोगति-नरक्‌ न ९ म अन्य स्त्ियांकाभ्रा 


(न न चवे हृ संमत लोहानां -तपावे जाकर हठ पवक कराये ोहाङ्खना ग्रो- 
१. दरगेतिसगरे २ ल्ष्ष्वा । च ए सतपत लं तपाये 
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सर्ैस्वहुरण चात्मनाशं ह्यत्ैव भूपतेः । परस्त्रिया शठाः गोत्रकलङ्कुं प्राप्नुवन्त्यहो । ८९ ॥ 
पररामाभिलाषैण महान्तो रावणादयः । यदि नष्टा गताः श्वभ्र नश्यत्यन्यो न क भुवि ॥६०॥ 
सवेद खाकरं घोरं महत्पापं॒प्रजायते । महता भ्यशसा साद्ध' परस्तरीकांक्िणा हृदा ॥ ९१॥ 
तस्याः पितृसमो भ्यष्ठो रे निलेज्ज न लज्जसे । वाञ्खन्‌ श्रतृप्रिया तस्मात्यनेद त्व दुराग्रहम्‌ ॥६२॥ 
भ्न्धस्य नतेनं यद्दौषध च गतायुष" । हितं च जायते व्यथं रागो धमेभाषशम्‌ ।६२॥ 
तद्रत्द्रचनं सारं पापघ्नं घर्मेसुचकपु । अ्रनाचारापह जात व्यथं त्पापतोऽखिलम्‌ ।। ६४॥ 
ततस्तदटाक्यमाकण्ये जगौ कामातुरो हि स । यदि तत्सेवन न स्यार्तहि मे मरण घ्रूवभ्‌ 1 ६५॥ 
तदाग्रह्‌ परिज्ञाय प्राप्य तां वक्ति सोऽप्यधीः । हे पुन्दरि वनेऽनिष्टं वतते कमठस्य हि ॥ ९६॥ 
भ्रतो याहि वनं शीघ्र तच्छु्रषादिहैतवे । तद्ृचयां जानती सागात्रमढं प्रति तद्गिरा ॥ ६७ ॥ 
हृष्ट्वा सोऽभ्यन्तरीकृत्य तामनेकप्रजतपनेः । सरागचेष्टितैस्तत्र सिषेवे निन्यकरमकृव्‌ ॥ ६८ ॥ 





हृए लोह कौ पुतलियों के श्रालिद्धन को प्राप्त होते है ॥८८॥। पर स्त्री के कारणा धरतंजन 

इसी लोक मेँ राजा से स्ेस्वहरण, भातनाश-प्राणदण्ड श्रौर वंश रे श्रपवाद को प्राप्त 
होते है; यह्‌ श्राश्चयं कौ बात है ॥५६९। ज्ञब रावण श्रादि बडे बडे पुरुष भी परस्त्री कौ 
प्रभिलाषा मात्र से नष्ट होकर तरक गये तब पृथिवी पर श्रन्य साधारणा मनुष्य क्या नष्ट 
नहीं होगा ? अवश्य होगा ।1९०॥ हृदय -से परस्त्री की इच्छा रखने वाले के बडे भारी श्रप- 
यश के साथ समस्त दःखं कौ खान स्वरूप बहुत भारी भयंकर पाप होता है ९१ भरे 
निलज्ज ! त्‌ उसका पिता तुल्य जेठ है । भाई कौ स्त्री को चाहता हृभरा तु लज्नित नहीं 
हो रहा है ? इसलिये त इस दुराग्रह को छोड ।\९२॥। 

जिस प्रकार प्रन्ध पुरुष के सामने नृत्य, क्षी श्रायु वाले पुरष को प्रदत्त श्रौषध 
प्रोर रागी मनुष्य को दिया हरा हितकारी धमं .का उयदेश व्यथं होता है .उसी प्रकार .पाप 
छो तष्ट करमे बाले, धमं के सुचक, श्रौर भ्रुनाचार को नेष्ट करने वाते मित्र के सारपुरं 
समस्त वचन कमठ के पाप से व्यथं हो गये ॥६३-९६४॥ तदनन्तर उसके वचन सुनकर 
काम से पीडित कमठ ने कहा कि यदि उसका सेवन नहीं होता -है तो मेरा भरण निश्चित 
हो जायसा ।\९५। 

उसका आग्रह जान दुबु द्धि कलहं ने मरपूति की स्त्री के पास जाकर कहा 
कि ह युन्दरि ! वन मे कमठ का ्रनिष्ट हो रहा है-वहं बहुत श्रधिक श्रस्वस्थःहै, श्रत 
उसी सेवा श्रादि के लिये शप्र ही वन,को जाश्रो ! उसकी वाणी से कमठ की पौडाक्तो 
जानती हई मरुभूति की स्त्री -कमठ कौ श्रोर गई ।।९६-९७॥। निन्य काम को करने -वाले 





१. व्छापवादं २ महता भ्रयशसा इतिन्छेद १ निब दि । 
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र द विनिर्गत बुधे जनाद्‌ 1 सपरस्त तदनाचार मरुभूतिविशेषतः ॥९६ ।! 
मृरभूनि नपौ्ा्ीक्तमठस्य दुरात्मन. । को दण्डो दीयतेऽतरे१हग्विवान्यायविघायिनः ॥ १००॥। 
वयामोहनायदमौऽपि देवास्यन्यायकारिणि. । वारेककृतदोपस्य दण्डं मा देहानुग्रहातु ॥१०१॥ 
धरयोप्ादीतरिप्णमि निग्रहस्य निग्रहम्‌ । अस्य मा कुर द त्वं गृह गच्छशु नीतिवित्‌ ।\१०२॥ 
हतवादिवचनेस्त सवोध्य प्रप्य गृहं द्र तम्‌ । विघ्राय वषा दण्ड गदभारोहसादिजम्‌ ॥१०३। 
गा निर्घाटिन.ग्पापौ स्वदेशा्तमठोऽधमः। महत्पापं नृणामत्राहो दद्याद कर" फलम्‌ 11१०४ 
भयं गलवगु भूतद्रौ मानभद्गालुतापसः । भूत्वा कतु तपो लम्न स शिलोदधरणाभिवम्‌ ॥१०५।। 

मन्दी तदृदधिमाकष्ं राजानं प्रत्युवाच सः। देव कवस्तपो ह्यासते कमठः कष्टकारणम्‌ ।॥ १०६। 
मतवाह्‌ त वितोत्याश्वागच्छामिः प्राह भूपति । कि स्यं तत्तपः सोऽबोचद्धप्तिकतपो हि तव्‌ १०५७1 


फमठ गे उत देखकर भीतर कर लिया श्रौर राग पुरौ चषटश्नौ सहित रनक प्रकार के 
यार्नासाप से उसका सेवत किया ।९४॥ 


राजा श्ररविन्द शरं को जीत कर जब वापिप्न प्राया तब लोगों से उसने कमर के 
सव ्रनाचारो फो ज्ञाना तथा मरभूति ते भी सव समाचार विशेष रूप से श्रवगत किया 
।॥९६॥ राजा ने मरपूति ते पचा कि यहां इस प्रकार का श्रन्याय करने करते वाते दष्ट 
भमठ फे नये कया दण्ड दिवा नाय ? ।॥१००॥ भार स्नेह के कारण मरमति ने कहा कि 
है देव ! यद्यपि यह्‌ श्र्याय करते वाला है तथापि इसने एकबार ही श्रपराध किया है 
रनः द्ेपाकरं इसे दण्ड न दोन्ि ॥१०१। राना ते कहा कि तै निग्रहु-दमन 
फ योग्य इस कमठ का मिग्रू-दमन श्रय करा । तुम स्वयं नीति को जानते हो, श्रतः 
पद मही करो, ध हौ षर जागरो ॥१०२। इत्यादि वचं से उते सममा कर राजा न 
भीघ्रही घर भेन दिया ग्रौर शथे पर चटाना आदि नाना प्रकार का दण्ड देकर पापौ-नौच 


फमठ प्र श्रपने देण मे निकाल दिवा । सो ठीक हौ है क्योकि महापु पाप मनुष्यो को इती 
लाक मे कठिन फल दे देता है ॥१०३-१०४॥ 


तदनन्तर गौप्र हौ जाकर वह्‌ शूताद्नि नामक पवेत पर मानभङ्क के कारण य 
तापरी हो गया शौर विलोढर नामक तप करने लगा अर्थाद्‌ दोनों हार्थो से एक बड़ी 
भिता उठाकर तपं करे लगा ॥१०९। उसकी वुद्धि को सुनकर सत्री सरमति रे राजास 
षार देव ! पमः एसा तप करता हा स्थित है भो कि कष्ट का करा है 11१०६ 
म उमे देखकर शीघ्र हौ वापि श्रा भागा । राना ने कहा कि उसका तप कतत है? 

_मगगृति ने कटाक वह्‌ तप्‌ निभ्चित हौ भौतिक त है-कृतप है ! राजा ते फहा-तव 
१ वि {द (8 न न ~ 
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मा गच्छं तहि नृनं त्व निषिद्धोऽपीति तेन सः कालेनातिगरही तोऽगादेकाकी- तस्य सततिधिम्‌ ॥१०८॥ 
तं विलोक्योऽभणद्‌ भ्रातस्तव क्षमस्वाखिल हि ततु । निषिद्धेन मया राज्ञा यच्छत तेऽतिदण्डनम्‌।। १०६ 
इत्यक्त्वा सोऽघपाकेन पपात तककरुपादयोः । त्वयैव विहितं सर्वरं तदित्यक्तवातिपापिना 1 ११०॥। 
तेन तम्मस्तकस्योपरि निक्षिप्यातिकोपतः । शिला स मारितो भ्राता स्वस्य दुगेतियामिना । १११॥ 
तस्म्नि्घाटितः पापी हत्यादोषात्‌ स तापर. 1 मिलित्वा चौरमित्लाना कुर्याच्चौरी गृहादिषु 1११२। 
केदाचित्परहूतो प्राम्येः सोऽनाचारािताधघत. । चौरीप्रविष्टः पापात्मा वधबन्धकदर्थनैः । ११३॥ 
` गज्ञेकदावधिज्ञानी मश्यनागमकारणम्‌ । मुनि पृष्टोऽखिल तेन तदुवृततान्त निरूपितम्‌ ।११४॥ 
~ "छ त्वा तदृहुराचार विनिन्य स्व विबोध्य सः । हृत्वा शोकं यति नत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥११५। 


मालिनौ 


इति खलजनंगानमूढभावेन चापतु, कुमरणमतिनिन् दुर्गति सोऽपि मन्त्री । 
सुजनविबुधभद्रा्चेति विज्ञाय जातु, खलजनचयसंग पत्त मा मूढमावम्‌ ॥११६॥ 


तुम निश्चित ही नहीं जाश्रो । इस प्रकार राजा के निषेध करने पर भी काल से प्रेरितं 
मरभूति भ्रकेला हौ उसके पास चला गथा ॥१०७-१०८।। 
उसे देख मरभूति ने कहा फि है भाई ! राजा .ने जो तुर्हँ तीव्र दण्ड दिया है वह 
मेरे निषेध करने पर दिया है, इस दण्ड के मिलने में मेरा ग्रपराध नहीं है, इसलिये उस सब 
को तुम क्षमा करो । इस प्रकार कह फर पापोदय से वहु उसके निन्दनोय चरणो में पड़ 
गया । वहू सब तेरा ही किथा श्रा है, यह्‌ कह भ्रतिशय पापौ कमठ ते तीव्र क्रोध से वह्‌ 
शिला उसके मस्तक पर गिरा दी । इस प्रकार दुगेति को जाने वाले कमठ ने श्रयने भाई 
को मार डाला 11 १०६-१११॥। हृत्या के दोष से तापसिथों ने उस पापौ कमठ को श्रयते 
श्रानम से निकाल दिया जिसे चोरी करते वाले भीलो के साथ मिल कर बहु घरों श्रादि 
म चोरी केरने लगा ॥११२॥ किसी समय वहु पापी चोरो के लिये धुता तो ्रनाचार के 
कारण संचितं पाप से ग्रामवासियोने उसे वधबन्धन श्रादिकी पीडाभ्रोसे मारडाला ।।११३॥ 
इधर एक समय राजा ने श्रवधिज्ञानी मृति से मंत्री के नहीं भाने का कारण पुद्ा 
तो उन्होने सब वृत्तान्त बतलाया ।\११४।। उसे सुनकर राजा ने कमठ के दुराचार कौ 
निन्दा फी, प्रपने श्रापको संबोधित किया । पश्चात्‌ मन्त्री के वियोगजन्य शोक को नष्ट केर 
तथा भूनिराज को नमस्कार कर राजा श्रपने घर चला गया । ११५।। 
कवि कहते है कि वह संत्री भी मढभाव के कारा इस प्रकार दुष्टजनों कौ संयति 
से श्रतयन्त निन्दनीय कुमर को प्राप्त होकर गेति को प्रप्त हुश्रा । इसलिये है ज्ञानीजन 
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रचित दुरित हन्तारं भुकर्मक हेतु, जगति वुधरण्यं विश्व "कर्त्र जघ्नमु । 
निहूतःकररमारं बोधकं मव्यपु सो, सकलविशवकीर््ा संसतुवे पार्वेनाथस्‌ ॥ ११७॥ 


इति भटारक श्री सकलकीति विरच भरीपाश्वैवसति मस्पूति-भव-वर्णंनो नाम प्रथमः सर्गः । 


हौ ! रे जानकर भी भी दृष्टजनों की संगति श्रौर मूढभाव को मतं धारण करो 
॥११६॥ जो समस्त पापों को नष्ट करने वति हँ, समीचीन धमं के श्रहवितीय कारण है, 
जगत्‌ मे ज्ञानीजनों के शरणभूत है-रक्क हैः निन्होने समस्त कों के समूह को नष्ट कर 
दिया है, इय तथा काम को मार भगाया है, जो भव्य पुरुषों को सम्यक्‌ बोध के देने 
वलि है तथा सम्पू निर्मल कीति से युक्त ह एते पाश्वनाथ भगवाद्‌ कौ मै अच्छी तरह 
स्तुति करता ह ॥ ११७ 


इस प्रकार भटारक सकलफोति दवारा विरचित भरी पा्वंनाथ चरित मे मरभूति 
भम का वरन करने वाता प्रथम सगं समाप्त हरा । 





१ निविनक्मेनपूहेषानक २ नपयेदधियदतं । ध = 
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द्वितीय सेः 


भ्रीपिं जनप वन्दे धमेव्परवतेकम्‌ । सर्वज्ञं विश्वभर्ता कृत्सनानथेहरं, चिदे ॥ १॥ 
विषये न्नकाल्येऽथ विते सेत्लकौवने । पुनिष्िपारिसेव्ये फलनभ्रतसतरने ॥ २ ॥ 
म्पूतिरभून्ृत्वा वखधोषामिधो महान्‌ । द्विपाधिपो " महाकाय आततं ध्यानफरेन सः ॥ २॥ 
वरुापि परता तस्य॒ करेणुरमवत्मिया । सस्नेहा षामा तुङ्गा मार्या परक्क्रमहस्य या।। ५॥ 
कृता राज्यं फियत्कालंः विनाम निरीक्ष्य सः । काललश््या नृपः प्राप्य वैराग्यमिति चिन्तये्‌।।५।। 
रात्यं॑रभोनिभं निव बहुवैरकरं भूवि । छृत्नचिन्ताकरं पापमूल कः पालमेतुषीः ।। ६॥ 
वेएेव चपला लमु प्राप्या बहुमेविता ।प्ाध्या चौरादि-धदरौष'ए्वभ्रदा° मोह्कारिणी।७। 
बान्धवा बन्धनानि स्यु भार्या मोहनी खता । विश्वपापाकरं सर्वं कुटुम्ब धर्मनाशनम्‌ ।॥ ८॥ 


दवितीय सं 


-जो धर्मचकर के भवतक ह, सव॑ है, सब के रक्षक है ओर समस्त ग्रन्थो को हरने 
वालि दे भौ पाव मिनन कौ चितसवरप स्वात्मोपलम्थि के लिये बन्दा करता ह ।१। 
तदनन्तर करुवलक देश मे एक विशाल सल्लकीवन है । वह्‌ वन मुनि श्रौर हो के 
दयार सेवनीय है ्र्ाद्‌ उसमे या तो निर्भय मुनि विचरते है या दृष सिह निवास करते 
ह-तथा वृ के समूह फलों से नम्रशूत है .मसमूमि मर कर उसी बन मे आ्त्तध्यात्र के 
फलस्वरूप व्रधोष नामका बहत बड़ा महा शरीर का धारक हाथ हमरा ॥२-३ परव 
भव मे कमठ कौ .मो वरणा नाम कौ स्त्री थौ वह भौ मरकर दस बन भर हस्तिनी हई । 
वही हस्तिनी शुभ, ऊंची तथा स्नेह से यक्तं इस हाथी कौ ्रिथा हुई ४॥ राजा अरविस्द 
कितने ही समय तक राज्य कर एक दिति विलीन होते हृए मेघ को देखकर काललन्धिवंश 
वैराग्य को प्रप्त हो गये तथा देता विचार करने लगे कि यहं राज्य धूलि के समान निन्च 
है, पृथिवी पर ्रतेकीं के साथ वैर कराने वाला है, समस्त चिन्ताशरो को उत्यत्च करने बाला 
है श्रौर पाप कौ जड है, देसे राज्य की -कौन बदधिमात्‌ रमा करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं 
॥५-६॥ ल्मी वेश्या के समान चंचल हैः कठिना से प्राप्त हने योग्य है, बहुलन सेवित 
है, चौर श्रादि द्री के समूह के दवारा प्रार्थनीय है रथात्‌ वे सदा इतकी वाघा करते 
ते है नरक को देने वाली है शरोर मोह को उतपन्न करती है ॥॥७॥। भाई-बान्धव बन्धन 
स्वप हैःसत्री मोह की खान तथा दुष्ट स्वभाव वा ९ - ~ दाली है) तथा समस्त कुटुम्ब परिवार _ 


१ गजरान.२. विलीनमेषं ३. भरकम । 
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छृत्मद्‌ खाकरीभूत ससारंशमेदूरगमु । भ्रमन्तेवाङ्जिनोऽनादि धर्महीनाः करुक्मेणा । ९ ॥ 
त्तद्रोगाग्नसतप्ते विलष्टे कायकरुरीरके । सर्वागुच्याकरेनिन्द्ं को विधत्त रति मुधीः ।।१०॥। 
भूजद्धसदृान्‌ भोगा नतृप्तिजनकायु खलाच । एनोऽन्धीय्‌+ दु.खलान्‌ दुःखकरान्‌ कः सेवते सुषी\११ 
यावदायूनं क्षीयेत यावन्न ढौक्तैर जरा पूनि यावदक्षाणि तावद्धर्मं व्यधुवुं धाः ।\१२॥ 
इत्यादिचिन्तनेनाणु संवेग द्वग वृपः । प्राप्तः स्वमेक्षकर्तारं देहभोगभवादिषु ।\१३॥ 
ततस्तयकवाकिलं राज्यं सतां त्याज्य तृरादिवत्‌ 1 आददे सयमं देवदुर्लभ स ॒सुखाणंवम्‌ ।१४॥ 
दविपड्भेद* तपः कुर्याद्‌ ष्याना्ययनमन्वहमू" ।व्यतसगे निषपरमादेन कमहान्ये च सम्पुनिः 1 १५।। 
्रथकदा वने गच्छन्‌ सम्मेदाद्रि प्रवन्दितुम्‌ । साद सार्थेन भक्त्यै स दर्यापिथस्वलोवन- (१६1 
_ मदथे पतिमायोग स्ववेलायां पूदषकरमू । भूत्वा काण्ठोपमोेकरौ्रसत्वसमादुते 11 १७॥ 


सव परो कौ खाने श्रौर धमं को नष्ट करने वाला है ।।८॥। यह्‌ संसार समस्त दुःखो कौ 
लन स्वरूप है तया सुख से दर है । धर्महीन प्राणौ प्रपते कुत्सित कमं के कारण इस 
भ्रनादि संसार मे निरन्तर भ्रमण करते रहते है ॥९।जो रुधा, तृषा तथा रोगरूपी श्रग्नि 
ते संतप्त है संबतेशमय है, समस्त श्रपवित्र पदार्थो कौ लान है तथा निन्दतीय है एेसे शरोर 
रपौ करीर चोदसी भोपडी मे कौन बुदधमाद्‌ मनुष्य राग करता है ? रथात्‌ कोई नही 
॥\१०॥ जो सापों के समान है, भ्रतृप्ति को उत्पन्न करने वाति है, ष्ट है, पाप के सागर है, 
दुःख से उत्स होते है, भ्रौर दुःखो को इत्यन्न करते है एते भोगों का कौन बुद्धिमाद्‌ सेवन 
फरता है! श्रत्‌ कोई नही ।। ११॥ नब तक श्रा क्षीरा नहीं हई है, जब तक जरा- 
दास्या दही श्राह श्र लव तक इद्धया श्रषना काम करे सँ समरं है तब तक बुद्धि. 
मनुष्यो को धरम कर लेना चाहिये ।॥१२॥ इत्यादि विचार से राजा शीघ्र ही शरीर, 
ह र । रादि के विषय मे स्वगं तथा मोक्ष को करने वाले ुगुने वैराग्य को प्राप्त 
__ तभ्नन्तर परुषो दयोड्ने योग्य समस्त राज्य को तरृखादि फे समान छोड़ कर 
राजा शररविनद न दव-लंभ तथा सुत के सागर स्वरूप संयम को ग्रहण कर लिया रथात्‌ 
मुनि 0४ ते लौ ॥१४॥ वे उत्तम पुनि कर्मो का क्षय करने कै लिये प्रमाद रहित होकर 
प्रतिदिन नारह्‌ प्रकार के तप्‌, ध्यान, अध्ययन श्रौर कायोत्सगं करने लगे ॥। १४५।। 


तदनन्तर ध स 
हृए-ई्यसिमिति व मृनिराज गमन के मागं पर श्रपन नेत्रो को स्थापित करते 


1 भक्तिवश सम्मेद शिखर कौ वन्दना करने के लिये एक बडे 
वन मे पहुचे । श्रनकं इष्टजीवों से भरे हृए उस वन में उन्होने 
१ पापहागराम्‌ २ ्रागच्छति ३ हादभविषं ४. प्रतिदिनम्‌ ष. 
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स्वपरतिशापरा धीरा मनागपि मनस्विनः 1 नौल्लद्खन्ते नियोगं सवं प्राणान्तेऽपि कदाचन।।१८॥ 
त॒ विलोक्य महानागस्विघान्त तमदोद्धत. । हन्तु समुदयतस्तस्य त्यक्तकायस्य^ सन्पूनेः ।। १९) 
वीक्ष्य वक्षःस्थले मड क्षुः साक्षाच्छीवत्सलाञ्छनम्‌ । स्वपूवेभवसम्बन्ध प्रत्यक्षीकृत्य मानसे ।२२॥ 
तियगतिकेर कम स्वं विनिन्द्य पुरातनम्‌ । तस्मन्‌ प्राक्तनभुसेहान्मुनिपादौ ननाम सः।1२१।। 
तत्रं पूणंयोगे तु मुनिना शक्तो गजाधिपः । है द्र श्रुणु मे वाणी धर्मरतनखनी पराम्‌ ।।२२॥ 
्राततध्यानाजिताधेन विना धर्मं च मायया । बभूविथात्र अन्त्री त्व पराधीनो गजोऽघकृतु । २३॥ 
श्र्यापिक्र्‌रता कि न सहास्येवाधकारिणीम्‌ | ्रहिसालक्षणं धर्म किन्न गृह्भसि संप्रति ।२४॥ 
मरतो धर्म्मं विनोद्धतुं ध्रव त्वा कोऽपि नक्षमः। सुरेनद्रो वा नरेनद्रोऽर दुगेतेदुं ;खसन्ततेः २५ 
तस्माद्ध. गृहाण त्व॒स्वेदु खवनानलमु । मुखांव गृहस्थानां जिनेन्रोक्त दयामयम्‌ ॥२६॥ 








ध्यान क्रे समय काठ के समान निश्चल हकर ग्रतिशय कठिन प्रतिमा योग धारणा कर 
तिया ॥ १६-१७॥ यह्‌ ठीक ही है; क्योकि भ्रपनी प्रतिज्ञा मे तत्पर रहने वालि धीर वीर 
मनस्वी मनुष्य प्राणान्त होने पर भी कदाचित्‌ श्रपने नियम का थोड़ा भी उतलद्धन नही 
करते है । १८॥ उम्ह देवकर जो तीने प्रकार से भरते हुए मद के द्वारा उद्धत हो रहा 
था एेसा चहु हाथी कायोत्सगं सुद्र मे स्थित उन मुनिराज का घात करने के लिये उद्यत हो 
गया ।१९॥। परन्तु उन मुनिराज के वक्षस्थल पर जो साक्षात्‌ श्रीवत्स का चिह्न था उसे 
शीघ्र ही देखकर उस हाथी के मनम प्रत्यक्ष हौ गया कि इनके साथ तो हमारा पूवंभव फा 
सम्बन्ध है ! उसौ समय उस हाथी ने तिरयेञ्चगति का बन्ध कराने वाले श्रपने पु्वैकर्म कौ 
निन्दा कौ श्रौर उन मुनिराज पर श्रपते पुवभव की स्नेह होने से वह्‌ उनके चरणों मे 
नम्रौभूत हो गया-उसने उन्हँ नमस्कार किया ।॥२०-२१ 

उसी क्षण ध्यान पूरं होने पर पुनिराज ने गजराज से कहा कि है भद्र ! तु धरं 
रूपौ रतनं कौ खानस्वरूप मेरी उछृष्ट वाणी सुने 1 २२1 तु मेरा मन्त्री मरमरति है ! 
श्रत्तध्यान से ्रजिते पापे कारण तूने धमं का श्राचरण नहीं किया इसलिये माया से 
तू यहं पाप को करने वाला पराधीन हाथी हृश्रा है । २३॥ त भ्रव भौ पापको करने 
वाली त्र.रता को क्यों नहीं छोड रहा है, श्रौर इस समय आरहिसा लक्षण धमं को क्यों नहीं 
ग्रहृण फर रहा है ? । २४॥ श्रु कि यह्‌ निश्चित है कि इस संसार मे धर्म के विना चाहे 
इन्र हो, चाहे नरेन् दुरति सम्बन्धी दुःखो को सन्तति से तेरा उद्धार करने के लिये कोई 
भी समथं नहीं है इसलिये तु समस्त दुःखं रूपी वन को भस्म करनेके तिपि श्रग्निके 
समान, सलौ के सागर, जिनेन्ोक्त, दयामय गृहस्थ धमं को ग्रहा कर ॥२५-२६॥ 





१ कृतकायोत्सगेस्य २ शीघ्रम्‌ । ` 
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भुला तद्राव्यमेवासौ धर्मेकमेनिवन्धनम्‌ । सब्म॑कांकषयात्राधात्तत्पादान्ने निजं शिरः ।।२७॥ 
ततो जगौ मूतनिर्वाचि धर्मसद्धावरूचिकाम्‌ 1 गजानन शुणु त्वं ते वक्ष्ये सायारिां वृषम्‌ १।।२०॥ 
भस्ुदिदोपनिमूं क्त ॒गुराष्ट्कः-विभरपितम्‌ । दशन प्रयमं घायं सोपान भूक्तिामनि ॥२६॥ 
शदनं रप्ततवानां ती्थेगागमयोयिनामू्‌ । त्रियते य॒त्र निःसन्देहं तत्सम्यक्तवमुच्यते ॥३०॥ 
हुतो नापरो देवो दयाभावान्न सदुवृषः । निग्र यानन गुर्येष्ठ एतत्सम्यक्त-कारणम्‌ ३१ 
मदय माप्तं मु त्याज्य सहेदुम्बरपञ्चकंः । हरः व्यसने: साधे सदाच--्रतिमाप्तये । ३२॥ 
्रणुत्रतानि पञ्चैव त्रिषासार गरात्रतमु । गिक्षात्रतानि चत्वारि हीति दादश-सद्व्रताः ।२३३॥ 
सामायिकं विघातव्यं काले काले वृषाकरम्‌ । कर्मारिष्यानलः काः प्रोषधः सवैपर्वमु ॥३४॥ 
पन्वितवसतुस््यागश्वतुराहार--वलैनम्‌ । रात्रौ च नवघा सारं ब्रह्मचयं' पुखाकरम्‌ ।२५॥ 


„ धमं कम के कारणत मुनिर के उन वचनों को सुनकर हाथी ने समीचीन धमं 
फा इच्छा पे श्रयना मस्तक उनके चरराकमलों पर रख दिया ।।२७। तदनन्तर मुनिराज 
१ धम्‌ त पद्धाव को भूचित करने वाले वचन कहै-हे गनराल ! हू सुन, मै तुभे गृहस्थो 
का धमं कुगा ।। २८ ।। सवते पृते शङ्का रादि आरा दोषों से रहित तथा संवेग श्रादि 
राट गृशो ते सुशोभित, मोक्षमहल की पहली सीढी के समान सम्यगदधन धारणा करना 
चाहिये ।॥२६॥ सात तत्तो तथा भ्रा्त, प्रायम श्रौर निग्न गुरम्ों का जिसमे निःसनदेह 
भ्रदटान किया जाता है बहू सम्यक्त्व या सम्यगदश्न कहलाता है ।। ३०।। अ्रहुन्त से बढ़कर 
ईसा देन नहीं है, दयाभाव से वदृकर दूसरा धमं नहीं है श्रौर निग्र न्य से बढ़कर शरेष्ठ 
नी ९ । यह तीनों हौ सम्यक्त्व के कारण हँ 11३११ गृहस्य धम कौ ग्यारह प्रतिमाएं 
२ व प्रतिमा की राति हैठु जीवन पन्त कै लिये सात व्यसन तथा पांच 
त ल मच्च मति प्रौर मधुकरा त्याग करना चाहिये तथा मुलगुो के पाय 
न त चाहिये । यह पहली दरशन प्रतिमा है ३२॥ तदनन्तर पाच 
क बलि । यह ध ठ गुरत्रत रौर चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रत धारणा 
व्व मे रत प्रतिमा है । ३३ ।। पश्चात्‌ समय समय पर श्र्थातु तीनों 
१ त सामायिक हरना चाहिये ! यह्‌ तृतीय सामायिक प्रतिमा 
श व ्रप्टमी भ्रौर चतुदेशो के दिन कर्मरूपी वन को भस्म करने 
सनित तु क सा 3 करना चाहिये । यह चतु प्रोष प्रतिमा है । ३४; तदनन्तर 
मे श्प, पान, घ्रा ह श पवित तवा प्ता हे । पिर रग्न 

1 ह -- र १ श्राहार का त्याग करना चाहिये । यह इ ५ व भ्राहार का त्याग करना चाहिये । यह्‌ 

। गदा गृहा य उ्वममौ भत्ती। 
द्र दन्त पम्ब्ते ( वनुनेन्दि श्रावकाचार } 








श प्ण 
प्रयुज्य 
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गृहारम्भोऽखिलो हियः, समस्तैनो निबन्धनम्‌ । लोम हत्वा विना वस्त्रं परिग्रह-विव्जेनमू 11३६॥ 
सावदयानुमतिः९ कृस्ना न कार्या जातु सिद्धये । हालाहलमिवोर्दिष्टाहारं ग्राह्यं त पापदभ्‌ ।।३७॥ 
एता यः प्रतिमा धीमानेकादश प्रपालयेत्‌ । पराप्य षोडशकं नाके क्रमाघाति शिवालयम्‌ ।।३५॥। 
मुनेवबियामृत पीत्वा ह्वा दुःखापरदूविषम्‌ । जग्राह काललब्ध्याशु तरिशुदधधानन्दनिभेरम्‌ ।३६।। 
निखिलानि ब्रतन्येव स्वयोग्यानि स गेहिनामू । धमेबुदधधाघ-वाताय नत्वा तत्पादपद्कुजम्‌ ।४०॥ 
तदा प्रभृति गेद््रो भगनशाखाः परेंजैः । तृणान्यत्यतिशुष्काणि पत्राण्यघभयात्सदा ।॥४१।। 
उपलास्फालनक्षैपद्िप-संघातधट्टितम्‌ । पारणे स निराहारस्तोय पिवति शुद्धधीः ।।४२॥ 
षष्टाष्टमादिना नित्य करोत्येवानघं तपः । प्राक्तनाशुभ-हान्यं स सवेगाम्वित-मानसः ।।४३।। 


छठवीं रान्नि मोजन त्याग प्रतिमा ह ! पश्चात्‌ नौ कोष्यो-- मन, वचन, काय श्रौर कृत, 
कारित, श्रनुमोदना से शरेष्ठ तथा सुखदेव की लान स्वरूप ब्रहमचयं व्रत धारण करना चाहिये । 
यह्‌ सातवी बरह्मचयं प्रतिमा है ।। ३५ ॥ पश्चात्‌ समस्त पापों का कारण सब प्रकार का 
गृह सम्बन्धी श्रारस्भ छोडना चाहिये । यह श्रष्टम श्रारम्भ त्याग प्रतिमा है । फिर लोभ 
को नष्ट कर उपयोगौ वस्त्र के विना समस्त परिग्रह्‌ का त्याग करना चाहिये । यहु नौवीं 
परिग्रहत्याग प्रतिमा ह ।। ३६॥ तदनन्तर मुक्ते प्राप्त करने के लिये सब सकार के सावद्य 
सपाप कार्यो कौ भरनुमति नहीं करना चाहिये । यहं दशवीं श्रनुमति त्याग प्रतिमा है, भ्रौर 
पश्चाद्‌ हालाहल दिष के समान पाप को देने वाला उरष्ट श्राहार ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । यह्‌ उदिष्ट स्याग नामक प्यारहवीं प्रतिमा है ३७।। जो बद्धिमाद्‌ मनुष्य इन 
ग्यारह प्रतिमाध्रों का पालन करता ह वहं सोलह स्वगं तकं जाकर कम से मोक्ष प्राप्त 
होता है ।\३५८॥ 

मुनिराज के वचन रूपी भ्रमत को पीकर तथा दुःलदायक पापरूपौ दष्ट विष को 

नष्टकर उस हाथौ ने काल लब्धि से शीघ्र ही भरानन्द से परिपणे हो मन वचन काय की 
शुदि पूवक श्रपने योग्य श्रावको के समस्त त्रत ग्रहण किये । उसने यह्‌ बरत धर्मबुद्धि से 

पापों का विघात करने के लिये मुनिराज के चरण कमलां को नमस्कार कर ग्रहण कि 

ये ।३६-४०॥ उस्न समय से वहु गजराज पाप के भय से, द्रसरे ' हाथियों के दारा तोड़ी 

हुई दक्ष की शालाभ्रो तथा सूखे तरख श्रौर पत्तों फो खाने लगा ॥४१।। शुद्ध बुद्धि से युक्त 

बहु हाथौ उपवास के दिन निराहार रहता श्रौर पारणां के दिन भदभदा से पड़े हृए तथा 

हाथियों के संघात से घटित प्रायुकं जल को पीता था ४२! जिसका चित्त संसार सम्बन्धी 

भय से युक्त है रेसा वह हाथो पूवंबद्ध श्रशुभ कर्मा कौ निजेरा ऊ तिथे वेला तेला शादि 


१ समस्तपापक रणशूतम्‌ २. सपापकार्यानुमतिः ३. स्वर्गं ॥ 
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जातु वाधां विधत्ते नो द्रीन्धिया्चिलाद्धिनाम्‌ ¦ कत्स्नरत्वदयालीन एनोभीतो+ व्रताप्तये ,1४४॥ 
वरृखादीनि परेषां न क्वचिद्‌ गृह्यति धर्मभाक्‌ । त्रिशुढघा पालयत्वेव ब्रह्मचयं' स्वसिद्धये 1४५] 
स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य चिरं कुर्वस्तपो महद्‌ । संवेगेनाभवटस्ती क्षीरादेहूपराक्रम. ।।४६॥ 
कदाचित्यातुमायातो वेगवत्या हृदे जलम्‌ । क्षीएगात्रोऽतिनि.शक्तोऽपतज्जीवदयापरः ।1४७॥ 
पद्कु क्षिप्तः समुत्थातु ध्विहितेहोऽप्यशक्तवान । सन्यासमाददे धीमास्तत्कषणं सिद्धिलव्धये 11४०५।। 
ध्यायन्‌ हृदि जिनाघौशं तपो घर्म च सद्गु । ्राराघना स्वधे धर्मव्यान-परायरा. ।।४६॥ 
पृत्वा कमठः पापौ कुकु टाहिवंभरवः सः 1 कर रोऽतिदारुणः पापादमे तत्र॒ भयंकरः ॥१५०॥। 
तरनत तैन सपंश पूत्रोदयात्तदा । कोपातुरेण दष्टोऽसौ गजो घरमेपरायणः ॥५१.। 
तद्विपोतपत्रदाहेन त्यक्त्वा प्राणान्‌ समाधिना । महत्या क्षमया धर्मरतसंन्यासपाकत. ।५२।। 


------------- “------~^^ 


केद्वारा निरम्तर निर्दोष तप॒ करता था ।(४३।। जो समसत जीवों को दया मे लीन रहता 
था तथा पाप से भयभीत था एसा बह हायौ वरत की प्राप्ति के लिये कभी भी दवौन्दियादि 
समस्त लीव को बाधा नहीं करता था !४४।। धर्मं को धारण करने वाला वह्‌ हाथी कहीं 
भी दूसरों के तृरा श्रादि को ग्रहणा नहीं करता था श्रौर भरात्मसिद्धि के लिये ्रिशुद्धि पुर्वक 
नियम ते ब्रहमचयं प्रत का पालन करता था ।४५॥ संतेग-संसार भ्रमरा के भय से श्रपने 
वौं को प्रकट कर बहू हाथी चिरकाल तक पहात तप॒ करता रहा, निससे उसके शरीर 
का पराक्रम क्षीणं हो गया 11 ४६॥ 

जिसका शरीर श्रत्यन्त क्षीण हो गया है तथा जो प्रत्यन्त शक्तिहीन काहे 
पेता जौव दया मे तत्र रहुने बाला बह्‌ श र समय वेगवती नदी के व ५ पानी 
पीनेके ति श्राया श्रौर वहां गिर पडा \। ४७॥! वहां कौ कीचड़ मेँ वह एेसा गिरा फि 
भयत्न करने पर भी उठे के लिये समं नहीं हो सका । भ्रन्त भ उस बुद्धिमान्‌ ने सिद्धि 
रप्ति के लिये उस क्षण संन्यास ले लिया रातु जीवन पर्यन्त के लिये प्रहार पानी का 
जिने देव, तपश्चरण, धम श्रौर सदुगुर्रों का 


ध्यान करता हुग्रा चार श्राराधनाश्रो कौ 
ने भराराधना करने लगा = 
मे तत्पर हो गया ॥४६।। तथा श्रपने धेयं से धर्मध्यान 


उसके विष भे उत्यश्च दाह के कारणा उसते 


१. पपमीत २ गहि: तं कन्न > कृ टसपं , उद्डयन्ीलः सपविेष । ` - 
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भभतत्कत्पे सदसरारे नैकद्चि-परिमण्डितै । स्वयप्रसविमाने शशिप्रमो नि्जेरो महान्‌ ।।५२॥ 

परिज्ञायावधिज्ञानात्‌ प्रागभवव्रतजं१ फलम्‌ । धर्मं च प्रासने दृढभावोऽमरोऽमवत्‌ 11 ५४॥ 
तत्रत्यचैत्य-गेहैषु महापूजां चकार सः । जिनार्वाणां ° शिवापातिभक्त्यादौ दिव्यपूजया ।५५। 
मेशनन्दीए्वरादरौ सं करोति यजनं परम्‌ । इृत्रिमङत्रिमार्चारा स्वगेजैश्चाशवस्तुभिः 1५६ 
र्यात्‌ केवतिनां सिदध तीयंशां च महामह । कल्याणो" दिव्यसामग्यू स्वपरीवारमण्डित ५७ 
इत्यादि विविध पण्यं विश्वाभ्युदयसाधनम्‌ । तनोति संतत मुक्तं देवोऽेकद्धिभूषित्. ४८) 
देवीनिकरसभूतैनेतंनश्च मनोहरैः । मुगीतैमेधुरेः श्रीऽतेविनोदैस्तु जल्पनै" ।५६॥ 
शृद्धारालोकनैरप्सरसा भुनक्ति प्रत्यहम्‌ । सुख रामादिभि साध दिष्य स स्ववृषापितत्‌१।६०। 
केरोति विविधां क्रीडां क्रडाद्रौ मन्दरेषु च । स्वेच्छयामा" सदेवीभि. सोऽसख्यद्रीपवारधिषु । ६१ 
पोडशान्धिप्रमाणायुः प्राप्तकामषुखो महान्‌ । देवीनां शब्दमात्रेण साद त्रयक रोति: ॥६२॥ 





घर्म, त्रत तथा संन्यास के फलस्वरूप वह सहलतार स्वगं के श्रनेक ऋद्धियो-संपदश्रों से 
सुशोभित स्वयप्रभ विमान में शशिप्रभ नामका महात्‌ देव हृभरा ।।५२-५३॥ भ्रवधिज्ञान 
से बहु देव, इसे पुवेभव सम्बन्धी ब्रत से उतपन्न फल जानकर ध्म श्रौर लिनशासन में हद 
भ्रद्धानी हो गया । ५८11 उसने सवे प्रथम कत्याण प्राप्ति फे लिथे वहां के चैत्यालयों मे 
विद्यमान जिन प्रतिमाग्नों कौ भक्तिपूवेक उत्तम सामग्री से महा पूना कौ ॥५५।॥ तदनन्तर 
सुमेर पवेत श्रौर नन्दीश्वर द्वीप श्रादि में विद्यमान कृत्रिम श्रकृत्निम प्रतिमाश्रों कौ स्वं मेँ 
उत्यन्न हुएु उत्तम द्रव्यो से उ्कृष्ट पुजन की ।\५६॥ वह श्रपने परिवार से सुशोभित होता 
हृ्रा सिद्धि प्राप्ति के लिये कत्याणकों के समय सामान्य केवलियों तथा तीर्थकरों कौ, 
दिव्य सामग्री से महामह पुजा करता था \५७॥ इस प्रकार श्रनेक ऋद्धियों से विभूषित 
वहू देव, मृक्ति प्राप्ति के लिये निरन्तर समस्त श्म्युदधों के साधन स्वरूप नाना प्रकार के 
पुण्य को करता था ॥४८)} देविय फे समूहे से उत्पन्न मनोहर चृत्यो, मधुर संगतो, उत्तम 
भ्रीडाश्रो, विनोदपुणं वार्ताला्पो तथा श्रप्सराश्रं के शपद्धपर पुं श्रवलोकनों से बह देव 
प्रतिदिन देवाद्धनाश्रं के साथ, श्रपने धमं कै दवारा प्राप्त हए दिव्य सुख का उपभोग करता 
था ॥५९-६०। बहू क्रोडाचल, मन्दरगिरि श्रौर श्रसंस्यात द्वीप समुद्र मे पनी देविय 

के साथ इच्छानुसार नाना प्रकार कौ कीडा करता था ॥६१।। उसकी श्रायु सोलह सागर 

प्रमाण थी, उसे देवियों के शब्द सुनने मात्र से काम का सुख प्राप्त होता था, वह महद्‌ 

उक्कृष्ट था, सादे तीन हाथ ॐ चाई वाला था, श्ररिमा भ्रादि श्राठ गुणौ ॐे रेश्व्यं से 


१ प्राक्तनपर्याग्ृतन्रतो द्ध -त २. जिनप्रततिमाना ३ पूजन ४ महापूजाम्‌ ५ स 
७, स॒ 5 पोडधपागरप्रमितायुष्क । 
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नमविनाषटराष्विमिवदेहमान्‌ । दछायातिगातिदिव्याङ्धकान्त्या दीप्त्या व्यभात्तराम्‌ ।६२। 
्वनहमे + यते राहा ॒सुघामयम्‌ । सरवक्षतृप्तद दिव्यं भुनक्ति मनसा सुरः 1६४ 
टपव्यय्तैस्सचछ.वासमनागू = तभतेऽमरः । भुगन्धीकृत्य दिग्भाग जगक्लेणरजािग. ॥६५॥ 
चनुरयायनिपयन्तावधिक्ञानाखिलारथविति । तत्समानमहा--विक्रियद्िभूषिततकायभाक्‌ ।(६६॥ 
मवि भव चिदुगीत कवनितुपूजां क्वचिद्‌ वृषम्‌ । सजन्मगनोऽतिशमान्धौः गतं कालं न वेतत सः 1६७ 
मध्य कुक टसरपोह्तिपापमरेण पापधीः । धूमभरभामिधश्वभ्र सगरे मग्न एव हि ॥६८॥ 
छेदन भेदनं प्रूलारोदणं च विदारणम्‌ । ताडनं मारणं घोरं बन्धनञ्च कदरथनम्‌* ।।६६॥ 
छरीरं मानस तीव्र वाधामगोचरम्‌ 1 ्ेत्रोत्नन महारोगजातं च विक्रियो द्वम्‌ ।७०।। 
गप्नैलनिष्ेय वैतरण्या प्रमज्जनम्‌ 1 इत्यादि विविधां पीडां नारकेम्यः क्षणु क्षणम ।।७१।। 
हिमा्यजितपापौधफलात्त लभते चिरम्‌ । ्रशरण्यो बलात्त्र नारको दीनमानसः ॥।७२॥ 
परायन प्रण॒ तत्र गच्छनपूरच्छा मृहमु हुः । कदथ्येमान" एवास्ते नारको नारके सदा ।\७३॥ 


^~. 


क्त वक्रियिक शरीर से सहित था तथा चाया से रहित दिव्य शरीर कौ कान्ति प्रौर वीप्ति 
से प्रत्यन्त सोभावमान था ॥६२-६३।। वह्‌ देव सो्तहं हजार वषं बीत जाते पर समस्त 
इन्ियो को तपति देने वाला प्रमृतमय मानसिक ्राहार ग्रहृण करता था ॥६४॥ वृद्धा- 
वस्या सम्बन्धी दलेश श्रीर रोगों से रहित वह्‌ देव, सोलह पक्ष व्यतीत होने पर दिशा 
ए सुगन्धित कर थोडञ श्वासोच्छुवास ग्रहृण करता था ।।६१।। वह श्रवधिन्ञान के दवारा 
चु परयिवी तक के समस्त पदार्थ को जानता था श्रोर उतनी ही हूर तक की वितरिया 
वड से विभूषित शरीर से युक्त था 1\६६॥ सुखरूपी विशाल सागर मे मग्न रहने वाला 


यह्‌ देव, कीं दत्य, फटी गान, कहं पूना, भरर कहीं घम-चर्चा को प्राप्त होता हुभा व्यतीत 
हए प्न को नं जान सका 11६७1 । 


ध पापर्प वध से युक्त ह्‌ कुकु ट सपं तीन्र पाप के भार से परूमप्रभा नामक 
नरफ स्प सागर तरं जाकर निमग्न हो गया रथात्‌ मरकर पांचवे नरक गया 1\६७॥ वहं 
य हिमा श्रादि कार्यो से उपाजित पाप समूह्‌ के फलस्वरूप चेदा जाना, भेदा जाना, शली 


व १ क क्रिया जाना, ताडन, मारण, भयंकर बर्न, तथा पोडन श्रादि 
मा वचनो ४ ्रगोचर तीव्र मानसिक, क्षत्र से उत्पन्न, महा रोगों से उत्पन्न, विक्रिया 
मे उपघ्न पेतप्त तन में डाला जाना, 


(0 न श्रर वैतरणी मे इवाया जान, इत्यादि नाना पौडाभ्नो 
५ र त १ (चसवाल तक येक क्षा पराप्त करता रहा ।। यह्‌ सब दुःख उसे बलात्‌ 
ध या भो शरण्य~रक्षा करने वाला नहीं था । श्रत्यन्त दीन हदय 
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पोष्य पल व्यद अर्य 
" "स पमयमाननतरमु ३, म्रत्धिकमुवसागरे ४, पोडनम्‌ ५ पीड्यमान { , 


# द्वितीय सगं श [ २३ 


श्रथ ` जम्बरमतिद्रीपे मेरोः ,प्राग्दिशि शाश्वतम्‌ । पूवंविदेहनामास्ति कषेत्रं धर्माकर परम ।\७४।। 
विदेरान्मुनयो यस्माद गच्छतत्येवाग्यय, पदम्‌ । तस्मात्त्सा्थकं नाम विदत ९ षैत्रमत्तमम्‌।। ७५। 
विद्यते विषयस्तत्र मनोज्ञो मद्खलावती । विश्वमद्धलद्रग्यौधे" पूर्णो माङ्धल्यकारकः ।५६। 
तस्य मध्ये महानू भाति विजयार्ा्भिधोऽचलः। शुदधल्प्यमयणस्तुद्घः खगदेवाभिसेवित ॥७४७॥ 
उत्त द्धो योजनातां स पञ्चविशतिमेव हि । तच्चतुरथाशिभूमध्यो नवकृटविभूषिते ।1७८।। 
पवेकूटे जिनागारो ष्यभातस्वशपयो महानु 1 हिमोपकरणौ रतनविम्बैः कुटस्थकेतुमिः ॥५६। 
तेत्रायान्ति च देवेशा विच शाश्चारणाः सदा । वन्दितुं ्रीजिनार्चाश्च महाभूत्तिविराजिताः ।*०॥ 
चतुःसंघवरेदवेगतिर्वां एच तर्तनैः 1 यातायातजनेः सोऽभादरमाकिर इवानिशम्‌ । ८१ 
्ेणीम्यां द्विहाम्या च सेव्यमानः लमामरैः । वर्मः कटेमेहारतैयंतिवत्सोऽचलो बभौ ॥८२॥ 








होकर वहू वहां शरण कौ प्राथेना फरता हुश्रा बार बार भूत हो जाता धा । इतने पर 
भी नारकी उसे सदा पीडित करते रहते थे ॥६म-७३।! , ` 


तदनन्तर जम्बद्रीप सम्बन्धी मेरपवेत की पुवं दिशा में पूवं विदेह नामका शाश्वत- 
सदा विद्यमान रहुने वाला क्षेत्रे । वह्‌ क्षेत्र धर्मं की उक्ृष्ट खान स्वरूप है ।\७४।। चू कि 
विदेह ेत्र से मुनि श्रविनाशी-मोक्षपद को प्राप्त होते रहते है इसलिये वह्‌ उत्तम क्षेत्र 
"विदेह" इस सार्थक नामको धारण करता है ।।७५।। उसी विदेह क्षेत्र मे समस्त भद्गत 
व्यो के समूह से परिप, भङ्खल को करने बाला मङ्गलावती नामका मनोहर देश है 
।७६।। उप देश के मध्य मे विजयां नामका एक महाद्‌ पवेत धुशोभित हो रहा है ! वह्‌ 
पवेत शुद्ध चांदी स्पहैः अचा हैः विद्याधर श्रौर देवों से सदा सेवित रहता है, पच्चीस 
योजन अचा है ऊंचाई के चतुर्थाश पृथिवी भें गहरा है, श्रौर नौ क्रो से विभूषित है 
11७७-७८) उसके पूरवेकूट पर सुवरंमय विशाल निन मन्दिर है जो सुवणं के उपकरणों, 
रत्नमय प्रतिनिम्बों श्रौर शिखर पर स्थित परताकश्रों से शोभायमान हो रहा है ।॥७६। 
देवेद्ध, विद्याधरे श्रौर चारण ऋद्धि के धारक मनिराज भ्रष्ट प्राम्िहा्यरूप सहाप विभूति 
से सुशोभित जिन प्रतिमाभ्रों कौ वन्दना करने के लिये बहूं सदा श्राति रहते है ।\८०।। 
चतुशिकाय के उल््ृष्ट देवों, गीतो, वारो, स्यो शरोर भ्राने जाने वले भनुष्यों से बहू पर्वत 
निरन्तर एेसा सुशोभित होता है मानों धमं कौ खान ही हो ॥८१॥ दो धररियो, दो 
गुफाभ्ो, विद्याधरो, देवो, वनो, कूटो भौर महारत्नों से सेवित हृभ्रा वेह पर्व॑त मुनिराज के 
समान सुभोभित हो रहा था ।॥८२। 


१, श्रविनाश्िपदम्‌ मोक्षमित्यधे. ' २ कृते ३. देश ४ शुद्धरजतमय । ` ` 


ॐ तथं चरित % 





2 
नगरं तल रपय विलोकत्तमसंकम्‌ । ्स्ुततमयनैः परं वैलोवयतिलकोपमम्‌ ।।९३। 
दरा सफलानुच्ैतवनणि वनानि च। सतां तृद्धानि शोभन्ते पवरसान्यह् ॥८४॥। 
धत्राण्ा्तिरम्यासि कले काते कृतान्यपि । मनेरावश्यकानीव फलदानि वभूनु एम्‌ 11५५॥ 
वापौकरृपतडागानि "तृष्णासफेटकान्यपि । पहं दयतुल्यानि भान्ति लोकहितान्यहो ।। २६॥ 
पुर तुद्खरभाधेमस्लपरकररतोररः 1 दौर्घखातिकया जम्पुदरीपवेचन्धिवत्तराम्‌ 1\८७॥ 
विश्रजन्ते जिनागाय मरिस्वरमयाः भुमाः। वगौभिश्च खगै. पर्णा महान्तो वा वृषप्वयः१।८५॥ 
जयस्तवादिमव्दौवैगतिर्वोचस्व नरतमैः । उत्सवेविविधेनित्यं दीपतेवि्व मनोहरैः ॥*६।1 
घामिकासा महाघामाग्रस्वध्वजकरोत्करैः । आ्रह्वयतीव तद्भाति नाकेशां मुक्तिहेतवे ।६०॥ 
वर्ते भावतो यत्र धर्मौ जौवदयामय. । जिनोक्त' स्वर्ग भुक्यादिसाधको नापरः क्वविद्‌।६१॥। 
न्््ति यतीद्धौवा यत्र॒॒केदतिनोऽनिगम्‌ । घमेप्रवतंनाहैतोः संधंनं च कुलिद्धिनः ६२ 


उस विजथाद् प्त प्र त्रिलोकोत्तम नामका एक नगर है जो उत्तम जनो से परि 

पूर है तथा तीनो लोकों के तिलक के समान जान पडता है 1\४३। उस नगर के बाहर 

फलो स सहित तथा सतुरषों को संतुष्ट करते बाते अचे ॐ चे उक्ृष्ट वन सुशोभित हो 

रहैहै जो पुनि के चरण चारित्र फे समान जान पड़ते है 11५४।। समय समय प्र 

जिनकौ सभाव कतो जाती है देते यह के भरतयत्त रमणीय सेत, मनुष्यों को फल देते हृष 

मनयो क प्राव्यं के हमान सुशोभित होते है । ्रहा ! पक्षियों कौ तृष्णा को नष्ट 

करने वलि बहा के लोकहितकारी वापी कूप श्रौर तालाब मुनि के हृदय फे समान सुशोभितं 

है ॥५५-०६॥ बहु नगर, ऊचे ऊचे सुरं तथा रलनि्ित कोट, तोरणों से तया बहुत 

वो परिव से जम्ूहप कत वेदौ के समान शरत्यन्त सुशोभित होता है 1८७ बिद्याधरियो 

शरोर विधो ते भरे हए बहा के मि तया स्वरभय शुभ मन्दर से सुशोभित हेते 

है मानो बडे भारी धमं के सागर ह हों ॥*८। लय जय त्नादि स्तवनों क शब्द सूह, 

र वादित्र, नृत्यो, नाना प्रकार कै उत्सवं 0 देदीप्यमान रहने बाते लिन 

विम्बोसे व त्यन्त शोभायमान है 11४६। जनों के बडे बडे भवनोंके 

भरगरभाग पर्‌ प्त ष्व स्यौ हायो के समूह से वहु नगर देसा जान पडता था मानों मुक्ति 

को परप्तिके तपि इको दुता हौ रहा हो ॥ र । जहां पर स्वगं भौर मोक्ष रादि को 

प्राप्त कराने वाला, जिनं कथित दयामय धरम ही शाश्वत स्थाय धमं है कहीं कोई दूसरा 
म नहा ह ।। ६१ नह प्र धमं कौ प्रवर्तना के लिय चतुदिघ संधो के साथ भुनिराजों 
% सप्‌ तपा केवली भवत निरन्तर हार कते ह कुलिद्धी विहार नहीं करते ये॥६२। 


१. परक्तितृपानाभङानि स व विदाषरोमि. ३ पिचाषरं ए ---- 


% द्वितीय सगे # ॥ ५ 


~ 
कुदेवस्तन्मठे जातु स्वप्तेऽपि इयते न च । कुलिद्धी तद्रतोऽक्ञानवुञ्ञानी कुवृषोऽशुभः।॥६२।। 
धारिका विशदा दक्षा जिनमक्तिपरायाः । पात्रदानरता धर्ममहोत्सव-विधायिनः ।\६४। 
गुरभक्ताः सदाचारा त्रतशोलादिभूषिताः । प्ाकाशगामिनो मेर्वादियात्रारत-बुद्यः ॥६१।। 
वसन्ति यत्र विद्येशाः सकरुलासतुद्धधामसु । सगीभीदिव्यरूपामिदेवीमिश्चामरा दिवि ॥६६॥ 
इत्यादिवरणुनोपेते पुरे तरिमन्मनोहरे । विद दुगतिखगेशोऽभूद्‌ विचद्गतिवि राजितः* ।।६७।। 
प्रतापी नातिमागेज्ञोऽनेकविज्ञाननायकः । दक्षो धमेविचारज्ञो विवेकी शीलमण्डितः 1 ६॥ 
प्रजानां तपंको ज्ञानी जंनधरमेप्रभावकः । यमोवर्स बभौ लोके सतकषमादिगुणोततरेः ॥६६।। 
विद नमाला प्रिया तस्य बरव शुभलक्षणा । सूपलावप्यभूषाढच्ा सती पुष्यात्तमानसा ।1१००॥ 
तथो सूनुरभूदम्नवेगाद्य. पूण्यपाकत । गिप्रभोऽमख्यत्वा घ दिवः प्राक्तनो महार १०१॥ 
णुमलग्ना दिकेऽनेकमहोत्सवशतेन्‌ पः । महामऽह चकारोच्चैजिनागारे जिनेशिनाम्‌ ।।१०२।। 





>» _____---------------- 
जह पर कदेव, दुदेवों के मठ मँ ही दिलाई देता था श्रन्यत्र कहीं स्वप्न मे भी 
दिदाई नहीं देता था । इसौ प्रकार कुलिङ्गी, उनका भक्त, ञान, कुज्ञानी भ्रौर श्रशुभ 
धमं कहौं स्वप्न मे भी नहीं दिखाई देहा था ॥६२।। जो धर्मात्मा है, निर्मल है, चतुर है, 
लिनभक्ति मे तत्पर है, पात्र दानमे रत है, धाक महोत्सवो को करते है, गुरमक्त हैः 
घदाचारी है, त्रत-शील श्रादि से विभूषित है, भ्राकाशगामी है, मेरु श्रादि की यात्रामें 
जिनकी बुद्धि लग रही है तथा जो उच्च कुलीन है एेसे विद्याधर जहां ऊचे ऊचे महलों 
मे सुष्दर रूप कौ धारक विद्याधरियों के साथ इस प्रकार रहते है जिस प्रकार स्वगं में देव 
देवियों ॐ साथ निवास करते है ।1६४-९६। । 


इत्यादि वंन से सहित उस मनोहर नगर में बिजली के समान तीत्रगति से युशो- 
भित विदय द्गति नामका विद्याधर राजा रहता था । ६७ ।। वहू विच्‌ दुगति प्रतापी था, 
नीति सां का ज्ञाता था, भ्रनेक प्रकारके विशिष्ट ज्ञानो का स्वामौ था, चतुर था, धमं 
विचार का ज्ञाता था, विवेकी था, शील से युशोभित था, प्रनाजनों को संतुष्ट करने बाला 
भा शौर उत्तम क्षमा श्रादि गरं के समह से लोकः में मुनि के समान सुशोभित था ।1€०- 
६९॥। जो शुभ लक्षणों से सहित थी, स्प श्नौर लावण्य रूपौ प्राभूषरों से सहित थी, पति- 
व्रता थौ तथा जिसका मन पण्यकारयो नें संलग्न रहता धा एेसी विद्य न्माला नामको उसकी 
प्राएवल्लभा थौ ॥\१००\ 


वह क्षशिप्रभ नामका पूर्वोक्तं महाब देव स्वगं से च्युत होकर पुण्योदय से उन दोनों 

क शरम्निवेग नामका पुत्र हृध्रा ।॥१०१।॥ राजा विदय दूगति ने शुभ लण्न शादि के समय 

च ~~~ ११, गिरिर 
१, विचय त्सत्शगतिविशोमित- २ मृनिरिद 
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परिवारेण सादं ' विश्रुता तज्जातक्मंसि । दीनानाथजनेम्यश्व ददौ दानान्यनेकण. ॥१०३॥ 
वातवेष्टमुंदं क्नु पित्रोस्तचयोमानकतः\ वद्ितुः लगन एवासौ वालचदधकलेव ३ ।)१०४।। 
कौमारतवं क्रमाल्माप घ पित्रोरञ्जयन्मन । मृग्धापिहसनेः पूष्यद्वरमेन्मनभपरौः ॥१०१५॥ 
ततोऽव्यापकमास्ाय जैनं शास्वास्वविधयोः । पारं सोऽगाद्धिया तीक्प्रलयाऽविरतो वघ. ॥१०६॥ 
 परम्पूरोयौवेनो बीमानु मूकुटादिविभरपित्त । जिनभक्त सदाचारी भ्रमी स्यौ मदातियः ।\६०७।। 
गुमागयौ विचारो मन्दमोही हृपापरः।परत्यासच्चभवरौ धरमेराज्जित. स्वयनप्रिय, ।1१०८॥1 
दन्ेहवरः सोऽमाुमार. सहै रौः । विवेकादिभवैरवैोन्तकयुरोऽर वा ।1१०६॥ 
मालिनो 
इति ुशतविपाकात्राप्य कौमारभूति, विविधमलिलसौल्य स्वस्य योगं भूनव्नि 1 
स्वजन-धरजनेना व्लभोऽङ्धपूति- हूं दि वरृषमृच्चैरग्तेगो निधाय ॥११०।१ 
न 


रनक महोत्सवों के साथ लिन मम्दिर मे जिनेन्द्र भगवाद्‌ की महामह नामक उककृष्ट पुजा 
कौ 1१०२ परिवार के साय मिलकर उसने बडे वैभव से त्र का जन्मोत्सव किया ओर 
दीनं तथा भ्रनाथ जनों को श्रनक दान्‌ दिये ।। १०३।॥ बालचेष्टा््ो तथा श्रते वोग्य वाह्नं 
भादि कौ कजा से माता-पिता कै हृ को उलन करता हरा वहु वालक बालचदर की 
कला फे समान दिन प्रतिदिन वहने लगा ॥१०४। सरल मन्द मुसकानों तथा पुण्योदय से 


प्राप्त उक्ृष्ठ तोतती बोली से माता पिता के मन को भ्रनुरञ्जित करता हूत्रा वह्‌ क्रम से 
कुमारावस्या को प्राप्त हुशरा 1१०५1 


तदनन्तर वृद रौर तीक्ष्ण परा ते युक्त वह्‌ विवेको ग्रगिदेग लैन बरध्यापक को 
भात फर्‌ सस्त शोर मस्व मे पार को प्राप्त हो गया रथात्‌ दोनो विदशनं मे 
निप हो गया ॥१०६॥ लो सम्पूणं यौवन को ग्राप्त था, वुद्धिमान्‌ था, मुकुट अदि ते 
विभूषित था, जिनभक्त या, प्रदाचारी या, शानत था, च्यवाद्‌ था, श्रहुकार तै रहित था, 
पुम परभिप्राय वाता था, विचारनं था, मन्दमोह या, दयालु था, निकट संसारो थः, धर्मं 
क र श्र भुन्दर शरीर का धारक था एसा वहू कुमर 

था विवेक भ्र वाले श्रत्य गुणों मे लोका 

देवै समान सुगोभित हौ रह था षौ ^ 

इत प्रकार जो स्वलम श्रौर परननों को 
कामदेव के स्मान न्दर था दे प्रम्नवग, 
फर तया हृदय मेँ उक्ृष्ट लैन धं छो 
मुखो का उपभोग करता था ११०॥ 











भ्रतिशय परिय था तथा जिसका णसैर 
ण्यो ते कुमार काल क विभूति को प्राप्त 
भार्ण केरे प्रपने योग्य नाना प्रकार के समस्त 
यहं श्रनि पुवभव मे ध्म से देवगति सम्बन्धी 


# द्ितीयसगं # ` [ २७ 








शादु लविक्रिहितम्‌ 


घमदिष किलाप्त एव विविध सौर्य वर देवज, धमदिव ततोऽमले नृपकुले कौमारजं चोत्तमम्‌ । 
ज्ञात्व तीह वुधा वृष व्यघहरं+ यत्नात्कुरुषवं सदा, स्वमोकषैकवशोकर हितकरं सौष्याफरं मृक्तये ।१११।। 
पश्व पाएवंघरः सता व्यघहरः पाव धिता धामिकाः, पाश्वनव किलाप्यते शिवसुख पाराय सिद्धघं नमः। 
पाकर्वाहिध्नचयोऽद त विघटते पाएवस्य मृक्ति' प्रिया, पाश्वे पाएं जिन स्थितोऽहमनिश मे वृत्तविघ्नं हर 1 


इति भटारक श्रीसकलकातिविरचिते श्रीपाश्वंनाथचरितरे गजेन्धशशिप्रभदेवाग्तिवेग भवत्रय- 
वेणोनो नाम द्वितीय सगं । 





नाना प्रकार के उत्तम सुख को प्राप्तं श्रा, तदनन्तर वतंमान भव मे घमं से ही निल 
राजकरुल में कुमाराबस्था मे होने वाले उत्तम सुखं को प्राप्त हुभरा है, यह्‌ जानकर है बुध- 
जन हो ! मुक्ति के लिथे विविध प्रकार कै पापों को हने वलि, स्वगं श्रौर मोक्ष को वश 
करने बलि, हितकारी श्रौर सुख कौ घान स्वरूप धमं को सदा यत्नपुवेक धारण करो 
।। १११।। विविध पापों को हरमे बाते पाश्वंनाथ भगवान्‌ सतुपुरुषों को श्रपते पास भें रखते 
थे, धामिक जोव पाषश्वेनाथ कौ शरण में पहुचते थे । पाए्वेनाय के दवारा ही मोक्ष का सुख 
्राप्त होता है, सिधि कौ प्राप्ति के लिये पाश्वं जिनेन्द्र को मेरा नमस्कार हो, पाश्वनाथ से 
विध्नों का समूह श्रु .तरूप से विधित हो गया था, मूक्तिरूपी सत्री पाश्वेनाथ भगवान्‌ 
को श्रतिशय प्रिय थौ, है पाश्वं जिनेद्् । मे निरम्तर भ्राप में ही स्थित है, रतः मेरे चारित्र 
सस्बन्धी विघ्न को शीघ्र ही हरण करो ॥ १११११२५ 


दरस प्रकार री भट्रारक सकलकीति द्वारा विरचित श्री पाश्वनाथ चरित्र मे गज- 
राज, शशिप्रभ देव श्रौर श्रण्निदेग कै तीनभवों काषेन करने वाला दूसरा सं 
समाप्त हुग्रा । 








१, ह्ितिषपापविष्वसक २ चारिप्रविराधकं 
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तृतीय सगः 


श्रीपाष्वं ॒त्रिजगन्नाथ विष्वानिष्ट्षयंकरम्‌ । सता स्वपाश्वैदातार स्तुवे तत्पाश्वेहेतवे ।1१।। 
्रयैकेदा स्वधर्माय समाधिगुप्तयोगिनम्‌ । श्रसिवेगकुमारोऽगाद्‌ वन्दितु' गप्तिरक्षकम्‌ 11२॥ 
्रिःपरीत्य यतश त गुप्तित्रितयमण्डितमु । नत्वा मूर्वा च संपूज्य सोऽप्यात्त्सम्भूलो मुदो ३! 
भरमवृदधयमिधाशीवदिन भव्य वृपात्मजम्‌ । प्रभिनन्च मुनिर प्रोकतु निजोचम्‌ व्यधातु 11४11 
श्रहो क्रुमार सद्म॑ मुक्तिभीवशकारकम्‌ । यतीददरधेवितं सारं नि पाप कुर सर्वथा ॥५॥ 
धेत धर्मेण मृक्तिपरी्ततं स्वालिद्धन सताम्‌ । श्रत्यासक्ता स्वयं हेत्य का कथा नाकयोषिताम्‌ ) 11६।! 
धा्मिकारा सुपर्मेश॒॒चरणान्न निरन्तरम्‌ । फिकरा इव देवे्रा नमन्त्ा्ञाविध।यिनः 11७। 
मिनेखधपदां लक्ष्मी सवंलोकातिशायिनीमू । व्रिजगदम्दिता धर्माल्लभनत मुनयोऽचिरात्‌ ।\५॥। 





तुतीय सगं 
जो तीनों नगत्‌ कै नाथ है, समस्त श्निष्टो का क्षय करमे वालि है शरीर सत्पुरुषो 


कौ श्रपनो समीपत प्रदान करते है उन पा्दनाथ भेगवाव की मै उनकी समीपता प्राप्त 
करते फे हतु स्तुति करता हं ।।१॥। 


तदनन्तर एक समय श्रन्निवेग कुमार रपे भ्रापते धाक भाव जागृत करने के 
लिये प्तय के रक्षक समाधिगप्त नामक मुनिराज की वन्दना के श्रं गया ॥२॥ तीन 
गुप्तो से सुशोभित ऽते मूनिराज की तीन प्रदक्षिणा देकर उसने उन्हे शिर से नमस्कार 
किया, उनकी पूजा कौ, तदनन्तर वह्‌ बडे हषं से उनके सम्मुख बैठ गया ॥३।! मुनिराज ने 
घमदद्धि नामक श्राशोवदि के द्वारा भव्य राजपूत्र का श्रभिनन्दन कर धम कंहने के लिये 


भरना पृर्षाथं किया 11४11 उन्होने कहा कि हो राजकुमार ! & 
* मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वश 
फरने वाले, बडे बड नियं केद्वारा सेवित, भ्ठ शौर पाप रहित समीचौन धमं का तुम 


सव प्रकार से पालन करो ॥५।। निसरधमं क द्वारा प्रत्यन्त श्रासक्त हुई मुक्तिरूपी लक्ष्मी 
तद्गन ती है उस धमं कै द्वार देवाङ्गनाग् क 


१ देवीनाम्‌ । 
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लौकान्तिकपदं शक्पदं देवनमस्कृतम्‌ । धर्मात्सर्वाथिसिद्धिश्च सता सपदयते क्षणात्‌ ॥।६॥ 

रलनिध्यादिसपू्णा षटलण्डपृथिवौमवाम्‌ । चक्रवतिप्रना ^ भरति लभन्ते धमर वृषात्‌ १०" 
पर्ममनत्रेए बा़ृष्टा य्रीलोकत्रयोद्धवा । धीमता वशमायाति गृहदापस्ीव शर्मदा ।। ११ 
धर्मो ब्धुमेहामित्रः पापशनुक्षयकरः। मोक्षदाता सूुलान्धिश्च सहगामी जगदधित ॥१२॥ 
यततिषरमोऽत्र यस्यास्ति तस्य चिन्तामणि करे । कल्प्रमो गरहदवारे कामधेनुर्न किदधुरी १३ 
लवणेन विना भोज्य श्रीदनिन विना क्वचित्‌ । शौलाहते नरो नारी विदवानुपणम विना ।।१४॥ 
धर्मो दथा विना लोके सयमेन विना यमी भ्राजते न यथात्द्तु सतामायुवुष विना ॥१५।। 
जीवन्तोऽपि मृता ज्ञेया निर्गनधकुसुमोपमा, । धरमवन्तो मृता मर्त्या ्रतरामत्र च जीविता ।१६॥ 
जीवितव्येन तेनात्र कि साध्यं पापवतिना। येन नक्रियते धर्मो हत्वाश्वेय ° पुखाणंव ,।१७॥ 
धन्यास्त एव लोकेऽस्मिनु ये सवत्र च सेवया । एकं यतिवृषः मुक्तये यलात्‌ कुन्त्यहो सदा ।१८। 


ही प्राप्त कर लेते ह ॥।८॥! धर्मं से सत्पुरुषं को लौकाम्तिक देवों का पद, देवों के द्रारा 
नमस्कृत इन्द्र का पद श्रौर सर्वाथसिद्धि क्षणएभर में प्राप्त हो जाती है ।।९।॥। र्मात्मा जन 
धमं से चौदह रतन श्रौर नौ निधियों श्रादि से परिपुणं, षटखण्ड पृथिवी मे होने वाली 
चक्रवती कौ विभूति को प्राप्त होते है ।\१०।॥ तीनों लोकों मेँ उत्यन्न, सुखदायक उत्तम 
लक्ष्मी, धर्मरूपौ सन्त्र के दारा श्रकृष्ट हुई गृहदासी के समान बुद्धिमानों के वश को प्राप्त 
होती है ।॥११॥ धमं ही बन्धु है महा मित्र है, पाप्य शत्र का क्षय करने वाला है, मोक्ष 
को देने वाला है, सुख का सागर है, साथ जाने वाला है तथा जगत्‌ का हितकारी है 1१२ 
इस लोक में मुनिधसं लिसके पात है चिन्तामणि रत्न उ्षके हाथ मे है, कत्यवृक्ष 

उसके घर के द्वार पर है श्रौर कामधेनु उसकी किङ्करो है ।। १३! जिस प्रकार नमक के 
विना भोजन, दान फे विना लक्ष्मी, शील के विना नरे नारी, शान्तभाव के विना विदद, 
ढयाके विनां धमं श्रौर संयम के बिना मुनि, लोक में कहीं चुशोमित नहीं होता उसी 
प्रकार धमं के विना सत्पुरुषो कौ श्रायु भुशोभित नहीं होती । १४-१५।। गन्ध रहित 
फुलों के समान धर्महीन मनुष्य जोवित रहते हृए मी मृत ह भ्रौर धमंसहित मनुष्य मर कर 
भौ इस लोकं तथा परलोक मेँ जीवित जानने के योग्य है !।१६। यहां पाय में प्रवतंने वति 
उप जीवन से क्या साध्य है जिसके दवारा प्रश्रेय-कल्यारा को नष्ट कर सुख का सागर 
स्वरूप ध्म तहं किया जाता है । भावाथ-वहौी जीवन सफल है जिसमे पाप से निवृत 
होकर सुलदायक ध्म की श्राराधना को जाती है ।\ १७ श्रहो ! इस लोकम बे ही धन्य 
ह जो सब जगह सब प्रकार से मुक्ति के लिये एकं पुनि धमं का यत्नपुक सदा ्राचररा 





१ चक्रधरोत्त्ना २ हतवा + श्रेय इतिन्छेद अकल्था दृरेत्यथं ३ मूनिषरमं' । 
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मर्तमद्ुपरित्वागान्मोह-गशर-विनाशनात्‌ 1 कामन्छियारिसंबाताद्‌ परोषहजयाद्‌ वृषातु ॥१६॥ 
मलोत्तरयुराचारादयानाध्ययनकमेमि 1 तपसा साध्यते धीरैः सधर्मा यतिगोचरः 11 २०॥ 
भरमा तिष्याचते दल, क्षमादिदशलक्षरौः । ब्यतसर्गेस्च यपु वरेशः प्रत्यहं वनवासिभिः ।\२१॥ 
मृनिधरमे सुान्धि त्व हत्वा मोहमहामटम्‌ । पाणिग्रहएजं कमं गृहाखाु दुपात्मज ।॥२२॥ 
भवृपाविपं हवा पीठा मनिवचोऽमृतम्‌ । कु भारः पराप्य संवेग व्यधाच्चिन्ता हृदीव्यहो ॥२३॥ 
रुव तपो महतायं कुमारतेऽमि धीधनैः । वृद्धत्वं वा समायात्तिन वा न ज्ञायते क्वचित्‌ ।।२४॥ 
तग द कर योग शृतपाठ, खनिग्हम्‌ । परीपहलयं कतुः यौवनस्थेष्च शक्यते ।।२५॥ 
गुबलध्यानक्षमा पर्वसिदान्तक्ञा विवेकिनी । उदयते महावृद्धयौ' वने विष्वदशिनी ।।२६॥ 
पपायवेग्णा सैन्य महोपसगेदुजयम्‌ । श्रनयद्वा दु कर जेतु युर्वामिः शक्यतेऽखिलम्‌ ।।२७॥ 


फरते है \॥ १८॥ समस्त परिग्रह्‌ के त्याग से, मोहरूपी शत्र के ताश से, कामेन्दिथर्पी शध 
का ग्रच्छी तरह घात करने से, परीषहों को जीतने से, उत्तम क्षमा श्रादि धर्मो से, मूलगुख 
शरोर उत्तर गणो के प्राचरण से, ध्यान श्रध्ययन रूप कार्या से तथा भ्रनशन श्रादि तपसे 
वह्‌ मूनिधमं धीर वीर मनुष्यों के हारा सिद्ध किया जाता है-पराप्त किया जाता है ॥।१९- 
२० जो दक रएक्ति्ाली है क्षमा श्रादि दशलक्षण धर्मों से सहित है, कायोत्सगे करते 
है, श्रातापन श्रादि योग के दवारा कायद्लेश करते है श्रौर निरन्तर वन मे निवास करते हैँ 
मे मनुप्यो केद्वारा ही मुनिधमं निष्पन्न किया जाता है ।॥२१॥ है राजकुमार ! तु मोह 
रपी महायोद्धा को नष्टकर विवाह सम्बन्धी कायं का परित्याग कर श्रौर शीघ्र ही सुख के 
सागरत्वरूप मूनिधरम फो ग्रहण कर ।1२२॥ 


मृनिराज क वचनरूपौ श्रमूत को पीकर तथा भोगहूष्णा रूपी विष को नष्ट कर 
फुमार श्रग्नवेग संवेग को प्राप्त हो गया-संसार से भयभीत हो गया श्रौर मनने इस प्रकार 
विचार करने लगा ।।२३१ श्रहो ! बुद्धिरपी धन को धारण करन वति मनुष्यो को कुमार 
प्रस्था मे भौ निशित महान्‌ तप करना चाहिये क्योकि बृदधावस्था श्रायमी या नही, मह्‌ 
कहा नह्‌] जाना जाता ॥२४।॥। शरीर से ममता भाव शछोडकर कायोत्सगं करना, श्रातापन 
्रादि कठिन योग धारणा करना, शस्त्रो का पढना, इन्द्रियनिग्रह करना प्रौर परीषहों को 
जीता यह्‌ सव तरुण मन्यो के दवारा ही किया ना सकता है २४ शुकलध्यान भ 
पम, समत्त सिद्धान्तो को जानने वाली, विवेकवती तथा समस्त पदार्थ को देखने वाली 
महापदि यौवन ग्रवस्था मे उन्न होती है २६ कषायरूयौ तैरियों क सेना, दर्जेय 


नह'पतग श्रथवा बरन्य समस्त कठिन शच तरुणजन केद्वारा ही जते जा सकते है 1२७) 
१ उहदवननि | 
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सुवालं यावदुवृदधानां यमो नयति स्वान्तिफमू । स्वेच्छया यदि नादेया $ दीक्षा तरुणौस्तदा ॥२८॥ 
वृद्धतवऽ्तिभरात्‌ काये तपो दान यमादि च । बालत्वे नेति वेत्तारो यान्त्यहो यमग्रासताम्‌ १।२६॥ 
वाभुपुज्यादितीथेशः कौमारपदभूषिताः । प्राभ्तनास्तपसा हत्वा कर्माण्यापुः परं पदम्‌ ॥३०॥ 
विलिप्य कदमेनाङ्ध॒कृ्थाकः क्षालनं बुधः! यथातयाजंयितवाधं भोगे रोऽत्रक्िपेलुन. ।।३१॥ 
यदि तार्यादि परगृह्य पुनरन्ते विजन्‌ । स्यात्तस्माद्धीमतां तस्यग्रहणं चोत्तमं भुवि ॥।३२॥ 
ततौऽवश्यं प्रथादेयं वृत्तपूवं तपोऽनघम्‌ । हत्वा मोहमट कामशत्र वित्वा मुक्तये ॥३३।। 
करिष्याम्यद्य वा प्रातः पक्षमासादिकान्तरे ¦ यण्चिन्तयंस्तपोऽत्रेति वैराग्य द्विगुणं मवेत्‌ २४॥ 

ततो बायान्तरं सङ्ग त्यक्त्वा दीक्षा सुखाकराम्‌ ! श्राददौ मूनिवाक्ेन मृक्त्यैमृक्तिसली पराम्‌ ॥३५॥ 








जब बालक से लेकर बृद्धो तक सभी को यमराज स्वेच्छा से श्रपने समीप ले जाता है तब 
तरुण मनुष्यो को दीक्षा क्यो नहीं लेना चाहिये ? ।।२८॥। तप, दान ग्रौर संयम प्रादि 
कायं वृद्धावस्था में श्रस्यधिक करना चाहिये, बाल श्रवस्था मे नहीं, एसा जानने वाले मनुष्य 
यमराज की ग्रासता को-मृत्यु को प्राप्त हौ जाते है । भावाथ तपश्चरण श्रादि कायं 
बृ्धावस्था श्राने पर करगे' एसा विचार करते करते ही मनुष्यो की मृत्यु हो जाती है बे 
कुकर नहीं पाते ।।२६॥ पूर्वकाल मे हए वासुपूज्य श्रादि तीर्थकर कुमार पद से विभूषित 
रहते ही तप के हारा कर्मा को नष्ट कर परम पद को प्राप्त हृए है । भावाथे-वासुपुज्य, 
मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ श्रौर बद्ध सान इन पांच तीर्थकरों ने गृहस्थी मे प्रवेश नहीं 
किया । कुमार प्रवस्था में ही दीक्षा लेकर कमं शत्रुपरा को नष्ट किया तथा मोक्षपद प्राप्त 
किया ३० जिस प्रकार एेसा कौन विदान्‌ होगा जो कौचड़ पि श्रपने शरोर को लिप्त 
कर पश्चात्‌ उसका प्रक्षालन करे ? इसी प्रकार एषा कौन विवेकी होगा जो भोगो के हारा 
पाप का संचयं कर पश्चातु उसे नष्ट करे ¡ ।\३१॥ यदि स्त्री प्रादि को प्रहु कर ग्रन्त 
म उसे शछोडना पड़ता है तो बुद्धिमानों को पृथिवी पर उसका ग्रहा नहीं कश्ना ही उत्तम 
है ।\ ३२) इसलिये मोक्ष प्राप्त करने के तिये मुभे श्रवश्य ही मौोहुरूपी योद्धा श्रौर काम- 
रूपी शत्रु को शीघ्र ही जीतकर चारित्रे पूवक निमेल तप ग्रहणा करना चाहिये ।।३३॥ 
जो एसा विचार करता रहता है कि मेँ भ्राज प्रातः श्रथवा प्क्ष या एक माहु के भीतर 
तपश्चरण करू गा उसका वेराग्य द्विगुणित हो जाता है ॥२४।। 

तदनन्तर कुमार श्रम्निवेग ने मुनिराज के कहने से बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग 
कर भुक्ति की प्राप्ति के लिए उसकी सखीस्वरूप, सुख की खान, उत्तम दोक्षा ले ली ।३५। 
दीक्षा लेने के पश्चातु वहं महाबुद्धिमान्‌ किस प्रमाद के विना श्रौ गुरु के मृलारविन्द से 

१ पलम्‌ । 
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प्रतोऽप्मादयोगेन द्दणाङ्गभूताम्दुधे' । पारं सोऽगा्महावुदधः शीगरोदनाग्बुनात्‌ 1३६! 
करोति रलह सवर॑तोभद्रादि तपोविवान्‌ 1 परमासोपवासादीनमनीनः कमंहातये \\३७॥ 
एकगरानादिमादत्तेऽवमोदर्याय स्न क्वचित्‌ । वाहारे वृत्तिसंस्याये प्रतिज्ञां च्वरादिभिः ॥\३८॥ 
श्ाचाम्लनिषिङत्वादीन्‌ क्वदित्ुयन्पूनीवरः । रप्तत्वागाय दर्द्तिन्द्रियारिदपनाय च ।३६॥ 
र्न सिरखन्वागारे वकषकोटरादिपु । कनेषु ध दध्याच्छयनास्नम्‌ ।|४०॥ 
राददै वृक्नमलेऽपतौ शवृट्कालिऽहिकुते * । कायोत्तछगं सवीष्+ शीतज्फामरुद्ते 11 ४१॥ 
व्यते विदधे शौतकाले दधवने मुनिः । भूत्वा काप्ठोपमो मुक्तं चत्वरे भीरभीतिदे ।।४२॥ 


दग्ररष्म्योघमंतप्तेः तुद्खाव्र्रशिलातले । उप्णकलिऽ्वघाताय सोऽस्या द्धानुप्रषन्मूखः ।\४३।1 
भूतप्रेतादिषसरेवय पमणानेऽतिभयङ्करे ! सोऽवादवच्‌ त्मगेमेकाकौ वते व्याघ्ादिपंकुले।\४४।। 


इत्यादि-विविधं धीमान्‌ कायक्लेशं भजेत्तदा । कायशर्मातिमो° धीरः सोभकायपद सिद्धये।1४५।। 


श्रध्ययन्‌ कर्‌ हादशाज्खशरुत ङपौ साग्र के पार को प्रप्त हो गया \\३६।1। सुतिराज श्रग्नि- 
वेग कर्मा का क्षय करने के लिये प्रतिदिनं सर्वतोभद्र आदि तपके भेदो को तथा पक्ष ग्रौर 
मास श्रादि के उपवासो को क्षरने लगे ॥३७। अ्रवमोदयं तप के सिये वे कीं एक ग्रास 
रादि को तेने लगे श्रौर वृत्तिपरिसंस्यान तप के लिये श्राहार के समय चौराहे श्रादि की 
प्रतिज्ञा करने लगे 1३८॥ मुनिरान कहीं रस परित्याग तप के लिये श्रौर इद्दियरूपी प्रबल 
भजुभ्रो का दमन करने के लिये श्राचाम्त श्रथवा निविकृति भ्राहार श्रादि का नियम करने 
लगे 11३81 बिदिक्त शासन तेप के लिये वे श्मशान, पर्वत कौ गृहाश्रौ, दृक्ष कौ कोटस 
तथा स्त्री रादि से रहित वनों मे शयनासन करने लगे ॥४०। कायव्लेश तप कौ साधना 
के लिए वे सदा सर्पो कौ प्रचुरता ने युक्त तथा ठण्डो भज्भा वायु से उद्धत वर्घकाल में 
दृक्ष के नोचे पाय को नष्ट करते बाला कायोत्सगं ग्रहृण करते थे 1\४१।) लिसमे तुषार से 
दन दग्ध हो पये ह पे ौतकाल में चे मृक्ति प्राप्ति के लिये काष्ठ के तमान होकर भीर 
कायर मतुप्यों को भय उतपन्न करने वाले चौराहे श्रादि स्थानों पर कायोत्सं करते थे 
।।४२॥ शौर प्रप्नकाल मे वे पापों का क्षय करते के लिये र्य के सन्मुख होकर तीण 
किरणो के समूह्‌ से संतप्त ऊच्च परदत कते अ्रग्रभाग प्र स्थित पिला तल पर आरूढ होते 
ये ।\४३॥ मूत परत रादि से सेवनोय श्रतयन्त भयंकर श्मशान मे तथा व्यान शादि से भरे 
हुए वन मे वै श्रकेते ही वयुतस्ग तप थे 1४४11 इ प्रकार शसीर सम्बन्धो सुख से दर रहने 
वाले वे वुद्धिमान्‌ घीर 


२ मनिरान सोक्षपद की सिधि के लिये सदा नाना प्रकार का 
त्ायक्चेश्च तप करते ये 1४१५॥ 
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यदैव जायते दोषो व्रतानां कममंगौरवाद्‌ । निः्रमादोऽपि तच्छुद्धं प्रायश्चित्तं व्यधात्तदा ।।४६।। 
्ञानदशेनचारिततपसा पदता यति । त्रिशुद्धा विनयं कुर्याद गुरूणां गुरशालिनाम्‌। ४७] 
्राचा्यादिमनोकषान्ताना विश्वसुगुखात्मनाम्‌ । तनोति दशधा वैयावृत््य सोऽनन्तशक्तये ।(४८॥ 
वार्चनाप्रच्छनानुपरक्षाम्नायधमेदेशनाः 1 करोत्यक्षमन. शान्तये मोक्षाध्ववर्तनाय सः ।४६॥ 
पक्षमापादिवर्षान्तं ब्युत्सगं सोऽकरोचमी? । कायादौ ममतां त्यकत्वा धेयं शाली स्वमुक्तये ॥५०॥ 
धरनिष्टेष्ट-प्रसयोग-वियोग-जनित क्वचित्‌ । पीडाचिन्ता-निदानोत्थमार्त्यान चतुदिधम्‌ ॥५१॥ 
ति्थगगत्तिकिरं पापाकर सोऽनथेमन्दिरम्‌ । ध्यायत्यत्रे त स्वप्नेऽपि धमेशुक्लादिततसरः ५२ 
सरत्वहि्ानृतस्तेयानम्दाष्यं पापसागरम्‌ । घोरं विषयसंरक्षणाभिधं शवभ्रकारणमु ५३ 
धुभध्यानासिना  हन्यद्रदर्यानमहारिपुम्‌ । चतुर्धां सोऽमीतात्मा प्रागेवात्मसुषाप्तये ।(५४।। 
्रज्ञापाय-विपाकाख्य-संस्थानव्रिचयामिधम्‌ । धम्यव्यानं चतुर्भेद महापुण्यनिवन्धनम्‌ ।।५५।। 


~^ 
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कर्मोदय की गुरुता से जब भौ उनके ब्रतो मे कोई दोष लगता था तो वे उसी समय 
उसकी शुद्धि फे लिये प्रमाद रहित होकर प्रायश्चित करते थे ।।४६॥ वे समभ्य्दशेन, सम्थ- 
सान, सम्थक्चारित्र श्रौर सम्यक्‌ तप तथा इनसे यक्त गुणशाली गरुभ्रों की त्रिशुद्िपुवक 
विनथ करते ये ।\४७॥ बे भ्रनन्तवीयं कौ प्राप्ति फे लिये समस्त गुणों से धुक्त प्राचार्य 
उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, सङ्क, साधु श्रौर मनोज्ञ, इन दश प्रकार के 
भुनियों की वैयावृत्य-सेवा करते थे ।४८॥ पे मुनिराज इष्टय श्रौर मन कौ शान्ति तथा 
मोक्षमागं कौ प्रवृत्ति फे लिये वाचना, प्रच्छना, ्रनुपरेक्षा श्राम्नाय श्रौर धर्मोपदेश, इन पांच 
प्रकार के स्वाध्यायं फो करते थे ।४६।। वे षैरयशाली मुनिराज श्रपनी मुक्ति के लिये शरीर 
भ्रादि मे ममता भाव छोडकर पक्ष, मास तथा वषं पयंन्त व्युत्सगे तप करते थे \1५०॥ 


भ्रनिष्ट-संयोगज, इष्टवियोगज, वेदनाजन्य श्रौर निदानज कै मेद से ्रा्त॑ध्यान 
चारं प्रकार फा है । यह श्रा्तध्यान तिर्थचगति का बर्ध करने वाला है, पाए की खान है 
तथा समस्त प्रनथों का घर है । धम्येध्यान श्रौरं शुक्लध्यान में तत्यर रहने वाते वे मृनि- 
राज कहीं स्वप्न में भी इस ब्रात्तध्यान का चिन्तन नहीं करते थे ।५१-५२॥। जीर्बाहिसा- 
नन्द; मृषानन्द, स्तेयानम्द श्रौर विषयसंरक्षणानन्द के भेद से रोद्रध्यान चार प्रकार का 
है 1 यह रद्रध्यान पाप का सागर है, भयंकर है, रौर नरक का कारण है । लिनकी श्रात्मा 
पाप से भयभीत है एेसे उन मुनिरान ने श्रात्ससुघा की प्राप्ति के लिये इस चार प्रकारके रोर 
ध्यानरूपी महाशु को शुभध्यानरूपी खड्ग कै द्वारा पहले ही तष्टकर दिया था ॥५३-५४। 
प्राज्ञाविचय, श्रपायविचय, विपाकविचय श्रौर संस्थानविचय के भेद से धम्यंध्यान चार 

१ मुनि. 
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सर्वाथसिदिपय्तमहाफलकरं परम्‌! नि प्रमादेन सिद्धं स ध्यायत्येव निरन्तरम्‌ ।\\५६।। 
चिदानन्दमय शुदधमनन्तगुएसागरम्‌ । महाशमभयं सिद्धसमानं स्वोपमातिगम्‌ ।1५७॥ 
स्वात्मान घ हृदा नित्य ध्यायलयवराभु मृक्तिम्‌ । र हित्वालिलसंकल्पन्‌ ुक्लध्यानाय शान्तधी 1५२} 
इत्यादीनि हपांस्येव द्िषद्भेदानि+ सिद्धये । करोत्येवानिश धीमान्‌ सर्वेशवयप्रयत्नत ।\५६।१ 
एकाकी विहुरशवानाग्रामृदेशान्‌ वनाटवीम्‌ ' सिहरि ग्य द्रगुहा प्राप्तोऽतिनिर्भेय' ।६०॥ 
गरादधत्तत्र थोग स॒ मनोवक्कायरोधकम्‌ ! निश्लाद्घ विधायोच्चैरेनोध्ने ष्यानसिद्धये ।६१॥ 
प्रथ कुकु टैः प्राक्तनो भुक्तवा सुल महत्‌ । निर्गत्य नरकात्तत् वभूवाजगरोऽुमात्‌ ।६२ 
तिगीरो मृनिनाथोऽसौ तेनालोक्यातिकोपिना पूवजन्मादिवैरेए पापिना ग्वश्रगामिना ।।६२॥ 


तेदा सेन्यासमादायाश्चाराघ्यारोधना शुभा. 1 मनो निधाय तीरथेगपादान्ने धरमवासिषठम्‌ ।६४।। 
सहित्वा त्त घोरमुपमगं समाधिना ' ध्यष्यानेन स त्यवत्वा प्रारान्पवेप्रयत्नत" ॥६१५। 
वभूवाच्युतकल्पस्थे विमाने पूष्कराभिषे ' विचतभामिघो देव पृण्यपाकानमहदधिकः 1९६; 








रकार का है । पह धरमंष्यान महात्‌ पुण्य बन्ध का कारणा है, सर्वाथंसिद्धि पयंन्त महाफल 
फो करने बाला है तथा उकृष्ट है । वे भुनिराज भुक्ति प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रमाद 
रहित होकर इती का ध्यान कसते ये ।५४-५६॥ जो जञानानन्द से तन्मय है, शुढ है, 
रन्त गुरौ का सागर है, महापुलमय है, पि के समान है श्रपनी उपमा से रहित है, 
तथा सौभर हौ पृक्त को देने बाला है एस स्वकीय शुद्ध श्ातमा है! शानत बद्ध से यकत व 
निरज शुषसध्यान के से समस्त संत्य विकसपो का ताय कर हृदय से निर्र उती 
स्कोय शुद्धात्मा का ध्यान फरते थे \। ५७-५८॥1 इत्यादि बारह तपो को वे बुद्धिमान्‌ सुनि 
राज मुक्ति प्राप्ति के त्ये निरन्तर सवश प्रानो से करते ये ५९} 


सि न्त निर 
ह # समान र्यत नर्भेय रहे चाति दे भुनिराज एक वार नाना ग्राम देश 


व न अकेते विहार करते हए पवेत कौ गृहा मे पहुचे ॥६०।। वहा 
| क' (श्चल कर ध्यान कौ सिद्धि के लिये मन कचन छाय फ निरोध से यक्तं 
क नष्ट करे वाला उक्ष प्रतिमायोग धारणा कर सिया 11 ६१॥ 


तदनन्तर को < 3 
पापोदय से उसी ९ छक ठ सप बूत भारी. दुः भोगकर नरक से निकला शरीर 
प्रबल हो गया ह ४ ` भरनगर ह्ा ।६२॥ दहते ही पूर्व्म क वैर ते निका क्रोध 
ह एत उत पापौ नरकमामी श्रलगर मे उन भुनिराज को निगकत लिया 1६३। 


ऽप समय संन्यास तेकर मुतिराय ते 
ह| शुभे आराधनाश्नों त्राराव ष 


८ चरण कमलो भँ लगाया, श्रौर पः 
~ र्‌ श्रज्ञगरके दरार 
क्न भर धनगर के षटारा कादा. घोर 
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तश्रोप्पादशिलायां यौवनं षटिकरा्रयाद्‌ । सपरं प्राप्य तच्छय्याया उत्याय विभूषितः ॥६७॥ 
दिशो विमानदेव्यादीन्‌ सैन्यर्दीन्‌ स्वप्नवत्ता । दृष्ट्वा विस्मयमापत्नोऽवधिज्ञोनमवापं सः ॥६८। 
तेन ज्ञात्वाछिल पूवेजम्पवृत्तपलतं महत्‌ । संभव स्वस्य सवर्गेसिमिच्‌ धमे रक्तोऽभवत्तराम्‌' 11 ६९।। 
ततो जिनाल्यं गतवां स्वपरीवारवेष्डितः। चकारं जिनविम्बाना महापुजां सं भक्तितः । ७०। 
दिव्यैषेलैः पुगन्धैविलेयरनैश्व वराक्षतैः । भूक्तोफलमयेक्चीसपुष्पैः कस्पद्र मोद्धवैः ।७१।॥ 
सुापिण्डजनेवेच रतनदीपैस्तमोपैः । धूपैः फलोत्तमैः सारस्तत्मदाय शुमप्रदैः 11७२ 
गीत्तगानैश्च  वादिवैने्तनैरप्रश्रजैः । महोत्सवं जिनिन्रारां सोऽकरोत्त्र संमदा ।७३। 
व्यधातु स॒ विविधामर्चां मेरनन्दीश्वरादिषुं । भ्न्वहुं जिनमूर्तीनों भूत्या तंद्भूतयेऽमरः ।७४। 
गर्भादिपञ्चकल्यारके निनेशा महामह । तनोर्तिपस्या मकतया तदविभूतयै गुभाशौवर्ु*।।७५। 


उपसगं समताभाव से सहन किया । भरन्त में पं प्रयत्न से धम्यंध्यान पूर्वक राणो का परि- 
त्थाग कर वे श्रच्ुते स्वगं के पुष्कर विमान में पुण्योदय से महा ऋदधियों को धारण करने 
वाले विद्‌ सभ नाम के देव हए ।६४-६६॥ वहां उपपांद शिला पर दो धड़ी में परं 
यौवन प्राप्त कर श्राभूषणों से विभूषितं हृ बहू देव उपयादं शय्या से उखा रौर दिशाभरों 
विमान देवौ श्रादि विश्रुति तथां सेतिकं सम्पत्ति को देखकर प्राश्चयं को प्राप्त हुश्रा । उस 
समय उसे एेसा जान पडता. था कि क्या मे स्वप्न देवं रहा है । इसी के मध्य उसे श्रवधि 
ज्ञान प्राप्त हो गया उप प्रवधि ज्ञान से उसने जान लिया छि यहु सब पूर्वजन्म में विये हुए 
मेरे चारित्र का महद्‌ फल है ! उसी चारित्र के फलस्वरूप मेरा इस स्वं मे जन्म श्रा 
है । यह्‌ सब जान कर वह्‌ धमं में रतयन्त भ्नुरक्त हुभ्रा ॥६७-६६॥। 


तदनन्तर श्रपते परिदार फे षाथ जिन मन्दिर जाकर उसने भक्तिपू्वेक जिन प्रति 
माश्रों की महापूजा की 11७०।। दिष्य जल, सुगन्धितं चम्दन, मोतियों फे उत्तम श्रक्षत, 
कत्यवृक्षो से उत्यन्न हुए सुन्दर पुष्प, भ्रमत के पिण्डे से उत्पन्न नैवेद्य, ्रन्धकार को नष्ट 
करने बालि रस्न दीप, धष, श्रौर सारभूत उत्तम एलो से उसने निनप्रतिमाश्रौं की पुना की 
थौ । साथ हीः जिनेदद्र भगवान्‌ का पद प्राप्तं करने के लिये शुभभावों को देने वलते गीत- 
गान, वात्र श्रौर श्रष्सराश्नों क भूत्य श्रादि कै द्वारा उसने वड हषं से जिनेन्ध भगवाव्‌ का 
महोत्सव किया ।।७१-७३।। वह्‌ देव मेर तथा नन्दीश्वरं ्रादि दीं मे प्रतिदिन जिनं 
प्रतिमाश्नो की नाना प्रकार कौ पुजा बडे वंभव कै साथ उनकी विभूति-श्रषट प्रातिहायं रूप 
विमति कौ प्राप्ति के लिये किया करता था ॥1७४।। बहु तीर्थकरों के गर्भ श्रादि पञ्च 
कत्याणएकों के समय उनकी विभूति प्राप्त करने के लिये बड़ी भक्ति से धृष्य के सागर स्वरूप 

१, शुभसागररम्‌ । न 
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श्रोत तीथेनाथाना वाणी विश्वहितकराम्‌ । प्रत्यहं त्छश्रद्धायै स्वेकचित्तंन सोऽमरः ।७६॥ 
वुनमनिदिरण्ीडाद्रिप्वसख्यष्रीपवाधिषु  मेरवादौ स स्वदैवीभिः साद्ध' करीडति शमर \\७७॥ 
किनैश्वरगुोलननमीतानि संश्ुणोति सः । नर्तन विविधं पश्यन्मनोज्ञमप्सरोभवम्‌ ।1७०।। 
दािश्यव्दसृ्ेषु, यतेषु सुधामयम्‌ । मनसाहारमश्नाति तृम्तिकारमसौ महत्‌ ।।७६॥ 
६ द्ाविशिषद्ेषु गतेषु सोऽतिशमेवान्‌ । सुगन्ीकृतदिग्मायमुच्छ.बास लभते मनाक्‌ ॥८०॥। 
पद्धरावपिष्यनत = पृतत्र्य भराचरम्‌ । स्वावधिज्ञानयोगेन स पश्यतति निरन्तरम्‌ ॥८१ 
पष्टशवभ्रावधौ सवं गमनागमनादिजम्‌ । कार्ये कतुं समर्थोऽसौ वित्रिर्यद्धवतेन हि ।८२)। 
हाविश्रतयन्थिमानायुदिव्यलक्षशलक्षित. । हस्तत्रयप्रमाणोरु शुभदेहषरोऽदभूत. ॥।८२॥) 
सगवसे कुरां नेपथ्य कत्स्विभूषितः । स्वणविम्बनिभो रपी सप्तघातुविवजितः ॥५४।। 
निमिमेपमहान्रो नि स्वेदो नित्ययौवन. । मान्यो नूत सुरेश्चार्च्यो दिव्यभोगोपमोगवान्‌ । ८५॥। 


महामह नामक पुजा को निस्त करता था ।७५॥ चहु देव श्रपने चित्त को श्रते श्रापमें 
स्थिर कर तत्वों की शरद्धा के लिये प्रतिदिन तीर्थकरों की सवेहितकारी वाणी भुनता 
धा ।*७६।। बह बन मन्दिर क्रीडाचल, श्रसंस्य द्वीप समुद्र तथा मेरं प्रादि स्थानों मे युल 
प्राप्ति के लिये श्रपनौ देवियों के साथ क्रीड़ा किया करता था ।७७।॥ वह्‌ ्रप्सराश्रों के 
नाना प्रकार के मनोहर नृत्य को देखता हुभरा जिनेन्र भगवा के गुरो से उत्पन्न गीतों को 
श्रच्छौ तरह सुनता था ।॥७४८॥। 


वह वाईस हजार वषे व्यतीत होने पर श्रभूतमय तुष्ति कारक मानसिक महान्‌ 
आहार फो ग्रहृण करता था 11७61 सातिशय सुख से युक्त वह देव बारईस पक्ष व्यतीत होने 
पर दिशाश्रो को सुगन्धित करने वाला थोडा श्वासोच्छवास लेता था \*०॥। वहू भ्रपने 
प्रवधिज्नान के दारा चबौं पृथिवी परथन्त के चराचर तिक द्रव्यो को निरन्तर देखता था 
॥८१।। बहू विक्रिया ऋद्धि ॐ बल से छतर नरक की श्रवधि तक गमनागमन श्रादि सब 
कायं करने १ के लिये समथे था ।। ८२ 1! निसकी बाई सागर परमाण श्रयुथी, जो 
ध से सहित था, तोन हाय प्रमा श्रतयन्त शुभ शरीर का धारक था, प्राश्चयं 
र च, माला, चसत्र तथा मुकुट शरादि समस्त नेण्यों से विभूषित था, स्वं निम्ब्‌ के 
के स्मान रूपवाद्‌ था, सात धातुर से रहित था, दिमकार रहित नेत्रो से सहित था स्वेद 
रहित था, स्थायौ योवन से यक्त था, मात्य था, देवों के दारा सतुत तथा पुज्य था दिय 
भोगोपभोगो से सहित था, देयो के साय पुष्योदय पे पराप्त नाना प्रकार के भोगों का 


संदा उपभोग करताथा रोर भक्ति पूवक लिनेनद्र भगवान्‌ को पुजा करता था पे वह्‌ 


१ दाविति वपंमदरषेषु । 
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भुञ्जानो विविधान्‌ भोगान्‌ देवीमिधेमेजान्दा । भक्त्या कुवन्‌ जिनेन्रर्चा गतकरालं न वेत्ति सः।८६। 
सोऽथाजगर एवात्िपापभारेश मग्नवान 1 मुनिह्याप्रजेनाशु षष्ठे च एवभ्र^ वारिधौ ।।५७॥ 
देह संपुशंमासाच्च पपात नरकावनौ । प्रधोमुखोऽतिवी मतसो पापादस्थानदु स्पृह" ।।८८॥ 
वरकण्टकसंकीरणा मही प्राप्य पुनः पनः । सोऽनूत्पत्य पतत्येव वुरवनु पूत्कारमायतम्‌ ।।५९।। 
नवं तं नारकं दृष्ट्वा प्राक्तना नारकाः सला । ध्नन्त्यमा कटुकालापैमु दुगरादिमहायुधैः ।॥६०॥ 


भेित्तप्तकटाहस्थतेलेष्वागत्य तत्क्षणम्‌ । तपूत्थाप्य क्षिपन्त्याशु नारका दु लदायिन' ।।९१।। 
व॑त्तरण्या “ जततेऽत्यन्तपुतिगन्धेऽतिदाहदे । मज्जयन्ति तमानीय केचिद्‌ दु खाय नारका ।।६२॥ 


केचिद्‌ व्याघ्रादिरूपैस्त विक्रियद्धिभवः खलाः । खादन्ति पापपाकेन मष्ट गिरिगुहादिषु ।।६३॥ 
छेदनं भेदनं शुलारोहेण वधबन्धनम्‌ । तीम्रशीतोद्धष दु'लं मनोवाक्कायसमवम्‌ ६४! 
प्रार्थयन्‌ शरणं दीनो नि.शरण्यो निरन्तरम्‌ । सहते सोऽघसंजाते कविवाचामगोचरम्‌ ।९५॥ 








देव व्यतीत हृए काल को नहीं जानता था । भावाथं-भोगोपभोगो मेँ मरन होते से वह्‌ नहीं 
जान सका था कि मेरी फितनी ्रायु व्यतीत हो चुकी है ॥।८३-८६॥) 


तदनन्तर सुनि हत्या से उत्पत हूए तीत्रपाप के भार से वहु श्रजगर शीघ्रही 
छठवें सरक रूपी समुद्र में मगन होगया । भावाथं-मर कर चछ्वे नरक गया ।८७॥ 
संपुरं शरीर प्राप्त कर वह्‌ नरक की भूमि में पड़ा । पडते समय उसका मुख नीचे फी 
श्रोर था वह्‌ भ्रत्यसत धरित था श्रौर पापके कारणा उस खोदे स्थने मेँ श्राक्रर पड़ा 
था ।८८।। वच्रमय काटो से व्याप्त भूमि को प्राप्तं कर वहं बार बार अपर की श्रोर 
उद्चलता था श्रौर दीधं रोदन करता हृश्रा पुनः उसौ प्रथिवी पर पडता था।५६॥ उस्न 
नवीन नारकी को देख कर पहले के दुष्ट नारक कटुक प्रालपो के साथ षुद्गर श्रादि बे 
बड़े शस्तो से उसे मारने लगे ।६०।। दुःखं देने वाले कितने ही नारकी तत्काल श्रागये श्रौर 
उसे उा क्षर शीघ्र हौ तपाये हृए कड़ा मे स्थित तेल मेँ डालने लगे ॥९१।! कितने ही 
नारकी उसे लाकर श्रत्न्त दुगंन्धित भ्रौर श्रत्यन्त दाह उत्पन्न करने वाले वैतरणी के जल में 
इबाने लगे \।६२। यदि वह पवेत कौ गुहा भ्रादि मे छिपता था तो वहां उसके पापोदय से 
कितने ही इष्ट नारकी विक्रिया द्धि से उत्पन्न व्यान भ्रादि का रूप रखकर उसे खाने लगते 
ये 11९३॥1 चदन, मेदन, शूलारोहरा, वध बन्धन, तीव्र शीत से उत्यन्न तथा मन, वचन, 
काय से उत्पन्न दुःख को बह भोगता था ।\९४॥ दीन हृश्रा शरण कौ प्रार्थना करता था, 
परन्तु कोई भी उसे शरण नहीं देता था । इस प्रकार वहं पाप से उत्यन्न, कविवचन- 
श्रगोचर दुःख को निरम्तर सहन करता था ॥।६५।। वह शठ ्रहाईसौ धनुष ऊ चाई वाले 


१ नर्कसमुद्र 
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पतसाद्योतेवकायः स॒ धनुषा शतः । हण्डकास्यकुसस्थानोऽखिलदव्याधिपौडितः ॥६६।) 
पापातमाखन्तवीमत्सः दुरूपोऽतिभयंकरः । द खाम्बुषौ निमगनोऽस्थादृ दाविशप्यन्धिजीवितः 1९७। 


मालिनी 


इति वरणमहाकषन््याितायौघ 'पाका-न्नस्पमसुखसारं देवताभिः स भडक्त । 
समममरमिपेव्यो विक्रियदर्थादिजातं, क्षएमवमतिरम्यं देवलोके सदेव ।।६५।। 
निर्पमतितीग्र॒॒घोरदुःलं भनक्ति, स विविधमतिवैरक्रोधहत्याघपाकातु । 
प्रजगर षरदाृच्छेदनादिप्रभूतं, नरक विषमभूमौ नारकोषैः प्रदत्तमू ।॥६६।! 


शार लविक्रीडितम्‌ 


्ासैवं विबुधा क्षमायजनित सार फल शमेदं, फोपोत्य्नकुपापजातमसम दुखं च नाना्विषभ्‌ । 
हत्वा क्रोचमहारिपुं नरकद क्षन्त्ाधुषेन रते, स्वरमक्ंकव्ीकरां निरुपमा यत्नाद्‌ भजध्वं क्षमाम्‌ १०० 
शरीर से युक्त था, हुण्डक नामक खोटे संस्थान से सहित था, समस्त दुःखदायक रोगों से 
पीडित था, पापौ था, प्रत्यन्त घूरित था, कुरूप था, श्रतिशय भयंकर था, दुःखरूपी सागर 
म निमग्न था श्रौर बाईस सागर प्रमाण श्रायु से सहित था ।६६-६७)। 


क्षमा का फल बतलाति हृए कति कहते है कि इस प्रकार चारित्र सम्बन्धी महा्षमा 
से उर्पाजित पुष्य समूह्‌ के उदय से देवों फे हारा सेवनीय वह्‌ विद्युतम्‌ देव, विक्रिया 
ध प्रादि घे उन्न देवलोक क श्रनुपम, क्षरिक तथा श्रतयन्त रमणीय सुख का सदा 
देवों फे साथ उपभोग करता धा ।।९०८॥ क्रोध का एल बलात हुए कवि कहत.है कि वह्‌ 
भ्रलग्‌ शरतयन्त वेर कध श्रौर हत्या से उत्पस् पाप के उदय से नरक की विषम. भूमि में 
नारियों ॐ दवारा विये हए तथा तीत्रदाहं ओर छेदन श्रादि से उत्पन्न श्रनुपम नाना प्रकार 
के परतिशय तीतर घोर दरः को भोगता है \(९९॥ श्रो विदरन्जन हो ! इत प्रकार क्षमा 
सम्वन्धी पुष्य से उतपन्न सुखदायक शे फल को रौर क्रोध से उत्पत खोरे पाय से उदृभूत 
नाना प्रकार के दरःख रूप विषम एल को जान कर क्षमा रूपी शस्त्र के दवारा शीघ्र हौ 
नरकदायक कोष सूपो महा शतु को नष्ट करो शौर स्वगं तथा मोक्ष को वश. नै करने. 
वाली नुम क्षमा कौ यल पूवक सेवा करो! भावाथ क्षमा का एल सुख है शरौ ्ोध 


फा न्व 3 कर्‌ जमो 
फा फल दुःखं है एेसा जान कर जानी जनों को एसा प्रयत्न करना चाहयि.कि वे कोध को 
छोड कर क्षमा को धारण करे \१००।। 











१ पष्य पमूह्‌ २. ्षमाधर्मोखिन्न प्ण तत । 
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1 1 


लरषरा 


हीशो विश्वनाथो निषिलसुसकरो विंएवविष्नौषहत्ता, 
त्राता भव्यात्मनां यो मवजलधिभयाह्‌ वाधः सुपूज्यः+ । 


वल्दषार्व्योऽततिमान्योऽसिलगुएसदनोऽनन्तशर्मेकभोक्ता, 
हन्यारस्तुत्यो मयां मे सकलमुचरणे विध्नजाल स पावै" 1१०१। 


इति भद्भारकं शीपकलकीतिदिरचिते धीपाश्वंनाथचरि तरऽग्तवेगकुमा रदीक्षा विध तभ 
दैवभववरणंनो नाम तृतीयः सगः । 





जो तीथकर है सब फे स्वामी हैः समस्तं सुखो को करने वाले है, सवैविष्न समूह 
के नाशक है, संसार समुद्र के भय से भेव्यनी्ो की रक्षा करने वते है, शो के प्रास 
सुपुख्य है वन्दनीय हैः भरचनीय दै" प्रतिंशय मान्य है, समस्त गुणों के धर है, प्रनम्त युव 
कै श्रहितीय भोक्ता ह भ्रौर मेरे द्वारा स्तुत्य हं वे पाश्वनाथ भगवान मेरे सकल चारित्र 
सम्बन्धौ विष्न सह॒ को नष्ट करं ।१०१॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्रीसकलकीति विरचिते भौ पाश्व॑नाथ चरित में श्रग्नेग 
कुमार की दीक्षा तथौ विदयुलरभदेव फे भव फा वरान करने वाला ततीयं सगे समाप्त 


हृ \\३॥ 
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चतुथं सेः 
लगत्वयगुरं वन्दे धर्म॑साग्ाज्यनायकमू । शरीप्ा्वं विघ्नहन्तारं तत्पा्वाय सुराचितम्‌ ।।१।1 
प्रय॒ स्दूमति द्वीप विदेहैऽरसंके । पञ्चास्यो विपयो ^ विदयते पद्ं कृतो महाब ।1२॥ 
नुल-पर्वत-सीतोदानचयोमध्ये स॒ राते । द्रिनदीविजयाद्धं स्व॒ वेदीवक्षारयोमहानु ३॥ 
मदीम्यां विनयाद्ंन घ ॒पद्खण्डीकृतोऽमवत्‌  म्तेच्छलण्डानि पर्च॑कायंखण्डं तत्र शरमेदम्‌ ॥४॥। 
यत्रार्या मुनयो नित्यं॑विद्रन्ति विदोऽमलाः। भव्यधर्मोपदेशाय कारण्यवाधितामयाः ।५॥ 
जिनेशा बरनातीताः पञ्चकल्याएनायकाः ! जायन्ते यत्र सरव्ञा वि्वनाथा जगद्धिताः ॥६॥ 
चक्रिरे बाहुद्ेवास्तद्रिपवौ चृभुराचिताः। पराः कामदेवाप्चोत्पच्न्ते संच्यर्वाजिताः {1७11 
भरिरालक्षणो धर्मो नित्यो यत्र॒ प्रवतत । द्विभकासो जिनः प्रोक्तो यत्ति्नावकगोचरः 11511 





चतुथं सगं 
मे तीनों जगत्‌ के गुरु, धसं साम्राज्य के नायक, विघ्न प्रराशक श्रौर देवों के हारा 


¶ृनित शरी पारवेनाथ भगवान्‌ को उनकी निकटता कौ प्राप्ति के लिये नमस्कार करता 
ह॥१॥ 


४ प्रयानन्तर जम्ब्रप के पश्चिम विदेह धेत मे लक्ष्मी से परिपुरं प्च नामका सहावर 
द ह्‌ ॥२।। बहु देश उत्तर दक्षिरा कौ शरपेक्षा नील कुलाचल श्रौर सीतोदा नदौ के मध्य 
मे सुशोभित है तथा वं पश्चिम कौ श्रपेक्षा वेदी श्रौर वक्षार गिरि के मध्य मे दो नदियों 
रोर विजयार्थं पवेत से महान्‌ है\ ३1) दो नदियों श्रौर विजयाधं पवेत क कारण वह 
= र हो भया ह । उसके चह खण्डां मे पाच म्लेच्छ खण्ड रौर एक युलदायक 
भागलण्ड हे 1\\॥। निस देश प ज्ञानी, निमल चारित्र के धारक तथा दया से सुबासित 
ह्य वाले मून भव्य जीवो को धमं का उपदेश देते के सिथे निरन्तर विहार करते 
५ ( ।५। जहा फालक्रम से पञ्च केत्यारकों के नायक, सर्व॑, सद के स्वामी भौर 
जगत्‌ के हितकारी श्रसंस्य तीर्थकर होते रहते हँ 1६1! जहां मनुष्य ्रौर देवों के द्रारा 
पूजित चक्रवर्ती, नारव, प्रति नारायर, शरोर नदर रूप के धारक श्संख्य कामदेव उतयस् 
हमा करते ह 11७1 जहा जिननध भगवाद्‌ कै हारा कहा हा मुनि श्रौर श्रावक सम्बन्धी दो 
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ग्रमे ग्रामे जिनागारा हैमरतलमया. शुभा. । विभ्राजन्ते महोतत्‌ ङ्गा वामिकवा वृषब्धयः१।।९॥ 
केवलज्ञानिनो यत्र॒ चतुःसेविराजितताः? 1 मूक्तिमागेभरकाश्ाय भ्रमन्ति विष्ववन्दिताः।१०। 
गणाधीश गणोयुंक्ताः समस्तद्धिविमण्डिताः । व्रजन्ति यत्र सत्मार्गोपदेशाय सुराचिताः।॥११॥ 
निर्वाण॒भूमयो पत्र हृष्यन्ते च पदे पदे । वन्दा: पूज्याः स्तुता भ्यवरष्याऽ वातिवृषाकराः॥ १२ 
एका वणौ जिनेद्धारा श्रूयते यत्र धीधनं. । सवेगतवबोधाय समस्ताथप्रकाशिनी ।।१३॥ 
प्रजा वशंत्रयोपेताः सन्ति यत्र द्विजैविना । व्यायमाभैरता जैनधर्मदानपरायणाः ॥१४॥ 
कुलिद्धिनश्व तद्भक्ताः कुदेवा हि तदालयाः। कुधर्मास्तत्मरोरसस्तच्छद्धाचरशान्विताः॥१५॥ 
कुशास्त्राणि च तद्क्तारः श्रोतारो न जातुचित्‌ । हृष्यन्ते यत्र स्वप्नेऽपि धममभेदादयो* मताः ।१६। 
यत्रोलन्ना जनाः केचित्तपसा यान्ति निवृ तिम्‌ । केचित्सर्वाथिसिद्धिञ्च केचिरस्वगं सूखाशंवम्‌ ।।१७॥ 
केचित्सत्पात्रदनिन भोगभूमि व्रजतत्यहो } जिनाचनेन केचिच्च श्वयन्तीद्रादिसच्छिम्‌ ॥१५॥ 


प्रकार का श्रहिसा लक्षण धमं स्थायी रूप से प्रवतंमान रहता है ।॥*८॥। जहां ग्राम ग्राम मे 
सुवं श्रौर रत्नो से निमित बहुत ऊचे शुभे जिन मन्दिर धुशोभितहो रहेहँ। वै जिन 
मन्दिर धर्मत्माजनों से एसे जान पडते है मानों धमर के सागर ही हों ।।€।) जहां चार संघों 
से सुशोभित, विश्ववन्दित केवलज्ञानी सुनि मोक्ष मागं को प्रकाशित करते के लिये विहार 
किया करते है ।१०।। जहां गणो~मूनिसंघों से युक्तः समस्त ऋषियों से सुशोभित श्रौर 
देवों के दवारा पूजित गएधर समीचीन मागं का उपदेश देने के लिये गमन करते हँ ।। ११ 
जहां भव्य जीवों के द्वारा वन्दनीय, पूजनीय, स्तुत्य तथा धमं की विशाल लानो के समान 
चर्धनीय निर्वाणभूमियां पद पद पर दिखाई देती है ।\ १२ जहां बुद्धिरूपौ धन को धारण 
करमे वाले भव्य जीवों के द्वारा संवेग-संसार से भय श्रौर तत्तव पदाथ ॐ वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये समस्त पदार्थो को प्रकाशित्त करने वाली एक जिनवाणौ ही 
सुनी जाती है । भावा्थ-जहां सावेधमं के रूप मे एक जेनधमं को ही प्रतिष्ठा है ॥१३॥ 
जहां की प्रजा ब्राह्मो के बिना शेष तीनवर्णो से सहित, न्याय मागं में रत भ्रौर जेनधमं 
तथा दान में परायण है ॥ १४॥ कुलिद्धी-कुगुर श्रौर उनके भक्त, कुदेव श्रौर उनके मन्दिर, 
कुधमं श्रौर उनकी श्रद्धा तथा श्राचरण से युक्तं उनके प्रणता, कृंशास्त्र श्रौर उनके वक्ता 
तथा भोता श्रौर धमभेद से पृक्त नाना मत जहां स्वप्न में भौ दिखाई नहीं देते है ॥१५- 
१६॥ जहां उत्प्चहृए कोई मनुष्य तप के दवारा निर्वाण को प्राप्त होते है, कोई सर्वार्थसिद्धि 
जाते है श्रौर कोई सुख रे सागर स्वरूप स्वगं को प्राप्त करते है ।\ १७1! कोई सत्पात्रौ को 
दान देने से भोग भूमि जाते है श्रौर कोई जिनेन्द्र भगवा कौ पुजन करमे इद श्रादि की 
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देवेशा यदि मोक्षायेहन्ते जन्म॒ महकरले । यत्र मुक्तयद्धनासरेतास्तत्र का वर्ना परा ॥१६॥ 


इ्यादिवशनोपेतदेशस्यः मष्यमागगम्‌ । पुरमश्वाभिध भाति विश्वद्धिवृषसन्जन'१ ॥२०॥ 
तुद्धशलप्रतोलौकमनुत्लद्धयमरिज्रजै' । यद्रतलसकृलाम्मोमि, दीवंलातिकया व्यमाद्‌ ॥२१॥ 
धामाग्रस्यध्वजव्रातकरैराहयतीव यतु । नाकिना धर्ममु्तयादिपाधनाय वभौ पुरम्‌ ॥२२॥ 
धर्मोपकरणोहुममयेः कटाप्केतुमि.२ । यातायातनरस्वरीमिरगीतवादं एव॒ नर्तत ॥२३॥ 
जयस्तवादिशन्दौव रभिषैकमहोत्सवेः । रत्मविम्बजिनागारा भ्राजन्ते वा वृपाकराः २४॥ 


मतृ स्तीएा महागुग्मा गच्छन्तो जिनधामनि । पूजोपरक्षिता रम्या देवयुग्मा इवावभुः ,२५॥ 
एना इत्वा जिनेशानामागच्छन्त्यो निजं गृहम । काध्वि्नरयो विभान्दुज्वैभू षरोर्वामराद्धना ।२६॥ 
कश्चिद गायन्ति त्यन्त सतपयन्ति जनेशिनमू । पूनयन्ति पराः काश्िनायं; खग्थ$ इवाद्ध.ता.1२७। 
यवरोखन्ना॒गृह्ार प्रपश्यन्येव गेहिनः । ्रत्यह पात्रदानाय दानिनो धरम्म॑वासिताः।२८॥ 


उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होति है ।\१०॥ जव मृक्तिस्यी सत्र मे श्रासक्त रहुने वाते इन्द्र मोक्ष 
फ लिये नहं के उच्चकुल भे जन्म तेने कौ इच्छा करते है तब बेह कौ इतरौ व्शाना क्था 
हो सक्तौ है ? भ्र्थात्‌ कुच नहीं १९ 


इत्यादि वशना से सहित उत पम देश के मध्य मे एक भ्रश्वपुर नामका तणर है 

भो नाना प्रकार कौ सम्यदाभ्ं से विभूषित धर्म्मा जनों से सुशोभित हो रहा है ।। र» 
उत कोट शरोर ोपुरो से सहित तथा श समूह कै द्वारा श्रनुल्लद्खनीय जो नगर रत्नों से 
वयष़् जलसे उपलक्षित विशाल परिल से सुशोभित था ।।२९॥ जो नगर महलो के श्रप्रभाग 
प्र स्थित ध्वजाश्रों के समूहरूप हाथों से देषा सुशोभित होता था मानों धमं श्रौर मोक्ष रादि 
5 साधना के लिये देवों को वला ही रहा था ।२२॥ सुवणंमयधममं के उपकरणों से, 
शिखरो फे भरप्रभाग पर फहुराती हई पताकाग्रं से, ्राने जाने वाने मर नारियों से, सगीत 
व मे, जय जय श्रादि स्तुति क शब्द समृहों से, अभिषेक के महोर्वों से श्रौर 
1 भिमं से, जहो के जिनमन्दिर धमं को लानों के समान सुशोभित होते है 
ध ् पला कौ सामगो लेकर लिन मन्दरो की शरोर जाने वाले स्वरी पुरुषों के 
तः ५ हां देव दम्पतियो के समान युशोभित होते थे ॥।२१।। जहां निने 
ती 8 त धर कौ शरोर ्राती हुई कितनी ही स्त्रियां उत्तम भ्राभषरो से 
शरियं इमान को 4 ४ हेती था ।२६। जहां शराश्च उत्प करते वाली मिद्या- 
ग स्वया गात है, कोई तत्य करती है, कोई जिनेन्द्र भगवाद्‌ का 
1 रोई पतन करती हं ॥२५॥ जहां उतयच्च हुए दान तथा धमं 
१ विविमयदूपितवामिकमुख २ पिदसपषवकमि ३ शि 
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केचि पप्य सवात्र दुरवन्ति तोषमद्भू तमु । मध्याह्नं फेषिदप्राप्य॒तद्विषाद ॒त्रजन्त्यहो ।२९॥ 
विधि्रवयसुपा्ादिसामग्ूया दानिनः शुभात्‌ । लमन्ते पञ्चकाश्चय, रलनवष्टयादिजं पुरः ।।३०॥ 
तदालोक्य जनाः केचितात्रदने मति व्यधुः । केवित्ततरा जाताः प्रलक्षफलदरधनातु ॥३१॥ 
केचिन्मोहुभटं ह्वा क्मंणोनार तपोऽसिना ' तत्रत्याः प्राप्य देवार्चा यान्ति र्वित विरागिणः ।३२॥ 
केचिद्‌ वृत्ताजितायेन* वाहुमिन््पद महत्‌ । ेचिच्छकपद लौकान्तिकभरुति भजन्ति च ॥३३।। 
पावदानजपुषयेन केचिदुमद्राशया जनाः । मोगभूमौ महाभोगान्‌ ्ापनुवम्ति च राजानु" ॥३४।। 
भासिका दानिनो जेना लिनधमप्रमावकाः । जिनमक्ता' सदाचारा त्रतशीलादिभूषिताः ॥३५॥ 
त्यायमागे रता दक्षाः सिद्धान्तक्ञा विवेकिनः । सहृष्टयोऽतिभोगाढधा महाविभवसकूलाः ॥३६॥ 
रूपलावण्यभूषादिमण्डिता यत्रे सन्नरा" । स्तियस्ताहमुएोपेताः सौधे सौपै वसन्ति च ।३७॥ 
नवयोजनविस्तीरं द्वादशायाममद्भ. तम्‌ । सहसरगोपुरैः ्षुह्लकट्रारशतपञ्चकः ।। ३५८ 
कौ वासना से युक्त गृहस्थ पात्रदान के लिथे प्रतिदिन घर के द्वार का प्रेक्षा नियम पूर्वक 
करते है ॥२८॥। मध्याह्न फे समय कोई गृहस्य सत्पात्र को प्राप्त कर श्रू त संतोष करते 
है श्रौर कोई पात्र फे न मिलने से विषाद को प्राप्त होते है ।।२९।। दानी पुरुष विधि, दव्य 
तथा सत्पात्र भ्रादि सामग्री से उत्पन्न पुण्य के फलस्वरूप देवों केद्वारा किये हुए रलशृषट 
परादि पञ्चाश्चय को प्राप्त होते है ।॥३०।॥ उन पञ्चाश्या को देखकर कितने ही लोग 
पेषी इच्छा करते थे कि हम भी पात्रदान दे श्रौर कोई प्रत्यक्ष फल देखने से दान देने मे 
तत्काल तत्पर हौ जाते थे ॥३१।। वहां उत्पन्न हए कोई मनुष्य तपरूपी तलवार के द्वारा 
मोहरूपी योद्धा को नष्टकर देवहृत पूजा को प्राप्त होते है श्रौर फिर वीतराग होकर मुक्ति 
को प्राप्त होते ह ।।३२।॥ कोई चारित्र के हारा उपाजित पुण्य कै वारा श्रुमिन के उत्कृष्ट 
पद को, कोई इन््रपद को श्रौर कोई लौकान्तिक देवों कौ विभूति को प्राप्त होते है ॥३३॥ 
भद्र परिणामों से युक्त कोई मनुष्य पात्रदान से उत्पन्न पुष्य के दवारा भोगूमि में महाभोगों 
को श्रौर फो कमेभमि मे राजाश्रों के बे बडे भोगों को प्राप्त होते है ॥३४॥ जो धर्मात्मा 
है, दानी है, जेनधमे के धारक है, जिनधमं कौ प्रभावना करने वाति है, लिनभक्त है, सदा- 
चारी हैः वरत शील श्रादि से विभरुषित है, न्यायमागं में रत है, चतुर है सिद्धान्त के ज्ञाता 
हैः विवेको है, सम्यष्हष्ट हैः भोगोपभोग कौ श्रत्यधिक सामग्नौ से युक्त है, महाम्‌ वैभव से 
सहित है तथा रूप लावण्य प्रर भ्राभषरो श्रादि से सुभोभित है रेते समीचीन पुरष तथा 
रसे ही गुर से सहित स्तयां जहां घर घर में निवास करती है 1 ३५-३७। जो नगर 
नौ योजन चौड़ा है बारह्‌ योजन लम्बा है, श्रा्चयं कारक है तथा एक हजार गोपुरो, पांच 
` ए स्लदष्टि, पूषणि , म्दसुगन्थिममीर , देुुभिष्नान , ्रहोदानम्‌ शरहोदानम्‌ इति शव्द , एतानि प्वाश्वथ- ` 
कानि) २ कर्मणोमा क° कर्मामा जञ कमणा +उना रहिता इति यावत्‌ ३. चारिज्राजितपुषयेन ४ राज्यजाय्‌ क” 
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र गी यमी म क का 
यद्विमाति परं ादभमहूसलपेरवरेः । सह्तचत्वरंनित्ये रारामालयपडि क्तभि.  ॥३६॥ 


कल्यशाककतु मायाता जिनेभा यत्रे नाकरिनः रति क्वनत्यमा स्व्रीभिस्तत्को वरणंयितु प्रभुः ।४०॥ 
इयादिवरनोपते पुरे राजा शुभोदयाद्‌ । ववीर्याभिघोऽतीववीर्यशाली वभूव हि ॥४१।॥ 
तयागी मोगी सदाचारी व्रतीदादिशोमितः । नी्िमागेरतो दक्षो जैनः सोऽमाद्गुणोकरैः ।४२॥ 
भूव विजवा तस्ये देवी स्पगुरकभ् । लावण्य बलधेवेला "वातिपुण्योपलक्षिता ।।४३।। 
्चुतान्सोऽमण्च्युता पुण्यपाकत्तयोः सुत । ग्रभवटजरनामिः सन्नाम्ना२ वजुसमाद्खमाक्‌ ।\४४।। 
िनानये निनन्राा महाभिपेकमदुभूतम्‌ । भूत्या चकार माङ्गत्यकरं माङ्खत्यवृदधये 1\४१। 
दीनानाषनेभ्यम्च याचकेभ्यो वृपो ददौ । दानानि वबहूषा प्रीत्यै ` सुनजन्ममहोत्सवे ।४६।॥। 
गीतन्तेनवाया्य: केतुमालादिमण्डनै- । महोत्सवस्तदा ्रभ्रतपुरे च॒ राजमन्दिरे 1 ४७॥1 
पयः पानादिक रमयस्तयोययेभंधुररः । प्रत्यहं सगुरौः साद्ध॒॑वद्ध॑ते बालचन्द्रवत्‌ ।\४८।। 
प 


सो शुत दवारो, वारह्‌ नार उलट राजमार्ग, एक हुनार चौराहं तथा निरन्तर ह्रे भरे 
रहने वाते वाग दगीचों श्रौर महलों कौ पंक्तियों से सुशोभित है ॥३५-३९॥ तीर्थकरों के 
फत्यारक फो करने के तिथि श्रये हृषु देव भी जहां श्रयनी स्त्रो के साथ क्रीडा करते है 
तवे उत्का वर्णन करने के लिये कौन समर्थं है ? ।४०॥ 


इत्यदि बरना पे सहित उस नगर में ववी नामका राजा रहता या जो पुष्यो 
ध्य ते भरन्त शक्तिशाली था ॥४ १1 वहु राजा त्यागी, भोगी, सदाचारी, ब्रत शील 
रादि से विभूषित, नीतिमा मे रतः चतुर, तथा नेनधमं का धारकं था श्रौर गुरो के 
समूह से णोभायमान था 1४२ 
3 उत्त राजा कौ विजया नामकी रानी थो, जो सौन्दयं गख को ्रद्वितीय सूमि थी, 
(4 मदर यला के समान थी तथा शरतययिक पुष्य से सहित थी ।।४६।। वह 
१ १ नामक देव श्चुत स्वग से च्युत होकर पुण्योदय से उन दोनों के वद के तमान 
६ वाता पच्नाभि नामका तर हरा ।।क४।} राना ने मद्धल वृद्धि 
र ( तौ र १ का वभव शवक मद्धलकारो प्राश्चर्यजनक महानि 
गचन ो व्रा प्नम्प के महोत्सव भे प्रीति के लिये दीन प्रनाथ जनों तथा 
व 4 दान दिये ॥४६। उप्र समय नगर तथा राज महल में गीत, 
त | वन्दनमाला आदि कौ सजावट से बहुत भारी उत्सव 
मे प्रतिदिन गसो र * गसकोचित मधूर्‌, उल्ृष्ट तथा रमणीय दुर्धपान श्रादि कार्यो 
| बालचनरं दोयज के चन्द्रमा के समान वदने लगा ॥४५॥ 
व 


१ परदुष्यातनृरः र० २ मनाम्नाक्र 
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पित्नोः दुवेन्मुदं मुर्ैहस्यमेन्पनमाधणैः ¦ कोमारत्वं कमादाप स्वस्य योग्याणएनादिभिः १४६॥ 
स्वजनानां च भृत्यानां स्वानन्दं वद्ध यस्तराम्‌ । कान्त्या दीप्त्या विवेकादरगुरोरवमहोचमे ॥५०॥ 
रूपलावण्मसौमाग्यलक्षणैः पुष्यपाकजैः । कुमारोऽमात्तरां सोऽघुर^कमार इवा. त. ५१ । 
विधाय पुजनमहोत्सवं च॒ जिनमस्दिरे । देवशस्त्रमुनीद्धाणां पुूहते प्रियात्मजम्‌ ।५६॥ 
पिता समपेयामास जनस्य पाठकस्य च । शस्त्रा्थास्त्रसुवि्याकलाविनेकादिसिद्धये ।।५३॥ 
विनयेन श्रिया बुद्धा स्वल्पकातेन सोऽगमत्‌ । पारं पमान्‌ सुसिदधान्तार्थास्नविद्याकलाम्बुषे" ।1५४॥ 
ततो यौवनमासा्च नीतिमागेविशारद. । जिनभक्तः सदाचारी व्रती शीलालयः परः ।५५।। 
सुस्वरः सुभगो वागमी रूपेण जित्तमन्भथः। स्वजनापरमर्त्यानां प्रियोभेकयुणाकरः ।।५६॥ 
लिनेन््राणां गृरूणां चे पूजसेवापरामणः। दानशीलः कुमारोऽसौ जिनशासनवत्सल' ॥।५७॥ 
का्यकियेविचारज्ञो बभौ शक इवापरः । विश्वाभरणसगवस्तरदिव्यलक्षणए सचयैः ॥५८।। 
तथाविध तमालोक्य शूपगौवनशालिनम्‌ । विवाहविधिनानिक भ्महोत्सवशते परः ।५६॥ 





मनोहर हास्थ श्रौर तोतलौ बोली के हारा माता पिता के हषं को उत्पन्न कैरता हुशरा वह 
बालक श्रपने योग्य भोजन श्रादि से क्रमशः कुमार प्रवस्था को प्राप्त हृश्रा ।(४६।। कुटुम्ब 
जनों तथा भृत्य वगे के हषं को बढ़ता हश्रा वह विस्मयकारी कुमार कान्ति, दीप्ति, वि. 
कादि गुरो, शक्ति, साहस तथा पुण्योदय से उस्न होते बेलि रूप तानण्य श्रौर सौभाग्य 
सुचक लक्षणों से श्रसुर कुमार के समान प्रत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥५०-५१। 

तदनन्तर पिता ने शुभ मुहूतं मे जिन मन्दिर में देव शास्त्र तथा गुर का पूजन 
महोत्सव छर भ्रागम, ्रथशास्त्, शस्त्रविद्या, कलां श्रौर विवेकं श्रादि कौ सिद्धिके प्रथं 
्रियपुत्र को जेन श्रध्यापक के लिये सौप दिया ॥५२-५३॥ वह बुद्धिमान्‌ पुत्र भ्रत्पकाल 
मे ही विनय, लक्ष्म ग्रौर बुधि केद्वारा सिदान्तशासत्र, भ्रथंशस्त्, शस््रविदया श्रौर कलारप 
समुद्र के पारको प्राप्त हो यया ।५४। 

पश्चात्‌ जो नीति मागे मे निपुख हैः जिनभक्त है सदाचारी है, त्रती है, शीत ऋ 
उत्तम सदन है, सुन्दर स्वर बाला है, सुभग है, प्रशस्त वचन बोलने वाला है, रूप से जिसने 
कामको जीत लिया है, जो स्वजन श्रौर परजनों को श्रिय है, श्रनेक गुरो की खानहै, 
जिने श्रौर गुरभ्रो क पूजा तथा सेवा मे तत्पर है, दानशील है, जिन शासन का स्नेही 
है, श्रौर कां रकाय के विचार को जानता है रसा वह कमार यौवन श्रवस्था प्राप्त कर 
समस्त श्राभरण, माला, वस्त्र तथा दिभ्य लक्षणों के समूहं से दुसरे इन्द्र के समान सुशोभित 
होने लगा ।॥५५-५८)। पत्र को उप्त प्रकार सूप श्रौर यौवन से सुशोभित देखकर पिता ने 





१ सुरमर्ता इवाद्ध त; ख० २ विधिना तेन क० । 
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पिता तस्यै स्वयू्ाय परिणेतु मुदा ददौ । बही" राजसुता रम्या स्पतावष्यमण्डिताः ।1६०॥ 
सिः कुमार एवातिनिवृंति मनस्ागमतु । तद्ुसपनैसतद््‌ पा्यालो$नभाषरंः = ॥६१॥ 
शरमाचितृरद प्राप्य विश्वरुपनुतकमः। शरियं भुन भूपो महामण्डतेश्वरोद्धवाम्‌ ।*६२।। 
त॒ पष्यविपामरेदु चक्रं महीपतेः । प्राव दीप्तं हयायुधागारेऽरिषष्डनम्‌ ।६३॥ 
हवैवाभिपरलानि, हय .त्वलान्यदिलान्यपि । षट्‌दण्डसावनान्यत्र स्वस्वस्थानिषु पुण्यत, ।1६४।। 
निधयो कव पदमा्स्तस्य देवैः समपि्ताः । विश्वभोगोपभोगादिदायिनः पुररक्षाः ६६ 
ततः पटूखण्डभूमागमाक्रमय॒चश्ननायकः । सद्धं पडङ्गपन्येन पराक्रमे सद्खरे ॥६६॥ 
समाय सवान्‌ सर्वान्‌ ट्खण्डभूरधूपतीन्‌ । व्यन्तरेशान्‌ स्वपृष्याच्च मागघादिपुरस्रान्‌।1६७॥ 
स्योऽनुप्ाददे चक्री कन्यारलान्यनकशः । रतनानि भूषादीनि सारस्तुनि संपदः ॥६॥ 
ततो हैमघटैः स्वच्छसतितैः सूते परैः । महोत्सवेन तस्याभिषेक चक्रुः पुचक्रिएः ॥६९॥ 





उसे विवाह विधि से विवाहे फे लिये श्रनेक सैकड़ों उत्तम महोत्सवो के साथ हषं पवक 
रूप श्रोर सौम्दयं से सुशोभित बहुत सौ भुन्दर राजयुत्रियां दीं ।५९-६०। कुमार उन 
राजपुत्रियो के दवारा उनके शरीर सम्बन्धी स्पशं से, उनके स्य प्रादि के देने से तथा 
उनके वार्तालाप से श्रत्यधिक मानसिक संतोष को प्राप्त ह्र था ।।६१॥ क्रम करम ते वह्‌ 
पिता के पद को प्राप्त गरा घ्रथाद्‌ उसका राज्याभिषेक हुश्ा ! समस्त राज्ञा उकके चरं 


फ स्तुति कले लगे । ईस तरह वहू राजपद को प्राप्त होकर महामण्डलेश्वर की ल्मी 
फा उपभोग करने लगा ।1६२॥ 


तदनम्तर पुष्योदय से उप्र राजा की श्रायुधशाला मे शुभ्र को खण्डित करने 
वाला देदीप्यमान चनरत्न भके हुभ्रा 1६३॥ उसी प्रकार उक्कर पुण्य से षट्खण्ड फो वश 
मे करने वलि तेप सभी रत श्रपने श्रये स्थानों पर प्रकट हृषु ।॥६४। समस्त भोगोपभोगों 
फो देने वासी, देव रक्षित पच्च श्रादि नौ निधियां भी देवों ते उसके लिये सर्माएत कौ ।६५। 


‰ तदनन्तर चकरत्त $ स्वाम वच्रनाभि चक्रवती ते षडङ्क सेना के साथ छहृलण्ड 
ठ गूभा्य पर्‌ पराक्रम कर स्वकीय पुष्य के प्रभाव सेद्ध मे पराक्रम के द्वारा समस्त 
विदचायरो, चहण्डो मे उलन हए समस्त भूमिगोचरौ राजाश्र शरोर भागध श्रादि व्यन्तर 
दवो फो वगर तिया ॥६६-६७। विजय ॐ अ्रन्तर चकत ने उके लिये श्रेको कन्या 
रल, रत त्या ्रायूपणः श्रादि सारभूत संपदाए प्रदान कौं 1६८] तदनन्तर स्वच्छ जल 
पे भरे हए धे मरुवरंमय कलशो कत छारा मागध रादि व्यन्तरे, विद्याधर राजा 
"=-= 


= ~~ -~- ~ ~~. 


१ श्रमो प्रर २, नेव हेपन्तनानि २०३ पदट्यष्डनशूपतीत्‌ क , 
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मागधाद्याश्च देवेशाः लेचरेशा पृपोत्तमा । सिहासनाधिरूढस्य नमस्कारपुरस्सरम्‌ ।(७०॥ 
ततश्चक्रिध्ियं प्राप्य श्रेयःपाकेन' चक्रभृत्‌ । सादं रामादिभि' सोऽवगाहुतेऽतिषुलाम्बुधिम्‌ः।।७१॥ 
्ाज्ञाविधायिनो मूर्धना नमन्ति तत्कमाम्बुजौ । वैर द्वातरिशत्सहत्तप्रमा भूपाला निरन्तरम्‌ ॥७२॥ 
चतुरशीतिलक्षाः स्युगजेद्धाः प्व॑तोपमाः । तावन्तश्च रथास्तुङ्गा. स्वशौरत्नविनिमिताः ।५३॥ 
वायुवेगा महाश्वाश्व॒सन्त्यष्टादशकोटयः । भ्रतयन्तश्रेयसास्यैव पदात्यादिबहुधियः ।॥७४॥ 
पदातयो भकन््यस्य चतुरशीतिकोटयः। दासीदामान्यभूत्याना प्रमां वेत्ति को बुष ।७५।। 
काला्यो हि महाकालो नंप पाण्डुकाह्ुयः । प्ममाणावपिद्धाः शङ्खे रत्नसन्ञकौ ।७६।। 
नवैते निधयो दद श्वक्रिएः सकलान्यपि । भोगायुधादिवस्तुनि स्वनर्घ्याणि शुभोदयाद्‌ ।\७७॥ 
चक्रातपत्रदण्डासिमणयश्चमेकाकिएी--  । चमुगृहूपती भाश्वस्थपतिस्त्रीपुरोधसः = ।।५५८॥ 
हमानि भुररक्षाणि सद्रलानि चतुदश । जीवाजीव्रभेदानि षट्खण्डसाधनान्यपि ।।७६॥ 
उपभोगानि वर्वन्ति राज्यतृद्धिमनेकशः। दुकराि च कार्याणि पुण्यपाकरन्महीपतेः ।।*०॥ 














तथा भूमिगोचरौ नरेशों ने सिहापन पर बेटे हुए चक्रवतौ दच्ननामि का बहुत भारी उत्सव 
से नमस्कार पुवंक श्रभिषेक किया ।६९-७०।! तदनन्तर चक्ररत्न को धारण करने वाला 
बहु वच्रनाभि, पुण्योदय से चक्रवत कौ लक्ष्मी को प्राप्त कर स्त्रियों श्रादि के साथ श्रत्य- 
धिक सुखरूपी सागर में श्रवगाहुन करने लगा । भावाथं-चक्रवर्ती कौ लक्ष्मी का उपभोग 
करने लगा ।।७१॥। श्राज्ञा का पालन करने वाले बत्तीस हजार पुकुटबद्ध राना निरन्तर 
उसके चरण कमलो को शिर शुका कर नमस्कार करते थे ॥७२।। उसके वास पवतो के 
समान बड़े बड़े चौरासी लाख हाथौ ये श्रौर स्वरं तथा रत्नों से बने हुए उतने ही ञचे 
रथ थे 11७३। वायु के समान वेग वालि श्रठारह करोड़ घोडे थे । इसके तीव्र पुण्य से सेवक 
प्रादि बहुत संपदा उ प्राप्त थी ।।७४।। इसके चौरासी फोड़ पेदल चलने वाले सेनक भे 
फिर दासी दास तथा भ्रत्य सेवकों के प्रमारा को कौन विद्वान्‌ जानतां है ? अर्थात्‌ फो 
नहीं ।1७४। 

काल, महाकाल, सये, पाण्डुक, पश, मारव, पिद्ध, शङ्खः भ्रौर सरवेरतल ये नौ 
निधियां चक्रवर्ती के लिये उसके पुण्योदय से भोग तथा शस्त्र प्रादि सभी श्रेष्ठ वस्तु देती 
रहती थीं ।७६-७७। चक्र, छत्र, दण्ड, खड्ग, मरि, चमं श्रौर काकिणी ये सात श्रचेतन 
तथा सेनापति, पहृपति, गज, श्रश्व, स्थपति, स्त्री भ्रौर पुरोहितं ये सात चेतन इस प्रकार 
देतन श्रचेतन के भेद से चौदह रत्न उसके पासं थे । पे सभी रत्न देवो के हारा घुरक्षित 
ये तथा षट्लण्डवसुन्धरा को वश करने के साधन थे ॥\७८-७६। चक्रवर्ती के पुण्योदय सै 





१. पुप्योदयेन २, द्वात्रिशत्सहस्प्रमा भूपाला स्ते निरन्तरम्‌ ख० । 


४८ ] # भो पाष्वनाथ चरित # 


मन्तयम्य योषितो रम्या श्रखेचरवृपाट्मजाः । पण्एवतिसदृस्ासि पुण्यात्पुण्यगुखान्विता' \(५१॥ 
रानां सारवस्तूनां भोगादीनां च श्मणाम्‌ । प्रमारां वेत्ति को धीमान पुण्याह तस्य धामनि ।०२। 
वेप वितत निषायोज्ैभं ड कते भोगान्नरन्तरम्‌ । स स्व्रयोपितान्‌ साराय वहुनुभार्यादिभिः सममू 1८३ 
दणापतचतरतादीनि षत्व स॒ मानसेऽनिशम्‌ 1 स्वराज्यं पालयत्येव राजनीत्या सुघीमहान्‌ ॥५४॥ 
परोप कुरते नित्यं चतुःवसु मुक्तये । राज्यारम्भाखिलं त्यक्तवा कर्म्नं स सुखाणवम्‌ ।\*५॥! 
रत्तरौद्रादि दुर्यान हतवा सामायिकं महत्‌ । घमबीजं करोत्येव चक्री कालत्रये सदा ५६1 
सामायिकं* समापन्नो दिवाजाताधसंचयमु । निन्दागहयोगेन क्षिपेद्धीमान्गुलाप्तये ,1*७॥ 
जिनागारे जिनिशाना विधत्ते स महामहम्‌ । विभूत्या परया नित्यं सवेविघ्नहुर परम्‌ ।1५९॥ 
कृतताभयुदधषिद्ध्थं पूजनं श्रीजिनेशिनाभू । विश्वाम्युदपदात्ारं स॒वुय्स्वगृहे सदा ।*६।। 
्ीती्थेशा भजत्येव महान्तं स महोत्सवम्‌ । नानाभूत्या जनैः साद॑ जैनमार्गप्मावकः ॥६०॥ 











ये रत्न उपभोग फे रूप ये, राज्यवृद्धि तथा ्रनेकों बार कठिन कार्यो को सम्पन्च करते ये 
।८०\1 पुण्योदय से इसकी छचानवे हनार सुन्दर स्त्रियां थीं जो भुमिगोचरी तथा विद्याधर 
राजाश्रों कौ पुत्रियां थी, शरोर पवित्र गुणो से सहित थीं 1८१ पुण्य से परिपुणं उसके 
घर में रतन, श्रेष्ठ वस्त्रो श्रौर भोगोपभोग श्रादि सुखो कै प्रमाण को कौन ुद्धिमाद्‌ 
जानता है ? भ्र्थात्‌ कोई नही ।।*२॥ वहू निरन्तर धमं मे चित्त लगाकर श्रयने पुण्योदय 
से प्राप्त हुए उककृष्ट, सारभूत नाना प्रकार के भोगो का स्त्री प्रादि के साथ उपभोग करता 
था 1\४३।। वहू महान्‌ बुद्धिमाद्‌ निरन्तर दया, सत्य तथा ब्रत भ्रादि को मन में धारण कर 
हौ राजनीति से श्रषने राज्य का पालन करता था ।\८४॥ 


वह क्ति प्राप्त करते कै लिये दो श्रष्टमी प्रर दो चतुर्दशौ इस प्रकार माह्‌ के 
चारो पर्व मे राज्य सम्बन्धी सव श्रारम्भ को दछोडकर कमं निर्जरा के कारा तथा सुख 
के सागर स्वरूप प्रोषधोपवास को करता था 11८५।। वहु चक्रवरतो श्रततं सेद प्रादि खोटे 
ध्यान को चोड कर सदा तीनो काल धर्म के बीजस्वरूप उत्कृष्ट पामाधिक को नियम्‌ से 
करता था ।*६।। सामायिक को पराप्त हृभ्रा वहु बुद्धिमान्‌, गुरो कौ प्राप्ति के लिये दिन 
मे उत्पन्न हुए पाप सपरं का निन्दा गरहा कै दवारा क्षय किया करता था 1७१ वह्‌ निरन्तर 
जिन मन्दर में वड़ो विभूति के साय श्रीजिन प्रतिमाग्ों की सर्व विघ्नहारी उक्छृष्ट महापुजा 
करता था ।।८०॥। बहू सदा श्रपने गृहतचत्यालय मे समस्त श्रभ्युदयो की सिद्धि के लिये 
समस्त श्रभ्युदयों को देने घाल श्रौजिन प्रतिमाग्नों की पुजा करता था ।।>६॥ जेन मार्ग की 
0 


# धाः १५ 
पृ्पत्तम्य वानि ल २ समायिकमापननो क० ३ क° प्रतौ पूङनमित्यारम्य श्लोकान्त पाठो नास्ति । 


% चतुथं सगं # [ ४६ 








गुरनस ्धवितिमुंकतानम्ना वन्देत प्रत्यहम्‌ । तच्चुधषां करोत्येव गत्वा ॒तदुगुरसिद्धये ६१ 
विश्वशर्माकरं दानं चतुर्धा विधिपुवेकम्‌ । सत्पातेम्यो ददात्येव भक्त्या दातृगुणाम्वितः ॥६२॥ 
शृणोति तदच रम्य नि शेष ॒तत्त्वसुचकम्‌ । साद्ध' स्वपरिवारेण वैराग्याय पुखाप्तये ॥६३॥ 
जिनेद््राणां गणेशानां क्त्या याता प्रयाति सः। तन्नमस्कारपूजायै सदधमेसवणाय च ।[९४॥ 
मनोवाक्काययोगै सद्म॑ शरौजिनभाषितम्‌ । विश्वसौरुयाकरीभूतं तनोत्येकं सदा पुपः।।९५॥ 
अणुतरतैश्च शीलौषेदनेः श्रीजिनपूजनैः । वैराग्यभावनाढचं : पुधम्यष्यानेश्च चरभतु ।\६६॥ 
सिहासनं समारुह्य समायां धर्मवृद्धये । घरमोप्देशमादत्ते वा्येः सद्धमेसूचकैः ।।९७॥ 
स्वजनानां च बल्धूनां भूृत्याना बहुभूमुजाम्‌ । लोकानां स्वगे मोक्षाय निनधरमविचारकः ॥६५॥ 
वाचा वदति सृद्धमं स्थापयेच्विन्तयेदृधृदि । तच्चुभूषामधादङ्ख नेति र्ममयोऽभवत्‌ ॥६९॥। 
चक्रव्िभवा लक्ष्मी राज्य षटूलण्डभूभवम्‌ । मान्यं देवनुपाधं श्च नुतिः पुज्यपदं महत्‌ ॥१००॥ 





प्रभावना करने वाला घह्‌ चक्रवती लोगों के साथ मिलकर नाना प्रकार की विभूतिसे श्री 
तीर्थकरों के महद्‌ महोत्सवो को संपञ्च फरता था ।\९०॥ वह्‌ प्रतिदिन निगरम्य गररो को 

. शिर भुक्ता कर वन्दना करता था ्रौर उनके गुणों की प्राप्ति के लिये नियमपुवेक जाकर 
उनकी सेवा करता था 1\£१॥ दाता के द्धा तुष्टि भ्रादि गुणों से सहित चक्रवर्ती नियम 
से भक्तिपूव॑क सत्यां के लिये यथाविधि समस्त धुखोँ की खान स्वरूप चार प्रकार फा 
दान देता था ।६२॥ वहू वैराग्य तथा सुख कौ प्राप्ति के लिये श्रपने परिवार के साथ 
सत्पा्नो-निगरं न्थ परपर के तत्वोपदेशक समस्त सुन्दर वचनो को सुनता था ॥६३॥ बहू 
नमस्कार तथा पूजा करते श्रौर समीचीन. धमं को सुनने के लिये भक्ति पूवक लिनेनदर देव 

~ तथा गणधरों कौ यात्रा के लिये भी जाता था ।।९४।। वहं राजा समस्त दुल की लानसूत 
जिने प्रतिपादित श्रहवितीय सद्धमं को मन बचन काय-तीनों योगों से विस्टृत करता था 
।६५।) श्रहिसा भ्रादि पांच श्रणुत्रत, तीन गुव्रत श्रौर चार शिक्ाव्रत कूप सात शीलो 
,के समूहो, चार प्रकार के दानो, शरभे देव की पूजाश्रों श्रौर वैराग्यभावना से युक्त 
उत्तम धम्यध्यानों से युक्त चक्रवर्ती सभा मे सिहासन पर श्रारूढ होकर धर्मवृद्ध के लिये 
सदरमसूचक वाक्यों के द्वारा धर्मोपदेश देता था ॥९६-९७॥ जिन धमं का विचार करने 
वाला वह वघ्नाभि चक्रवती, श्रपने कुटुम्बीजनों, बन्धुर, सेवकों तथा श्रन्य भ्रनेक राजाश्रों 
को स्वगं तथा मोक्ष के लिये शब्दो दवारा समीचीन धमं का उपदेश देता था, स्वयं श्रते 
हृद्य मे उसकी स्थापना तथा चिन्तना करता था, श्रौर शरीर से उन सप्र की सेवा करता 

` था, इस प्रकार वहु धममय हौ रहा था 11६८-६६। चक्रवतौ फो लक्ष्मी, देव तथा राजाग्नो 
भ्रादि के द्वारा मान्य षट्खण्ड वसुधां का राज्य, नमस्कार, महाद्‌ पूज्यपद तथा श्रन्य सार. 


॥॥ 


श्री पवनाय चरित # 


० 1 
वभूव प्रधः परकरनेहान््रा सारवसत म । जातेलेक तनोतयच्चैधेमं सम्राट्‌ ए सवदा ॥१०१।। 
वसन्ततिलका 

धरमाद्विना कुत इहा तवक्िूति--धैर्मदिना कृत इहातिसूषं गरिष्ठम्‌ । 
धर्माहधिा कुत इहामरभूषमान्यः धर्माहधिना कुत इहाविलकायिद्धः ॥१०२॥ 
धर्माद्धिना कुत दहानूपमा सुकीप्ति-धर्मा्ठिना वुतं॒इहत्यमला सुवद्धिः। 
घर्माहिना वरत इहातिसुषेवृदधि--धर्माहिना कृत इहालिलभोगतामः ॥{०३। 
र्मा कुत इहातिविवेकविदरा, धर्माह्िना कुत इहाशु युवाञ्छिता्थः। 
मलेहि च प्रतिदिनं भजते तमेक, घर्म जिनेनरगदितं पकलाथंसिदचं ॥१०४॥ 


शाद विक्रीडितम्‌ 


्रभाद्षचयो अगलयभवः सनायते धीमता, 

तस्माक्तामु्ं नृदेवजनितं  सन्याह्वाम्‌। 
पूत जो एच भौ व्तए पुमे इत लोक भे प्राप्त हं हवे सव पुण्य के उदय ते प्रात ह 
हि एेसा जानकर बह चक्रवती सदा एक उक्छृष्ट धमे को विस्तृत करता था । भावा्थं-निर- 
स्तर धर्ममय श्राचरण करता था ॥१००-१०१॥। 


,. इस भगु धमे विना चरती कौ बधत विभूति कैसे मिल सकती है ! 
1 यह शठ सुल के प्रात हो सकता है? धमं के विना यह दव शरीर रारो 
क ६ प ताह ? धं क विन हं मलत करो कौ दि 
पिना यहं र वना यहा श्रद्‌ उत्तम कोति कं प्राप्त हो सकती है? धमक 
8 स कते भित सक्त है ? ध के विना यह सुध कौ वटि कर हो 
यहा यधि देक हे ह॑ समस्त भोगो कौ प्राप्ति कंते हो सकती है ! ध के विना 
त क स प्त विद्या कंते मिल सकत ह १ शौर घमं के विना यह ्रत्यन्त 

तपित पदाय शौभ्र हौ के प्राप्त हो सकता है ? एसा मान कर वह्‌ प्रतिदिन समर 


प्रपोजनों कौ सिद्धि के निनद 
॥१०२-१०९॥ के ष्थि एकं जिने प्रतिपादित धरम की प्राराधना करता था 


धर्म से विमानो को प्निलोक सम्वन्धी 
इन्द्रियो को हितत कले त तलोक सम्बन्धी र्थो का समूह परावत होता है, घमं से समस्त 
मनुष्य श्रीरेव सम्बन्धौ काम दुल उपलब्ध होता है शरीर 


6 ४ 
र चतुथं सगं भ [ ५१ 
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धर्म्म इहाद्धः -तास्मुनिवरः संसाष्यते चक्रृद्‌- 


विज्ञायेति चतुःपदा्गुणासंसिद्धयं + विधत्ते वृषम्‌ ।१०५॥ 
धमदिवि सहत्पदे सुनुत षट्खण्डजाः सम्पदः, 


सौख्य स्तरीनिकरोद्धवं निरुपमं प्राप्त च षर्मोदयाद्‌। 
मत्वे्तीहं वृषं जितेन्धरपदद दहिसोञ्मिति धीषनाः, 

कु्वीध्वं नितरां प्रयतलचरणात्सरवाथंसंसिद्धये । १०६॥ 
धर्मो व्रिष्वमुखप्रदो व्यषह्रोर धर्मे व्यधुर्धार्कि, 

धर्मेणाणु किलाप्यते शिववधूधंमाय मूर्ध्नां नमः। 
धरमन्निस्ति हितकरो परसुहृद्‌ धर्मस्य मूलं त्रिया, 

धर्मे चित्तमहूं दधे प्रतिदिनं है धमे भेऽपं$ हर ।१०७॥ 


भातिनी 


सुरनिकररकिरीटानध्येमारिक्यभाभि--श्वर्णकमलयुग्मं यस्य॒ प्रधोतिततञ्च । 
गण रपृनिसव्यं वम्दित पूजितं तं, जिनवरमहमीडे पाश्वेनायं गुाप्त्यै ।। १०५८ 
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श्रद्ध त धम से मुनिघरों $ हारा इस लोक मे मोक्ष प्राप्त किया जाता है- एसा जानकर 
चक्रवत धमं श्रथ काम ्रौर मोक्ष इन चारों पदार्थो की सिद्धि के लिये धमं करता था 
॥ १०५॥ धर्म से ही देवों कै द्वारा स्तुते उच्च पद श्रौर षद्खण्ड में उत्पन्न होने बाली 
संपदाए्‌ भिली है तथा धमं के उदय से हौ स्त्री समहं से उत्पन्न होमे वाला भ्रनुपम सुख 
प्राप्त हृशरा है-एेसा विचार कर है विषठन्जन हो ! समस्त प्रयोजनों की सिद्धि के लिये 
जिनेन्द्र भगवाद्‌ का पद देने वाले हिसा रहितं धमं का प्रयत्न पू्वंक श्रत्यधिक पालन करो । 
भावाथे-शप्राहिसा धमं ही सब सुखो फा कारण है इसलिये उसका प्रयत्न पुवेक श्राचरण 
करो ।। १०६ ॥ ध्म॑संमस्त सुख दायक तथा विविध पापों को हरमे वाला है, धामिक 
लोग धर्मं को करते है, घर्मं के हारा शीघ्र मूक्तिरूपो स्त्री की प्रापि होती है, घमं के लिये 
मे शिर से नमस्कार करता हुः धमं से बहकर दसरा हितकारी परम मित्र वहीं है, धमं 
का मुल निया-सदाचरण है मै प्रतिदिन श्रपना चित्ते धमं मे लगाता हं । है घं । 
मेरे पाप को ष्ट कर \ १०७ 

जिनके चरण कमलो का युगल, देव समूह्‌ के मुकुटो मे लगे हृए अमल्य मणियो 
की छान्ति से श्रतिश्चय देदीप्यमान रहते थे, जो गणधर तथा भुनियों के हारा सेवनीय ये 


१ धर्मरथिङाममोक्षा चत्वार पदार्थाः २ विविघपापहुर ३` मे-मम, अरघं-पाप । 


५२ ] श्री पावनाय चरित % 


[य अ, गा 
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इति भटारकभोकलकीतिविरच्िते शरौपाश्वनाधचरितर वखनाभिचश्वतिविभव्नो नाम 


चनुयः तर्नः ४! 








रौर सव के हारा वन्दित तथा पलित थे उन जिने पश्वनाथ को मेँ उनके गुणौकी 
्राम्ति के तिपि स्तुति करता हुं ॥ १०८1 


इत प्रकार भटारक श्रौ सकलकीति कं द्वारा विरचित श्री पाश्वनाथ चरित मे 
यज्रनानि चक्रवत के विभव का वणन करते बाला चतुथं सगं समाप्त हरा 11४11 
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पञ्चमः स्थ॑ः 


विश्वविध्नारिहन्तारं ब्रातारं भव्यदेहिनाम्‌ । अरनन्तसुखदातारं॒श्रीपाश्वं॑संस्तुवे गुरः ।१॥ 
प्रथेकदा स चक्रशो भुक्त्वा भोगानतृपनुवन्‌ । मुक्तिस्वरीपु्यतो भोक्तु ्र्थ्या भव्यजनैयंसे.\ ।।२।। 
षेमद्धुराख्य-भटरारक--समीपमगादू द्र.तम्‌ । सैन्येन सह धर्माय विष्वकषेमविधायिने ।।३।। 
त्रिः परीत्य मुनीन्द्र तं त्रिजगन्ताथवन्दितम्‌ । पर्वा नत्वा प्रपूज्योच्चैदिग्य पूजनवस्तुभि ॥४॥ 
स्तुत्वा गुणगणैः सारेवृ तादिजनितंमुं दा । तत्पादान्त वृष सोऽस्थात्सदधमेश्वणाय च ॥१।। 
धरमंवृद्याभिनन्वोच्वेमं नीन्रोऽुग्रहय सः । प्रवोचदधमंमल्यथे निरवद्यः रप प्रति ॥६॥ 
राजन्‌ धर्मोऽत्र कतेव्यो तैकशर्माकरः परः । हितो पुमुभुभिनित्य क्‌ चिदुवृत्त्तपोयमेः ।।७॥ 
द्विधा प्त विते घर्मो देशसवप्रभेदतः। एकदेशो गृहस्थानां षुण; घ मुनीशिनाम्‌ ।२॥। 





पञ्चम सगं 


समस्त विघ्नरूपौ शब्रुगनो को नष्ट करते वाले, भव्यजोवों के रक्षकं तथा श्रनन्त 
भुखो के दाता श्री पाण्वेनाथ भगवादु कौ मेँ उनके गुणों के कारण सम्यङ्‌ स्तुति करता 
ह ।॥१।। 

ग्रथानन्तर एक समय भोगों को भोगकर तृप्त नहीं होने वाला वहु चक्रवर्तौ भ्य 
जनों फे द्वारा चारित्र से प्राथनीय सूक्तिरूपी स्त्री का उपभोग करने फे लिये उद्यतं हभ 
॥२॥ वहू शौघ्र ही समस्त संसार का कल्याणा करने वाले धमं के लिये सेनाके साथ श्री 
क्षेमंकर भट्टारक के समीप गया ।३। तीन जगत्‌ के स्वामियोँ फे ' हारा वन्दित उन मूनि- 
राज की तीन प्रदक्षिणाए देकर उसने शिर से प्रणाम किया, उक्कृष्ट तथा सून्दर पुजन को 
सामग्री से पुजा की, तथा चारित्र भ्रादि से उत्पस् सारभूत गुरो के समूहं से हष॑पूवंक स्तुति 
कर । पश्चात्‌ बह राजा सद्धमे को सुनने के लिये उनके चरणो फे निकट बैठ गया (1 ४-५।। 

मुनिराज ने धसंवृद्धि के द्वारा श्रभिनन्दन कर बहुत भारी अनुग्रहं करने े लिए 
राजा के प्रति श्रत्यन्त निर्दोष धमं क निरूपण किया ।६।। उन्होने फहा कि है राजु ! 
मोक्ष कै श्रभिलाषी जनों को निरन्तर दशन ज्ञान चारित्र श्रौर तपके दवारा धमं करना 
चाहिये, क्योकि वह धमं ही श्रनेक सुखो कौ उत्कृष्ट खान है ।\७।। वहु धमं एक देश प्रौर 
सवं देश कौ श्रयक्षा दो प्रकार का है । एकदेश धमं गृहस्थो के ग्रौर सवेदेश धमं मुनियों फे 


१ खारि. २ चि्वसेमविधायिनम्‌ फ° ० ३ निर्दोषं षोडशम्‌ नाकं कण ०! 





५४ ] ॐ भी पा्वनाथ चरित तै 
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माव्य ॒सोऽुतररध्मो गृएषिकषव्रतैस्तथा । दानपूमोपवासाचेः प्रत्यहं गृहमेधिभिः ॥६॥ 
महान्‌ महा्रतेगुप्तिवयैः समितिपल्चकं. | क्रियते घ॒ तपोयोगेर्ध्यानाध्ययनकर्मभिः। १० 
शम्‌ तामिधै सवे. प्रीषहूनयोदयतेः । लक्तरागैश्च मोहम नीदं नापरः क्वचित्‌ ॥ ११ 
गहविधमेर गाधये प्रापयते सुलमूल्वशम्‌ । यावतु षोडशकं? नाक देवीनिकरसंभवम्‌ ।।१२॥ 
मृषितरामा समादत्ते स्वयमेव तपस्विनाम्‌ । प्रालिद्धनं स्वभायेव यतिषमेप्रमावतः ॥१३॥ 
वेषटनोदष्टन कुर्यादु गृही व कर्मशानिशम्‌ । सामायिकतपोहिसाचैरमोहात्वितमानसः ॥१४।॥ 
यतो दध्यात्‌ क्वचिद्‌ गेही पूष्यं दानं रक्षयम्‌ । तपोमिस्तद्यं सामायिकावच्चिन्तनैः ॥१५॥ 
कवचिच्वाधायगुणं श्रीचैत्योद्धारादिकारणौ. । ततो न तद्भवे मोक्षोऽसया्चवाद्‌ गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 
बृ्ार्तचित्ताना दुराशाग्र्ितात्मनाम्‌ 1 स्वीकराकेषु विदधाना ^ हिसा्ारम्भवतिनाम्‌ ।।१७। 
स 








हेता है ॥० गृह्या को बह धरम प्रणुत, रात्रत, धिकषावरत तथा दान पूजा ग्रौर ऽप. 
चात श्रादि के हारा प्रतिदिन करता चाहिये ॥९॥ 


महाव सर्र ध, पंच महत्त, तीन गुप्ति, पांच समिति, बारह तप, ध्यान ग्रध्ययन 
एप काण तथा श्रई मूलगुणों क दारा किया जाता ह । यह सदेश धमं, परीषहं के जीतने 
जद, वीतराग तथा मोह फो नष्ट करते वाते मुनिर दारा किया जाता है श्रन्य 
रो क दारा कहौ नहं किया जाता ॥१०-११॥। गृहि -एक देश धमं से गृहस्थ दरार 
५ स ४ $ सपृ ते उलन होने वाला प्रत्यधिक सुख प्राप्त किया जाता 
ह । भावाथ-गृहस्य घमं को धारा करने बाला मनुष्य सोलहवे स्वगं तक ही उत्यन्त ह 
व हं उसके भ्रा नहीं ॥ १२ श्रौर मुनिधमं के प्रमाद से मुक्ति रूपौ स्न स्वयं श्रारर 
। ५८७ ॥ तपस्वी जनों को परालिद्धन देती है ॥ भावाथं-मुनिषमं ङे प्रभाव से 
(त मोह क न धु प्त होता है किर स्वगं को तो बातही क्या है? ॥१३।। जिसका 
नि ॥ ह युक्तटं ठे गृहस्थ सामायिक, तप तथा हिता ्रादिके द्वारा श्रयते श्रापको 
॥ े वप्त शरोर उदेषि करता रहता है ।१४॥ क्योकि कहीं तो गृहस्थ 
ठन कट्वारा पापका क्षय करे वाला य करता है, कहीं तप, सामायिक श्रौर साद्य 


समर्यो के चिन्तन से क्रमः प्य नो 
1 ४ पाप दो करता 1 
निर्मा ग्रादि कार्यो रता ह ।१५॥ श्रौर कहीं चेत्यालयादि के 


होते हुने से उप्नौ भव भ व पष दतो करता है । इसलिये गृहस्य को र्व 
व्यम दवो हो कार न ह होता ह ।1१६।। निनका चित्त नाना प्रकार के 
= ं ९ त पं 
रपौ वारो ते वद, हिता शार # 4 इष्ट श्राशा से ग्रसित है जो स्त्रियों के कटाक्ष 


1 आरम्भों मे प्दत्ति करते ---- गभो भृति करते है, निन लिन्होने इच्छियरूपी 
------ - भवृति करते है, नन्टन इनद्रस्पौ 


{ रटलरक्‌पिद्धामा | 


र पञ्चमं सगं # | ५५ 


परदान्तन्दियचौराणां गृहचिन्ताविधायिनाम्‌ । गृहस्थानां हित नण्येदास्वरेनसां सदा ॥१८॥ 
यतीनां निर्मलो धर्मो हिसादिमलदूरगः, । विश्वचिन्ताचतिकरन्तो निष्ापोजेकशमेकरवु ॥१६॥ 
तद्भवे मुक्तिदातातिख्यातिपूजाकरः पर. । प्रदेयो धमि शीघ्र सिदध कर्मारिहानये ।२०॥ 
चक्रिसतवया चिरं भुक्ता चक्रिलकष्मीमेनोहरा । तथापि तृप्तिरेवात्र म॒ते जाता सेवने; ।२१॥ 
इदानी तवं महामाग त्यक्त्ेमां चक्रि. ध्रियम्‌ । हृत्वा मोहमट खैः सद्धं गृहास॒ तपोऽनघम्‌ ।२२।। 
इत्यादिमुनिवक्त्रान्जघमंपीयूषनिगेतम्‌ ` 1 सरमस्तपापसंतापहरं भुयोरपावहम्‌ ॥२३॥ 
पीवा कर्णीञ्जलिम्या स भोगतूृष्णामहाविषम्‌ । हत्वा ्ाप्यात्तिनिर्ेद हवि चक्रीत्ति चिन्तयेद्‌ ।।२४॥ 
अरहो मयातिरगेरा स्वेच्छया चक्रिगोचराः । भुक्ता भोगा हि द परापास्तृप्तिमे नामवत्मनाक्‌। २५ 
एति दैवा क्वचित्तप्तिपिस्धनेरनलो महान्‌ । रिपूरः समुद्रो वा तीत्रलोभी घनागमः ॥२६॥ 


चौरो का दमन नहीं कर पायाहैः तथा जो निरन्तर गृह की चिन्ता करते रहते है एसे 
गृहस्थो को सदा पापों का प्राव होता रहता है श्रतः उनका हित नष्ट हो नाता है । 
भावार्थ-गृहस्थ के कार्यो से कभी निर्जरा होती है कभी वन्ध होता है । श्रतः वह प्रपने श्राप 
को कर्म~-बन्ध से स्था नि त्त करने में अ्रसभथं रहता है ।। १७-१५॥ 

मुनियों का धमं निर्मल है हिसादि दोषों से दूर रहने वाला है समस्त चिस्ताग्रो 
से प्रे है, पाप रहित है, भ्रनेक सुखो को करने बाला है, उसो भव में मोक्ष को देने वाता 
है, श्रत्यन्त प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा को करने वाला है श्रौर श्रपने श्राप मे उक्ष्ट है, प्रतः 
धर्मात्मा जीवों को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने रौर कमंरूप शतरुभ्रो फा क्षय करने के लिथे 
इपे ग्रहण करना चाहिये ।।१६-२०॥ है चक्रवतिन्‌ ! तूने चक्रवर्ती कौ मनोहर लक्ष्मी का 
चिरकालतक उपभोग किया है तो भी इसमें इन्द्रियों के सेवन से तुभे तृप्ति नहीं हई है 
।२१॥ है महाभाग ! भ्रब तु चक्रवतो को इस लक्ष्मी का त्याग कर तथा इन्दि के साथ 
मोहपी सुभट को तष्ट कर निर्दोष तप को प्रहस कर ॥२२॥ 

इस प्रकार जो मुनिराज के मुख कमल से निकला हृश्रा है, समस्त पाप प्रौर संताप 
को हरते वाला है तथा श्रत्यधिक रस को धारण करने बाला है एसे धर्मरूपौ प्रमृत को 
कररूपी श्रञ्जलियों से पीकर चक्रवती ने भोपतूष्णारूपौ महाविष को नष्ट कर दिया श्रौर 
प्रह्यधिक वैराग्य को प्राप्तं कर हृदय मे इस प्रकार का विचार किया \।२३-२४। 

ग्रहो ! मैने तीब्रराग वश श्रपनौ इच्छानुसार चक्रवती के दुर्लभ भोग भोगे परन्तु 
इनमे मुभे रञ्चमात्र भौ तृप्ति नहीं हुई ।।२५।। कदाचित्‌ देववश महात्‌ श्रम्नि ईन्धन से 
तृप्ति को प्राप्त हो सकती है, ग्रथवा समुद्र नदियों के प्रवाह से ग्रौर तीव्र लोभी मनृष्य घन 





१ हिसादिमलदुरतं स २ इम्द्िणतेवने ३ इन्द्रिये , 
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` यकाम वनिकरविगोषरे । भुकतैश्विरतरं कालं जातु जीवो न दुविधेः 1२७१) 
यथायथा सेव्यन्ते भोगा बहूतरा शठः । तथातथातिष्ढचाहौ पृष्छा विष्वं विसर्पति \\२८॥ 
कामदाहूभशानत् ये भोगानिच्छम्ति कामुकाः । उवर निषेवयन्तयव सिषा ते मतेधरं मात्‌ ।\२९॥ 
भोगो सप्रद्टाना = सहोषभेषसविता । न शान्तिर्जायते जातु भुक्ते भेगिस्व्िलोकजेः ॥३०॥। 
भोगा ये निन्दकर्मोत्या महादाहविधाथिनः । दृस््याज्याश्चातिदुःप्राप्यास्ते कुतो रतये सताम्‌ ॥॥३१॥ 
दाह्दु खकरा रादौ मध्ये स्वह्पदुखप्रदाः । अनते "ग्लान्यघकर्तारो येते भोगाः कथं शुमा; 11३२) 
मानभङ्गोदधवा भोगा नार्या प्राथैनयोगतः । स्ववीयेनाशिनो ये तान्‌ किमीहृन्तेऽतिमानिनः 11३1 
वपुविडम्बनोत्प्ना पे भोगा हि स्वयोषितोः । भ्रपवित्रकरा निन्ास्ते प्रीत्यै षीमता कुतः ॥)३४॥ 
मोगाः सुरएहन्तार कृतस्नदोषविधायिन । धमरत्नभृते भाण्डे चौराः पापाम्निदारवः ॥३५॥ 


7 प्राप्ति से संतुष्ट हो सकता है परन्तु दुष्कमं के उदय से, यह्‌ जीव चक्रवतीं श्रौर इन्र 

दि सम्बन्धी भ्रसंश्य काम भोगों से लिन्ह कि यह चिरकाल से भोग रहा है कभी भी 

प्तिको प्राप्त नहीं हो सकता ॥२६-२७॥। इस जगत्‌ में प्रज्ञानीजनों के द्वारा बहुत 

परी भोग जैसे जंसे भोगे जाते है वैसे वैसे ही प्राश्चयं है किं तीतर ग्रासक्ति के कारण इस 

गद कौ तृष्ए समस्त विश्व मे फलती जाती है ।२०८॥ जो कामौ पुरुष कामदाह की 

गन्ति के तिये भोगो को इच्छा करते है वे बुद्धिश्रम से धृत के द्वारा उवर को नष्ट करते 
६ 1 भावाथे-जिस प्रकार शत फे सेवन से ज्वर नष्ट न होकर वृद्धि को प्रप्त होता है उसी 
धकार भोगों से तृष्णा शात न होकर वृद्धि को प्राप्त होती है \\२९॥ भोगरूपौ सांप के द्वारा 
उसे हए मनुष्यां को सतोष रूपी श्रोषध के बिना, भोगे हए तीन लोक सम्बधी भोगों से 
कभी शान्ति नहीं होती है ।\३०॥ जो भोग निन्द कार्यो से उत्पन्न है, मह्‌ दाह को उत्पत 
फरने वलि है दु्त्याज्य है तथा प्रत्यन्त दुषप्राप्य है वे सलुरुषो फो शाम्ति के लिये कसे 
हो सक्ते! 1\३१॥ जो भोग प्रारम्भ में दाहृल्य दुःख को करने बलि है मध्यमे 
रर्यनत अत्य सुद को देने बाले ह, श्र प्रत्त म ग्लानि तथा पाप को करने वाले है घे 
गुम कंसे हो सकते है १ ।।३२॥। जो भोगस्तर से प्रार्थना करते के कारा मानभङ्क से 
उ होते है तया रने वीयं को नष्ट करने वाले है उन भोगों की ज्ञानीजन कंसे इच्छा 
करते है { ३३ जो भोग स्वयं ्रपते तथा स्वरयो के शरीर कौ विडम्बना से उतप् 
हैते पवित्रता को करने वलि है तथा निन्दनीय है वे बुद्धिभानों कौ प्रीति के लिये कंसे 
हो सकते ह ।।३४॥। थे भोग उत्तर गृो को नष्ट करने वाते ह, समस्त दोषो को उन्न 
करते वलि हं क) रो से भरे हृए पात्र के चौर है, पापलूपी श्म्नि को बदा कै लिये 
9 








१ प्नान्यधकर्तासे क्र, 


र पञ्चम सगं भ [ ५७ 
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स्वभेमुषितसुलादिष्नाः" प्वभ्रतियेरगतिप्रदाः । मतिध्वसकरा दुष्टा रोगक्तेशादिखानय, ।॥३६॥ 
विषवदोषाकरीभरूता इहामूत्रातिशत्रव । कामुकं कातरे" सेव्या पशुम्नच्छादिदुजनैः ।२७॥ 
इत्यादिदोषपपूरणा भोगा विषधरोपपरा. । हालाहलनिमा ये ते त्याज्या सम्या न जातुचित्‌ ॥।३८॥1 
भोगाणा वतैते यावन्तृणा चितो मनागपि । तावद्‌ वृत्ततपक्लेशेु वितर्जातु न जायते ।३९॥ 
भरतो मोक्षाथिमि पूवे मनोवाक्कायकर्मभि" । फणीन्द्रा इव नादेया भोगाः स्वप्नेऽपि मुक्तये ।॥४०।1 
सप्तधातुमय निन््॒विष्ठादिमलसभूृतम्‌ । नवद्वारे. स्लवतपूतिमत प्राप्थकरुटीरकपर ।(५१।। 
ृत्स्नदोषनिधान  कामाक्षसर्पविलोपमम्‌ । शुक्रशोरितसभूत कायं किं रतये सताम्‌ ।।४२।। 
शुधातृषास्म रव्याधिक्रोधाग्नयो ज्वलन्त्यहो । वपुमकुटीरके यत्र कास्था तत्र सृधीमताम्‌ ॥४६।। 
काये पञ्चाक्षसामग्रौ तयाऽ च विषयत्रज । तेन चोत्पद्यते रागद्रषमोहादिसचयः । ४४।। 
तत कर्मसमूहश्च कर्मणा भ्रमण महत्‌ । मवारण्य चलेऽसारे दु"लव्याध्रादिकषकुते ॥४५। 





लकड़ी है, स्वगं मोक्ष सम्बन्धी सुखादि.को नष्ट करने वाले है, नरक तथा तिर्यञ्चगति को 
देने वालि ह बुद्धि को भ्रष्ट करने वालि है, दष्ट है रोग तथा कलेश प्रादिः की सान है, समस्त 
दोषो के श्राकर खान स्वल्पः ह इस लोक तथा परलोक के तीव्र श है, कामौ, दोन तथा पशु 
प्रर स्तेच्छ रादि दुजनों क वारा सेवनीय है, इत्यादि रोषो से परिपशं है, विषधर के समान 
है.श्रथवा हालाहल के तत्य है श्रतएव ये चछोडने के योग्य है, कभी सेवन करने यो नहीं ह 
। ३५-३८। जब तक मनुष्यों के चित्त मे रज्वमात्र भी भोगों कौ भ्राशा विद्यमान रहती 
है तब तक चारित्र श्रौर तप सम्बन्धी वलेशों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती ।३९॥ इसलिपे 
मोक्षाभिलाषी जीवों को पहले ही मन वचन काय से मुक्ति के उष्य से स्वप्न मे भी भोग 
ग्रहणा नहीं करना चाहिये; क्योफि ये भोग नागराज के समान दुःखदायक है ।४०।। जो 
सप्त घातुश्रो से तन्मय है, निन्दनीय है, विष्ठा श्रादि मल से परिप है, जिसके नव दासे 
से दन्धित मल भर रहा है, जो हों कौ कुटी के समान है, समस्त दोषो का भाण्डार 
हैः काम श्रौर इन्दियख्यो सर्पो के बिल के समान है तथा रज रौर वीये से उत्प शरा ह 
एसा यह्‌ शरीर सत्पुरुषो की प्रीति के लिये कंसे हो सकता है ¡ ।४१-४२॥ प्रह ¡ जित 
शरीर रूपी कुटी में शुध, तृषा, काम, नाना प्रकार के रोग श्रौर क्रोध रूपी श्रग्नियां प्रज्व. 
लित हो रही है उसमे उत्तम बुद्धि के धारक मनुष्यों का भ्रादर क्या है ? प्रणाद कर भी 
नहीं है ।।४३।। शरीर मे पाचों इन्दियां एक्नत है, उन इन्द्रियो से विषयों क समूह्‌ एक- 
त्रित किया जाता है, उससे राग देष तथा मोह श्रादि का समूहे उत्पश्च होता है, उससे 
कमो का समूह संचित होता है, कमं समूह्‌ से चञ्चल, निःसार तथा दुःवरूपी न्याघ्र रादि 





१ स्वगशृक्तसुषाविध्ना ख २ प्रृष्टकीकमकुरीरकम्‌ ३ सामग्या खण । 
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तसमादधोरतरं दं जाते प्राणिनां चिरम्‌ 1 इति रृतस्ात्यतर्थानां मूलं देह जनुजिनाः (४ 
कों पोपितोऽवापि 'वनयानादिश्ूषसैः । पादकं याति पद्ध न ओविन दुर्जनाद्वत ४५ 
पाहि पोपिलो त्ते प्प ्रा्हरहो । तथा गररदुभ्व रोगक्लेशादिदुगेती ॥४०॥ 
यतराङ्‌ संसत आनी जरागारेपमेः भजेत्‌ । लह रोगोकादौवू प्रीति ठ $ यवात्‌ ॥*६॥ 
प्यत्र प्यते दैः सेवकः कगवसिद्ये । ्राममातर्रदातैभ्व विना रागं तया कु ।/ 
पत्र भदत वृ्ततपोयोगयमादिभिः। वतैश्च सफलं चके त्यक्ता तत्संमव पुम्‌ ॥॥ 
ररर शरीरे शारं कृतादिरेवनम्‌ । कतं मूके येन॒ भवे्त्सफलं भूवि १\५९॥ 
पत पितं बा यमानं यदि यस्यति । शरक तहि सिद्धं हि बरं शोषितमज्जतत १०५ 
वित्ति चलाङ्खनः ग्रारमात्रादिदानतः। रतं मृमृ्ुभिः साध्यमचलं पदमदुभूतम्‌ ५५४५ 


~--- -- ~ ~ ~ -----~---- 


लीदों ते भरे हए संसार स्यौ श्रटवौ भँ वहत भारी ध्रमए हेता है शरीर ४ 
व को चिरात तक तीद दुः होता है, इसीलिये जिनेचध भगवच्‌ ते शरीर को समह 
का मूत कारण कहा है 1४४-४६॥ 


उततम शर पान तथा भूषणः श्रादि के दारा पोषित होमे पर भी यह शरीर नादि 
र क को हरता है उसी प्रकार आश्चर्यं है फि यह्‌ शरीरल्यी श्र ग 
ध ध ह ।४॥ कारागार के समान नि शरीरम सयः 
पक्ता है ! 11४६] बिस ध सेर य जय 6 
0 रकार इस जगत्‌ मे चतुर मनुष्यो के दारा काको 
का या नता है उरौ प्रकार प्रारमान्न के दान से-भोजन मान 
विस्व भरि हष हासल ॥५०॥ नेते चि, त, यो र 
मूष मो छोडकर | पि लिया है उत्ते शरीर हे उलप ह 
भूत चार ्रादि का भेदन ५ निर कार नार सरीर चपर ति 
वाल रेरे तथ या चता है उती कारणा चह पृथिवी पर सफलं हेता ६। 
॥ ५२॥ रौर कारे रए शादि क्षिया जाता है ही शरीर सफल कह 
षो प्राप्त होतात पोष किया जाय चह शोष, बह श्रवश्य ही यदि द 
व्रधिसे) रेष व भरति के स्थि तकन समयक्‌ प्रकार से (सतते 
ह्वय ह ।५३॥ रेता नानकर मोकाभिलाषी ४५६ 


मौर ह चञ्चल भरी 
} 
५.६ ववत रकबा मान ग्रह ------- 0 भ्र भादि देकर ्राशचर्कारी श्रवन्‌ _----- शरविनाशी 
१ गोरनात्रय्मूनदनन्मं २ दि देकर भ्रा्वरथकारौ वेत प 
(6 ज इनक ६१ न्ने ] नण्वग्भरीरिसा ^ 
पनी › ऋवग्नदीरेा । 
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नि.वारे विषमे भीमेऽनादौ कृत्स्नासुखाकरे । भ्रनन्ते को रति कुर्यात्‌ त्यक्त्वा धर्म भवे सुधीः ।*५५॥ 
मृत्युवाडवदगेतते जराजन्मजलाकुले । दुःखमीनादिसंकौएं रोगक्लेशोमिचञ्चले ।॥\५६॥ 
मिथ्यावातताकरले पापावर्ते मोहात्ितस्करे । मज्जन्त्हो भवाब्धौ हि धमेनावं विनाद्जिनः ॥५७॥ 
कैविदिष्टवियोगेन पीडिताः शोककारिणः । चानिष्टयोगतः केविद्रोगेग्र स्ता हि केचन ॥५५८॥ 
केचिज्जराग्निना दग्धाः केचिद्‌ दारिदरचदु खिनः । धृता वन्दीगृहे केचित्‌ केचिनेत्रादिवजिताः ।५६॥ 
दुःखीजाता जनाः केचिन्मानभङ्गन मानिन" । देशाद्रच््यटवौ , केचिद्‌ द्रव्यार्थं सभ्रमन्ति च ।६०। 
इत्यशमेमये घोरे भवे दु खंकपूरिते । पुण्यवान्‌ दृश्यते जातु ने स योऽहो सदा सुखी ॥६१।। 
सेवनं विषयाणा य्सुख जानन्ति रागिणः । भवेत्तद्विषमं दु खं ज्ञानिनश्चाघवद्धं नातु ॥६२॥ 
यदि स्यात्संसृतिभद्रा तहि चश्रिभिया समम्‌ । तां त्यक्त्वाशु कथं मोक्षं ससाधुस्तपसा जिना ॥\६३॥ 


की प्राप्ति फर लेना चाहिए ॥५४॥ एसा कौन बुद्धिमाद्‌ होगा जो धम को छोडकर निःसार, 
विषम, भयंकर, श्रादिरहित तथा समस्त दुःखों कौ खान स्वरूप प्रनन्त संसार में प्रीति 
फरेगा ? ।॥५५॥ 


रहो । जिसमे मूत्युरूपौ बडवानल के कारण दुःखदायक श्रनेक गते है, जो जरा 
शरोर जन्मरूपी जल से भरा हृप्रा है, दुःखरूपी मगर मच्छ प्रादि से परिपुणं है, रोग जन्य 
षलेशरूपी तरङ्धों से चंचल है, मिथ्यात्वरूपी वायु से श्रकुलित है-लहरा रहा है, पापरूपी 
भंवरों से युक्त है, तथा मोह जनित पीडारूपौ चोरों से सहित है पसे इस संप्ाररूपौ सागर 
मे जीव धर्मरूपी नौका के विना इब रहे है ।॥५६-५७।। 


इस संसार मँ कोई इष्ट वियोग से पोडित होकर शोक कर रहे है, को$ श्रनिष्ट 
संयोग से, कोई रोगो से ग्रस्त होकर, कोई जरारूपी प्रगिनि से जलकर, कोई दरिद्रता का 
दुःख भोगते हए, कोई वल्दीगृह मे पडुकर, कोई नेत्रादि से रहित होकर, रौर कोई मानी 
जीव मानभङ्गः से दुःखी हो रहै है तथा कितने ही जोव धन के लिये देश, पवत, समुद्र श्रौर 
शरटवियों मे श्रमण कर रहै है । इस प्रकार दुःलमय तथा मात्र दुःखों से भरे हए भयंकर 
संसार में कभो एसा कोई पुण्यशाली जीव दिखाई नहीं देता जो सदा सुखी रहता हो 
।॥५८-६१।। 


रागी जीव विषयो के जिस सेवन को पंख मानते है ज्ञानी जीव को वहू पाप वदधंक 
होने से विषम दुःख जान पडता है ॥६२॥ यदि संसार प्रच्छा होता तो जिने भगवान 
चक्नवतीं कौ लक्ष्मी के साथ उसका त्याग कर तपके द्वारा शीघ्र ही मोक्ष का साधन क्यों 


------------~ ~ -- 


१ देषपवेतसमुदररण्यानि २. हल्रास्तपसा जिना क° । 
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राज्य रवोनिधं हृ्छपापारम्भादिसागरम्‌ । बहव कर विन्ताकरं क. पालयेतुषी" ।६४॥ 
रेव चपला लक्ष्मी पेव्यानकजनै' बला । ग्रतृप्तिजननी दुरापा कथ रञ्जयेत्सताम्‌ ।॥६१॥ 
र्वो दर्धनानयेव भार्या मोहनकारिणी । पुत्रा" पाशोपमाः पु सा स्वजना. शृह्ुलानिभा ।६६। 
ुदुम्ाहिति = पमपोदानादिवारम्‌ । सावचप्रेकं बिद्धि कृतस्नपापनिवन्धनम्‌ ॥९७॥ 
रलप्रयतपोध्यानधरमोदिभ्यो विना हितम्‌ । न दृएा व्रियते जातु वस्तु किञ्विमहीरते ।६०॥ 
प्रतो गरवतदरयेव, पञ्वाक्षाणि दृढ वपु । तपरषमं महावुद्धिरायर्नीरोगतोवमाः? ॥६६॥ 
रावत मोहारि साद॑ पज्चेनधिये छत । सूनिवेदासिनाः शीघ्र गृहम परमं तप. ॥५०॥ 
इतपादिविततताल्लव्वा महतेगमञ्ज्ता । विष्ववतुषु दीक्षायै चकारात्यु्म तृप' ।॥७१॥ 
ततस््क्वादिता तक्म तृवल्वक्गोचरामू । कामिनीनिधिरलादिपूरणा षटृस्डधूप्रनाम्‌१ ।५१॥ 
म्प्य स्वषुत राजे विभूतय ब्िषिना ततः । न एतयो नि स्पृहं सोऽभूतससपहौ मृक्तिसाधते ।॥७३॥ 
८ 

शते १ ५६३॥ जो रे मान ह समस्त पाप तया प्रारम्भ प्रादि का सागर ह सूत 
वर फो के वाता है तथा विनता कौ सान है रसे राष्य का कौन बुद्धिमान्‌ पालन करा! 
ह ५ चञ्चल है श्रतेक मनुष्यो के दवारा सेवनीय है, ष्ट है ररि 
श ८ ६ ओर उतत पर भी दृराप्है एेसी तकष्मी सतर क ्रनुरत कर 
पुत्र पाठके त ये न हो हसौ ग व £ 
रि 1 म्बी लोग सांकल के तुल्य है ॥६६॥। जो धरम, तप 
कमार एद ५ है पप कयं भ प्रणा करते वाला ह श्रर समस्त रपो 
त्‌, यन भरर पत र हत शत्र जानना चाहिये ॥ ६७॥ पृथिवी ततत पर रल, 
ह ६।९७॥ सास साक नो चल कमो भो मदो तव हिं 
म ह तम दिर ता भ १ समरथ है, शरीर द्‌ तथा तप करे मे 
वसपय्पौ तलवार के द्रा दृष्ट पेत ता भ्रार उच्चम्‌ रादि विद्यमान हँ तब तक उत्तम 
हौ परम तप को शर ता ॥६ रव हाव पोहपी गहु को नष्ट रे 
भासो धास्तपिकं वैराय को र 1 इत्यादि चिन्तन से समस्त वस्तुं मँ ब 

सामा न सौकषाङे लिये शरतयधिक उद्यम किया ॥५॥ 


तदनन्तर येकरेदती च 
षटुपण्ट वमुधाक्ो ह क्षो मतत मी भ्रर स्वरी, निधि तथा रलादि प परिरं 
फे माय प्रे पदे ए कि ‰ पमान छोडकर उसने श्रपने पुत्रको विधिपुक वैभव 

त मिया । इ तरह वहु निःशत्य तथा निःसह हकर भी 


। न कन द्ध ल 
# गि ^] ५ 
भन ए, पदृषण्डभूमृनाम्‌ ख । 





नि 1 


# पञ्चमसगं श्र [ ६१ 


१०५१५८९ ९ म ^ च ^ १ + + +~ ~+ ~^ ~ + ~ ~~~ ~ ~~~ 


क्ेत्रादिदशरघाबाह्य परिग्रह द्विसप्तधा) । भ्रभ्यन्तरं विहायोच्चैस्विशुदधधा च कृतादिमि ।७४।। 
मग्राह मुक्तये चक्री संयमं देवदुलंमम्‌ । राजमिबेहुभिः साधं सवेगादिगुणान्वितै ७५५ 
ततोऽतिदु्करं घौर द्विषड्भेद तपोऽनघम्‌ । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य ॒विघ्रत्ते सोऽषहानये ।७६॥। 
्रद्धपवश्रुतं सारं दुःकर्मघ्न जगद्धितम्‌ । परुल्येवाप्रमादेन मनोऽक्षाधजयाय घ॒ ॥७७। 
प्ररण्ये निजने स्थानेऽद्रिकन्दरगुहादिषु । शम्थागारश्पसानेषु वनादौ तस्कोटरे ।।७८॥ 
व्याधरादिदुष्टसंकीणे एकाकी निर्भयो मनि" । व्यघात्म सिहवन्नप्यं ध्यानाय शयना्तनम्‌ ॥५६ । 
प्रावृट्कले तयेमूंले प्तत्नीराहिसकुले । सवेदु खाकरे दध्या्योगं योगनिरोधकम्‌ ।८०॥ 
तुषारबहुलेऽपाध्ये हिमन्तेऽपि चतु पथे । ध्यानोप्मशा हनन्‌ शीतवाघा सोऽस्थात्सुनिमेल.\1८१।। 
ग्रीष्मे भानुकरेस्तप्वं॑पवैताग्रणिलातले । पिवन्‌ ध्यानामृत कुर्याद्‌ ब्पुतसं सूयसन्मृल ।1८२॥ 


---~-----~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सक्ति कौ साधना के लिये उत्कण्ठित हो गया ।७२-७३।। पश्चात्‌ त्र श्रादि फे भेद से 
दश प्रकार के बाह्य श्रौ चौदह प्रकार के भ्रन्तरङ्खं परिग्रह फो छोडकर चक्रवती वज्रनाभि 
ने मन वचन काय कौ शुद्धि तथा त कारितादि पुवंक भुक्ति के लिये संवेग श्रादि गों 
से सहित बहुत राजाभ्रों के साथ देव दुलंम संयम को धारण कर लियां । भावाथं-श्रनेक 
राजाग्रों के साथ मुनि दीक्षा ले ली ।\७४-७६॥ 


तदनन्तर वे श्रात्मशक्ति को प्रकट कर पापों को नष्ट करने के सिये बारह प्रकार 
का प्रतिशय किन घोर श्रौर निर्दोष तय करने लगे ॥\७६।। बहु मन तथा इद्धिय सम्बन्धी 
पापों को जतन के लिये प्रमाद रहित होकर दृष्कर्मो के नाशक तथा जगत्‌ हितकारी श्रद्ध 
पुवं रूप श्ेषठ श्रुत को पठते थे । भावाथं-श्र्ध पुवं ग्रन्थो का निरन्तर स्वाध्याय करते ये 
।॥७७।। बन मे, निजञेन स्थान मे, पवत की कन्दरा तथा गुफा प्रादि मे, शून्यामार तथा 
इमपानमे, वृक्ष फी कोटर में तथा व्याघ्र श्रादि दृष्ट जीवों से भरे हए वन श्रादिमें दह्‌ 
सिह के समान निर्भय मुनि एकाकी ध्यानं के लिये निरन्तर शयनासन करते थे । भावार्थ- 
बरिचिक्त शय्यासन तप का पालन करते थे ।\७८-७६।\ द वर्षतु में पडते हुए पानी तथा 
सापों से युक्त भ्रौर समस्त दुःखों कौ खानस्वरूप वृक्ष के नीचे योगों का निरोध करे वात्ता 
वर्षायोग धारण करते थे 1८०11 वे निर्मल मुनिराज तुषार से परिपूं श्रसाध्य हैमस्त 
ऋतु में ध्यान रूप गर्मौ से शीत कौ बाधा को तष्ट कर चौराहै पर स्थित होते थे-शीतयोग 
को घारण करते थे 115१1) ग्रीष्म ऋतु मे सूयं की किरणो से संतप्त पर्वत के श्रग्रभाम 
पर विद्यमान शिलातलं पर सूयं के सम्मुख हौ ध्यानरूपौ ग्गृत का पान करते हुए ्युतसं 
तप करते थे । भावाथ-संतप्ते शिलातलो पर श्रासीन होकर ग्रीष्म योग को धारण फरते 


१ चतुदेशविषम्‌ 1 
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्रथरतं एधा ध्यान त्यक्तवा दूरं दत्र । धरमंष्यानं भजेचित्यं चतुर्धा स सुखकरम्‌ ^ ॥८२॥ 
नि रकत्यं मन. कृत्वा स्वसवेदनसनपुलम्‌ ! कृत्नचिन्तातिग निर्मलं सुसवेगवासितम्‌ ॥।५४॥ 
रन्तगुराराये स्वचिदानन्दमयात्मनः । घ्यानं शुक्ताभिध धत्तं कर्मेन्धनहुताशनपर ॥*८५।। 
रकाम्‌ विहरन्‌ देशान्‌ श्रससेटपुरादिकान 1 वनाटव्द्विदुर्गादी निमेमत्वाय वावत्‌ ॥५६॥। 
धर्मो देशना ददाद्धव्येम्यो मुक्तिहेतवे । सवरगमोक्करौ दिग्यगिरा नित्यं मूनीश्वरः ॥८७।। 
रादौ वुधातृषाशीतोप्टदशमशकाभिधाः । तथा = नार्यारतिस्तीचर्यानिषदयप्रीपहा; ॥२८८] 
श्याक्तोशवधा याञ्चालामरोगसमाहया. । तृणस्पेमलौ सत्कारपुरस्कारनामभाक्‌  ॥८६॥ 
्ञज्ञानाभिधौ चाद्नमेतान्‌ हि दुढं रत्‌ । सहते धीरधीनित्य दाविशतिपरीपहान्‌ ।1६०॥ 
दु कर्मनरजरर्थसत्मार्गाच्यवनहेतेवै । सर्वशक्त्या प्रयलेन प्रतीकारं विनाञ्जषाः ॥६१। 
उत्तमा क्षान्तिरेवादौ मादेगोऽन्वाजव तत॒ । सत्य शौचं तथा संयमतपस्त्याग एव हि ॥६२५ 
श्राकिल्वत्यं वरं ब्रह्मच चेति दशात्मकमू । धर्म स्वमुंक्तिकर्तरं त्रिशुद्धा स भजेत्सदा ।1६३।1 


थे ।॥८२॥ वे दो प्रकार केश्रप्रशस्त ध्यान कोद्र से ही छोडकर प्रतिशय करित तथा 
सुख कौ खान स्वरूप चार प्रकार का धम्येध्यान निरन्तर धारणा करते ये।।८३।। वै मन 
को सकत रहित, स्वसंवेदन के सम्मुख, समस्त चिन्ता््रो से शुन्य, निर्मल श्रौर उत्तम संवेग 
से सुवासित फर श्रनन्त गुरो की राशि स्वरूप ज्ञानानन्द से तन्मय स्वकौय शुद्ध भ्रात्मा 
का चिन्तन करते हए कर्मरूपी इन्धन को भस्म करने के लिये श्रम्त स्वरूप शुक्लध्यान को 
धारण करते ये ॥५४-२५।। भ्रनेक देश, ग्राम, सेट, नगर, वन, श्रटवी, पर्वत श्रौर दुगं 
रादि स्थानो मे ममता का श्रभाव करने के लिये वायु के समान विहार करते हृए वे मुनि- 
राज भव्य जीवों को मुक्ति प्राप्ति के तिये निरम्तर मधुर वाणी से स्वगं मोक्ष को प्राप्त 
कराने बाते धमं का उपदेश देते ये ।\६-८७।) स्थिर बुद्धि को धारणा करने वाते वे भूनि- 
राज सोदे करमो कौ निर्जरा के लिये तथा समीचीन मागं से च्युत न होने हु श्रपनी समस्त 
शक्ति से प्रयल्पूरदक यथां रूप से श्रुधा, तृषा, शोत, उष्ण, दंशमशक, नान्य, श्ररति, 
सत्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याञ्चा, प्रलाभे, रोग, तृएस्शे, मल, सत्कार 
पुरस्कार, प्रज्ञा, प्रततान शरोर श्रदशेन इन दुर्धर बारईस परीषहं को सहनं करते ये ॥६१। 
वे सदा नियोग की शुद्धूर्वेक स्वगं श्रौर मोक्ष के करमे वाते उत्तम क्षमा, मादेव, श्राजंव, 
सत्य, शौच, संयम, त्प, त्या शरािज्चनय शरीर उत्कृष्ट ब्रह्मच इन दश धर्मों की प्रारा- 
धना करते थे ॥६२-६३॥ 


0 
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एकदा मुनिनायोऽपौ त्यक्त्वा देहं वने दधौ । ध्याने चित्त नियोग्यातापनयोग स्वमूक्तये ! ।६४॥ 
प्रय सोऽनगरः प्राक्तनो नि्गेत्यायुषः क्षये । एवभरादृष्ु स महद मुक्त्वा पापपाक्ेन पापधीः ।९५॥ 
कुरङ्धाख्यो वने भित्लोऽेकसत्त्वक्षयेकरः । पापद्धघयादिरतो दष्टो दुष्टकर्म रो्यभूतु ॥६६॥ 
भ्रमता तेन पापद्धौ ४ वनेऽतिपापिनाऽशुमादु । ऋरराणयेन स दृष्टो मनी्धोऽतीवधी रधी; ॥६७॥ 
निस्सद्धो वायुवच्छम्तमानसः स्वच्नीरवत्‌ । पृथिवीवलत्छमायुक्तो मेरुवतमुस्थिरो महान्‌ ।।९५॥ 
करमेन्पतेऽगिनिसादृश्यो गम्भीर इव सागरः । सिहुवत्निभेयोऽत्यन्तनिःस्पहस्त्यक्तविक्रियः ।६६॥ 
शौतदातोष्णदंशादिकृतवाधासहः परः । घ्यानारूढं परित्यक्तकायोऽेकगुराम्बषि, ।१००। 
ततः प्राक्ततवेरेए कोपारुरितलोचनः । भूत्वा घोरतरं पापी प्रोपसगं व्यघान्मूनेः । १०१ 
दुःसहं विविध तीत्रः प्राणघ्नं भौरुभीतिदम्‌ 1 निमेतमनकरे्वाक्ये कटुकं कग भीतिदे" ।१०२॥ 
छेदने भेदनेस्तीव्रं वेधवन्धनत।डनैः  सर्वदुःलाकरीभूतेश्चान्यं क्रातरमीतिदै. ।।१०३॥ 


"~~ 
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एक समय वै ममिराज प्रपनी भृक्ति के लिये शरीर से ममता भाव छोडकर तथा 
ध्यान में चित्त लगाकर वन मे भ्रातापन योग धारण कर रहै थे ॥६४।। तदनन्तर वह 
पते फा ग्रजगर प्रायु का क्षय होने पर बहुत भारी दुःख भोगकर नरक से निकला ्रौर 
पाप के उदय से वन भे श्रनेक जीवों का क्षय करने वाला कुर्क नाम का पापी भील हुवा । 
चह शिकार ध्रादि मेँ तत्पर रहूता था, दुष्ट था श्रौर दृष्टकार्यो को करने वाला भौ था ।९५- 
६६॥ एक बार वहु तीव्र पापी शिकार के लिये वनमें धूम रहाथा, कि जरुर श्रभिप्राय बाले 
उसने श्रत्यन्त धीर वीर बुद्धि के धारक उन मुनिराज को देखा ।।९७॥ वे पुनिराज वायु 
के समान निःसङ्कः थ, स्वच्छ जल के समान स्वच्छं श्रन्तःकरण के धारक थे, पृथिवी के 
समान क्षमा से युक्त ये, मेर के समान श्रत्यन्त स्थिर तथा महान्‌ थे, कमंरूपी इन्धन को 
भस्म करने के लि श्रग्नि के समान थे, समुद्र के समान गंभीर थे, सिह के समान निर्भय ये, 
श्रत्यन्त निःस्पृह थे, निविकार थे, शोत वायु, उष्ण तथा दंशमशक ्रादि के द्वारा की हई 
वाधा को सहन करमे वाले थे, उत्कृष्ट थे, ध्यान मे श्रारुूढ थे, शरीर की ममता का त्याग 
कर कायोत्सगं मुद्रा मे लीन थे तथा प्रनेक गुणो के सागर थे 1 ६८-१००। 


तदनन्तर पुवं वैर फे कारण क्रोध से लाल लाल नेत्रो वाला होकर उस्र पापौ भील 
ने मुनिराज पर भ्रत्यन्त भयंकर उपसगे किया ॥१०१।। तिरस्कार करने वाते, कटुकं तथा 
कानों को भय दायक वचनो के द्वारा, छेदन, भेदन, तीव्र वध, बन्धन, ताडन, समस्त दुःखो 
की खानभूत तथा कायर मनुष्यो को भय देने वाले श्रम्य साधनों के वारा उसने दुःख से सहन 
करते योग्य, प्राणघातक, तथा भीरु मनुष्यों को भय देने वाला नाना प्रकार का तीद्र उप- 


१. स्वमुक्तये क० २. नरकात्‌ ३, मृगणदिग्यपनाक्त ४ मृगयाया पृगयोटे येनेलयष । = ` 


६४ | # शरो पावनाय चरिते # 


तस्मिनुपद्रे सोऽतिनि द्धो निभेयो व्यधाद्‌ । ध्याने परात्मनोऽनन्तगणसिन्धोगिजं मनः ॥१०४॥ 
तिःसकल्यं निरावाध 'द्विषाराधन-तत्परम्‌ । मयसप्तविनिःकन्त सवेशादिगुणाद्धुतम्‌ ॥१०५॥ 
ने वैदयत्यत्तौ घौरत्तकछृता बहुषा व्यथाम्‌ । ध्यानाविष्टेन चित्तेन संकत्पाभावतस्तदा ॥१५६॥ 
भूद्‌ त हन्यमानोऽपि सद्धधयानामृतपानत. । निःश्योऽतिनिरावाधो भयसप्तविनिर्भतः ॥१०७॥ 
पीडघमानोऽपि सोन मनागपि करुविक्रियाम । चन्दन च यया सोके सण्डनंदंहूनापिकैः ॥१०८॥ 
क्षमा विषाय कर्मधा प्रासानतेऽपि ष्यवात्न सः। मनाक्कोष तपोधर्मचिदुवृत्तादिवनेऽनलम्‌ ॥१०१॥ 
रहो धन्यास्त एवात्र मेषा याति न विक्रियाम्‌ । मनः श्ुष्ृतधरिरपदरवशकदम्बकैः ॥\११०॥ 
्रशस्मासते मुनीन्द्रा हि महान्तो षैयंशालिनः । येषां चालयितु एष्य ध्यानं नात्रातयुपद्रवः" ॥ १११ 
वन्या सत्यासते एवात्र कायोत्सगेयमादिकम्‌ । मुञ्चन्ति प्रारानागेऽपि ये न सर्वः परीषदैः ॥११२॥ 
एहित्वा तक्ता वाधा दशप्राणान्तकारिणीमू । निश्चयव्यवहाराश्या चतुराराधना वराम्‌ ॥११२॥ 

1. 
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सगं किया । १०२-१०३॥ उस उपद्रव फे बीच श्रत्यन्त निःशङ्क तथा निर्भय मनिराज मे 
रमना मने शरनन्त गों फे सागर स्वरूप परमात्मा कै ध्यात मे लगाया ।१०४।। उष 
पय उनका मन सत्य रहित भा, वाधा रहित था, निश्चय श्र व्यवहार क भेदे दोन 
भकार क प्राराघनारो भ तत्मर था, सात भयो से रहित थां श्रौर संवेग श्रादि गुणो से 
पृक्त था \\०५॥ वे धोर वीर मूनिराज उत समय संकल्प का प्रभाव हने से ध्यानम 
लवलीन चित्त मे उत भील के वार कौ हृई नानाप्रकार की पीड़ा का वेदन नहीं कर रहै 
थे ॥१०६॥ मारे ने पर भौ वे महामुनि सदधमह्पौ भृत के पान से निःशत्य,श्रत्यन्त 
निरावाध, ्रौर सातभयो से रहित थे 11 १०७॥ लिस प्रकार लोक में चन्दन, खण्डित करने 
तथा जलधे जाने श्रादि से विकार को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकारवे रा पीडित 
वकारभाव के प्राप्त नहं हए ॥ १०८॥। उन मुनीश्वर ने कर्मो 
त त होने पर भौ, तय, धर्म, ज्ञान तथा चासि 
लय श्र स्वरूप शोध रञ्चमात्र भी नहीं किथा था 
।१०६॥ श्रहो ! इस संसारम व ही मवरष्य धत्य है जिनका भन नं केरा यि 


हुए भयंकर उपसर्गो के समूह ते पिकारभाव ह 
भित वे महामुनि हौ प्रशंसनीय ह रभाव को प्राप्त नही हेता है ।११०॥ षयं से बुशोः 
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शराराध्यादाय, न्यासं सवयतेन तत््णम । शुद्धि रत्नत्रये कृत्वा मृक्त्वाशप्रणान्‌ समाधिना 1११४ 
सुभद्रास्ये विमाने हि मध्यग्रेवेयके शुभात्‌ । ्रहुमिन््रो मुनिः सोऽपून्मध्यतरिकस्य मध्यमे ।।११५॥ 


४ ` शाद लविक्रोहितम्‌ 


एवं क्ान्तिजधमपाकविविधात्कोपारिसंहापनादृर । 
वत्ताचाचरणात्परीषहजयाज्जातोऽहमिन््रो मुनिः ॥ 
मत्वेतीहं निहत्य कोपकुरिपु श्वश्रागंलोच्छाटकां, 
क्षान्ति विश्वगुणाकरा सुमूनथो यतनाद्भनघ्वं सदा ।११६॥ 
क्षान्त्या शरमपरम्परां तपुरनां भुक्त्वा शिवं यान्त्यहो 
ˆ ~ मर्त्याः कोपवशाद्‌ .रन्तकूगतीः शवभ्नादिका दुःसहा । 
ज्ञातैव सुखदु खद बहुफल सवं क्षमाकोपयो 
। कुबीष्वं मुनिषुद्धवास्तदखिलं स्वेष्टं च यद्‌भूतये ॥ ११७॥ 


उम्होमे निश्चय व्यवहार नामक चार प्रकार की उत्कृष्ट श्राराधनाभ्नों की भ्राराधना की, 
संम्धास धारण किया श्रौर सब प्रकार कै प्रयत्नो से उस समय रतनत्रय मे विशुद्धता उत्पन्च 
कर समाधि से प्राण छोड ! संन्यास मरण के फलस्वरूप वे मृनिराज पुण्योदय से मध्य मे 
स्थित तीनग्ं वेयकों के मध्यमप्र वेयक सम्बन्धो सुभद्र नामक विमान मे.ग्रहमिनर हृए । 
भावाथं-सोलहवे स्वगे के ऊपर एक के वाद एक के कम से नौ ग्र वेयक है । वे प्रं बेयक तीन 
तीन के न्निक से श्रधो्रंवेयक, मध्यमग्रं वेयक, श्रौर उपरितन ग्रं वेयक कहलाते है । उनमें 
से मध्यम त्रिक के मध्यम विमान सम्बन्धी सुभद्र नामकं विमान मेवे प्रहुमिद््र हूए 
1 ११३-११५ 
इ प्रकारे क्षमा से उत्पन्न होने वाले धमं के विविध प्रकार फे उदय से, क्रोधरूप शत्रु का 
घात करते से, चारित्र रादि का भ्राचरण करते से तथा परीषहों को जीतने से वे मुनिराज 
श्रहुमिन््, हृए एसा मानकर ्रहो मुनिजन हो ! क्रोधरूपी खोटे शत्रु को नष्ट कर सदा यत्न 
पवक उस क्षमा को धारण करो जो नरक कै द्वार पर भ्रागल को देने वाली है तथा समस्त 
गुरो की खान है \1११६।। क्षमा कै दवारा मनुष्य, मनुष्य तथा देवगति में उत्पन्न होने वाली 
सुख सन्तति का उपभोग कर मोक्ष को प्राप्त होते है श्रौर ऊोध के वश नरकादिक दुःसह 
तथा दुःख दायक कुगतियों को प्राप्त होते हँ । इस प्रकार क्षमा श्रौर क्रोध के सुख दुःख 
दायक सब प्रकार के बहुत फल को जानकर है मुनिराज हो ! प्रात्म संपदा के लिये जौ 
तहं इष्ट हो वह सब करो ।११७॥ 
` १ च्यक ख २. करोषशबुसयजनात्‌ । 


६६ | भी पाश्वेनाथ चरित 


1 1 








मालिनी 


्रिलगुरसमूद विश्वतत्छभदीपं, रहितसकलदोषं भव्यसत्त्वेकवनधुम्‌ । 
दुसिततमिरमानू विण्वविध्नाग्नमेष, ह्यसमममतवुदधं पा्वेनाथं सतुवेऽहम्‌ १ १८ 


इति महारक--श्रौमकलक्रीतिविरविते श्री परावेनायचरिते वजजनाभिचक्रिवेरा्योत्त्त-ठपो- 
रवेयकयमननाम पञ्चमः सेः ।1५॥ 


---~------- 


जो समस्त गुर कै सागर है, समस्त तत्त्वो को प्रकाशित करने के लिये केष्ठ 
दीपक ह, समस्त दोषों से रहित है भव्य जीवों के श्रदवितोय बम्धु है, पायरूपौ 
प्यकारं फो नष्ट करने तिये सूरय है, प्रखल दिष्न रूपो श्रम्नि को शान्त करते 
फे लिप मेघ ह तया ्नूषम है ते पा्वेनाथ भगवाद्‌ की पै नि्भ्त बुधि के तिये स्तुति 
करता ह ॥ ११७ 

प प्रकार भटारक श्रौ सकलकीति हारा विरचित श्रौ पाश्वनाथ चरित में वन. 


भामिचक्रवतीं फे वैराग्य कौ उत्पत्ति, तप तथा मध्यम ग्र वेयक मे जाने फा वर्सन करम 
वाता पज्वम सगं समाप्त हशर ।।५।॥ 








न न 


षष्टः सर्गः 


श्रीमते विश्वनाथाय जगदानन्ददायिने । नमः श्रीपाष्व॑नाथाय पूर्नां तत्ा्वंसिद्धये ॥1१॥। 
प्रधान्यं स्फुर, ह्य.पपादशिलातते । प्ततमु ृतेकालेन प्रप्य पुशंयौवनम्‌ ।।२॥ 
उत्थाय रत्नपत्य्ान्महतीतुलिकान्वितात्‌ । श्रहमिन्धो दिशोऽपष्यत्‌ साश्वर्थोऽतिमनोहराः ॥३॥ 
धर्ममूतिमिवातीव दीप्ताहमिनदरसंचयम्‌  । विमानदर्यादिकं इष्टुदावधिज्ञानमवाप सः ।*४॥ 
समस्तं परागमवे ज्ञा स्ववृततजनितं फलम्‌ । स्वस्य तत्रोद्धवं ्ानात्सचाभूिश्चलो वृषे ॥५॥ 
ततोऽमा दिष्यसामग्या सवमिरणभूषितः । प्रतयक्ष्ष्टसद्धमंफलोऽगाज्जिनमन्दिरम्‌ ॥६॥ 


रत्नहैममये तत्र॒ भिनागारे जितेशिनामू । प्रणनाम जिनार्ज्वाः स॒ भानुकोटघधिकभ्रमाः ॥॥५॥ 
उत्थायानुमहाभूत्या चकारोच्चेमेहामहम्‌ । विष्वाभ्युदयकर्तारं निनेद्राणां स्वसिद्धये ॥९॥ 


षष्ठ सगे 


प्रन्तरङ्क बहिरङ्ख तक्षी से यु, सब के स्वामी तथा `जगतु के समस्त जीवों को 
भ्रानम्ड देने वाले श्री पाश्वंनाय जिने को भँ उतकी निकटता प्राप्त करने के लिये शिर 
से नमस्कार करता हँ १ 


तदनन्तर ्रशरुल्य तथा ्रत्यन्त देदीप्यमान उपार शिलातल पर श्रन्तमु हृतं मे 
संपूण यौवन को प्राप्त कर यह श्रहमिन्द्र॒बहुतभारी ' तूलिका-~रई से सहित रत्नमय पलंग 
से उठा रौर भ्राश्चयं से चकित हो श्रतिशय मनोहर दिशा्रों को देलने ला ॥२-३॥ 
धमं की सूति के समान प्रत्यन्त देदीप्यमान ्रहमिन््ो के समूह तथा विमानो कौ संपदा 
भ्रादि को देखकर वह श्रवधिज्ञान को प्राप्त हरा ।४॥। उस ॒श्रवधिज्ञान से श्रयते समस्त 
पदंभव, श्रपने चारित्रं से उत्पन्न फल तथा भ्रपनी वहां उत्पत्ति को जानकर वह्‌ धमं में 
निश्चल स्थिर हो गथा ।1५।। 


तदनन्तर जो समस्त श्राभूषणों से विभूषित है श्रौर सद्धमं का फल जिसने प्रत्यक्ष 
देख लिया है एेसा वह श्रहमिनर दिव्यसासमगरी के साय निन मन्दिर गया ॥६।। उसने रतन 
तथा स्वशंमय लिन मन्दिर में जिनेन्द्र भगवानु कौ करोड़ों सूयं से श्रधिक् प्रभा वाली जिन 
प्रतिमाशरो को प्रणाम किया ।।७॥। फिर खड़े होकर बहुत भारी विमूति से श्रात्म सिद्धि के 


१ स्फुरदीप्ते षर । 
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सुगन्वेनिर्मलस्तोवैहमनरृद्धारनिगतैः । १विण्वाघोधहरदिषयै्नानावर्ण विलेपनं ॥६॥ 
ृक्तफलमवे रलतपृञ्ज. कल्ग्चाछिलैः ` ।कुसूरमेश्च सुधापिण्डनेवचैतृिकरारकं ।1१०॥ 
रतदीषर्महाूै" फलैः कत्पतरदभुवैः 1 कुपुमाज्जलिभिश्वुशंदिव्यैः पुण्यपितामहै- ११॥ 
मनोहरगिरा तेपां व्यधात्स॑स्तवनः परम्‌ । तददणोवेमेहापुष्यकरं धर्मरमाङ्धितः ॥१९॥ 


तस्मालसवस्यानमागत्यनेकटिमहिमाकरुलम्‌ । स्वीचकार विभूति स्वां स्वसदधर्मोदयापिताम्‌ ॥१३॥ 
त्रिलोकस्वलिनागारेषु भक्त्या नमत्यन्वहम्‌ । समस्ता जिनयृतीः गिरसा तत्रस्थ एव सः ।1१४॥। 
कत्याणुपु {नमस्कारं विनयेन व्यघात्सदा । उत्तमाङ्खन' तीर्थेशं स्थानस्थोऽ्सौ मुदामरः 11 १५॥ 
केवलज्ञानिना ज्ञाननिर्वारासमयेऽनिशम्‌ । प्रणामं सोऽमराधीशोऽकरोत्तदगुगसिद्धये ॥ १६1 
भनाहृतागतंगोष्ठी महमिन समं क्वचित्‌ । रत्नतयभवां धर्मकरां कुर्यात्स मूक्तये ।१७॥ 
क्वचिभ्जिनगुणोद्ध.तां कथा च धमेत्‌ । परस्पर कर्वन्ति तेऽहमिनद्रा. शुमाप्तये १८! 








तिये समस्त श्रम्धुयो को करने वाली जिन भगवादु कौ महामह नामकी उत्कृष्ट एना 
की ॥५॥ पवर कौ भारौ से निकले हृए निमल तथा सुगन्धित जल से, समस्त पाष समूहं 
रो हरे वाले नानाप्रकार के दिव्य ितेपनों से, मोतियों के श्रत समूहं से, कल्पवृक्षो से 
उतपन्न पयं स, हृप्त करने बाले अमृत पिण्ड के नैवेदं स, रमय दीपो महाक्ुप से, 
फलपर्ो से उतघ् फलो ते, पष्पाञ्जलियो ते तथा पष्य के वावा ( पितामह } के समान 
व्य बो से पूना कौ ॥६-११॥ षर्ख्पौ रस चच यक्त उस श्रहमिदर ने मनोहर वारी 
के हारा उन जिन प्रतिमाग्नों का उच््षट स्तवन किया । उनका वह्‌ स्तवन, भगवाप्‌ के गुरा 
समहं पे महाद्‌ पण्य को उत्स क्षरने वाला है १२ 


र लिन मन्दिर से, प्रक ऋद्धियों कौ महिमा से पक्त श्रयने स्थान पर श्राकर उसने 
स्वकाय सदम के उदय से प्राप्त विभति को स्वीकृत किया 1) १३ वह श्रपने स्थान पर 


मरो को भक्ति पुदंक धिर से नमस्कार करता । 

वाला बह अ्रहमिद तीर्थकरों के कत्याणाको भ व हव ज व 
कर सदा नमस्कार करता था ॥१६॥ वह अहमि केवलक्ञानियो के. जान तथा निर्वि 
के समय उनके गुरो कौ पि के लिये निरन्तर प्रणाम करता था \। १६ वह कहीं विना 
वला प्राये हए प्रहि हे साय रलनय से उत्पन्न तथा धमं को करने वाली गोष्ठीं 
तत््चर्चा क्ति प्राप्ति के लिपि करता था ।। १७ वे अहमिन कहं शुभ कौ प्राप्ति के 


` च्ल. र---------- सर्पापसमूहापटारकं. २. भिरा । 
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इत्यादि विविधं प्य प्रत्यहं सोऽजयेन्महूत्‌ । सुपुण्याचरणैः पुण्यं तत्त्ववित्स स्वसिद्धये ।१६॥ 
मरिनज्योत्स्नाहत्वान्ते विमनि रश्मिसकुले । उतत द्धं भवने दीप्रे क्रीडादरय्‌ पवनादिषु ॥२०॥ 
अरहमिन्र: समं कीडा वितनोति सूदुलंमाम्‌ । श्रपुण्यानां मुदा नित्यं विहारैजहपनादिमिः ।1२१॥ 
स्वस्थानेऽन्य॑भूत्याढ्य निस्भुखद।यिनि । या रतिर्जायते तेषां न सा कुत्रापि शमदा ।२२॥ 
हतः स्थान निज मुक्त्वा सर्वत सौख्यदायनम्‌ । विद्यते प्रमनं तेषा न जातु परधामनि ॥२३॥ 
गरहमिन्धोऽस्स्यहं कोऽपि मत्त इन््रोऽप रोऽस्ति न । इति संकल्पयोगेन ते भजन्ते सुखं हृदि ॥।२४॥ 
णुद्धस्फटिकवरानि विमानान्थत्र कैवलम्‌ + । योजनानामसस्येतरविस्तीर्णानि सन्त्यहो ॥२५॥ 
प्रासादा यत्र प्रोत द्धा रत्नरर्मिसमाकरुलाः । विषववस्तुनिधाना वा ह्हुमिन््र भरं ता बभु. ॥२६।। 
शुद्रस्फादिकमित्तीनां रमय. कुवते सदा । दिनश्चियं हतध्वास्ता नेत्रणर्मकररा. पराः ॥२७॥ 
-जयनन्दादिशब्दौष, स्तुतिस्तोवरबोकरे, । लिनमूतिव्रनदिवयरगतिर्वायंश्व नतन १२५1 


लिये जिनेन्द्र भगवान्‌ फे गुणों से उत्पन्न धम कथा को करते भे ॥१८।। इस प्रकार तत्वों 
को जानने बाला वह्‌ प्रहुमि्ध, भ्रात्म-सिद्धि के लिये श्रेष्ठ पुण्य के श्राचरण॒ से पवित्रे नाना 
प्रकार के बहुत भारी पुण्य का उपाजन करता था ॥१९॥! 

मणिं की चंदली, से जिसका भ्रन्धकार नष्ट हो गया है, तथा जो किरणों से 
जगमगो रहा है एेसे विमान मे, देदीप्यमान ऊ चे भवन मे, करीडामिरि तथा उपवन प्रादि 
में वह श्रहमिन्ो के साय प्रत्यन्त दुलभ करडा. करता था । कभी श्रपने से श्रत्पयुण्य के 
धारक देवों के साथ हषं पवक वार्तालाप श्रादि की कौडाभ्रौं से त्रमय व्यतीत फरता था 
1२०२१] श्रमूत्य श्रेष्ठतम विभति से पक्त तथा स्वभाव से सुखदायक ्रपने स्थान मे 
उन श्रहुमिन्ो की जो सुख देने वाली प्रति होती है वह्‌ रन्यत्र कहं भौ नहीं होती । इस 
लिये समस्त ऋतुशरो मे सुखदायकं श्रपने स्थान को छोडकर उनका दूसरे स्थान पर कभी 
गमने नहीं होता है ॥।२२-२३॥ मे स्वयं इर ह" भु पे श्रतिरिक्त कोईभी दन नहोंहै 
इस संकल्प के योग से वे हृदय मँ सुख को प्राप्त होते है ।।२४।। यहां केवल शुद्ध स्फटिक 
के वशं वल श्रसंस्थात, योजन विस्तृत विमान हैँ ।। २५।। जहां रलनों की किरणो से व्याप्त 
तथा श्रहूमिन्द्रो से भरे हृए ॐ चे ऊचे महल, समस्त वस्तुनो के भाण्डार के समान सुशोभित 
हो रहै है २६ जह शुद्धस्फटिक कौ दीवालों को तिमिर विनाशक तथां नयन सुलकारी 
श्रेष्ठ किरणे सदा दिन कौ लक्ष्मी को प्रकट करती रहती ह ।\ २७। नहं के जिनालय, 
जय, नेन्द श्रादि शब्दों के समूह्‌ से, स्तुति श्रौर स्तोत्रो के समुह से, जिन प्रतिमाश्रो के 
समह्‌ से, दिव्य गीतों से वाद्यं से, नृत्यों से तथा रेष्ठ रत्नो के उपकरणों से देसे सुशोभित 
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न्लोपकग्य. सारिभ्ाजन्ते जिनालयाः । चैत्यवृक्षा महोतत द्धा इव पमन्धियः पराः ॥२६॥ 


दिव्वभूषएतरीपताङ्खाः पप्तषातुमलातिगाः । दिव्यस्गवसत्रशोभावचाश्वारक्षएलक्षिताः ।३०॥ 
वरचभोगोपभोया हि साहृश्यद्धिविराजिताः । समानविक्रियदज्ञानविक्ञानकलान्विताः ३१ 
सर्वं समानचतुरयविवेकादिगूएाद्भिताः 1 सवे 'सिमदीप्तिधीधामशोभा मरहद्काः ।३२॥। 
सदे समपदाह्ा हीनाधिकपदातिगा. । समसन्मानदानाः सुसाहृव्यसुखभोगितः ।३३॥ 
अप्ियप्रियसयोगवियोगादिविर्वजिताः } भ्समप्रथमसंस्थानाः समवीर्यवलान्विताः ॥३४। 
परस्परमहास्नेह्य॒ गतेष्यविरबन्धनाः } मायाक्रोधमदातीता लिनपूजापरायणाः ।३५॥ 
ममानवृत्तपाकेन तेऽहुमिन्धाः शुभाशयाः । उत्दचन्तेऽतर धर्माढथाः सर्वशिर्मातिगा विदः ३६। 
कामदाहत्िगासतैऽहुमिन्रा दिव्यं सुखं महत्‌ । भ्प्रवौचारजं यदि स्त्रीसद्धादिपराड मुखम्‌ ।२३७॥ 
लभन्ते तदसंख्यातमायं च नाकिनः क्वचित्‌ । न कामदाहसंतप्ताः स्तरीसेवालिद्धनादि्भिः ।1३८॥। 
सप्तमादनिप्न्तं सरोऽहूभिच्धश्भराचरम्‌ । मूतं द्रव्यं विजानाति सवं स्वादधियोगतः ।॥३६॥ 
होते ह मानों श्रत्यन्त अचे चैत्यृक्ष ही हों श्रथवा शष्ठ धमं के सागर हीह 
॥ २८२९ ॥ 
वहां के सभी श्रहमिद्धर दिव्यमूषणों से भूषित शरीरवाले ह, सप्ते धातुश्नों तथा 
मल से रहित है, दिव्य माला भ्रौर वस्रं कौ शोभा से युक्त ह, सुन्दर लक्षणों से सहित है, 
पमान भोगोपभोगों से युक्त ह, एक सहश ऋटियो से सुशोभित है, एक समान विक्रिया 
ऋद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला से सहित है, सभी एक समान चातुर्य, तथा विवेक श्रादि 
पुरो मेक हैः सभौ एक समान दोप्ति, लक्ष्मी, तेन श्रौर शोभा से संपन्न ह, सभी महाद्‌ 
ऋषियों के धारक है समान पद पर्‌ श्रारूढ हैः हीनोधिक पद से रहित ह समान सन्मान 
भरर दान से पक्त है, श्रत्यन्त समान सुख को भोगते वालि हैः ्रप्रिय-संयोग श्रौर भरिय- 
चियोग शादि ते रहित ह, सभी एक समान समचतुरत् संसथान से यक्त ह, समान वीयं प्रौर 
वत पे सहत ह परस्पर महा सेह से युक्त है, ईरा, वैर ओर बन्धन से रहित ह, माया, 
कोष शरोर मद सेपरे ह तथा निना मे तत्र है ।३०-३५। समान चारित्र ङे फल 
सवर्प वे हौ श्रहमिन् यहां उन्न हते ह जो शुमभाववाले ह, धर्मं से संपन्न ह, सब दुःखो 
र ट तथा नानी ह, 11३६। काम कौ दाह से रहित वे श्रहूमिन्द यह परवीचार-नेयुन 
मे रहित तथा स्् समागम शरदि े विमुख जिस दिव्य महान्‌ सुख को प्राप्त करते है, 
कामदाह से संतप्त देव स्त्री-सेवन तथा भरालिङ्न श्रादि के दवारा उसका ग्रसंख्यातवां भांग 
भी नह पराप्त करते है ॥३७-३९॥ 
.. . .- ह प्रम प्रपते अवधिज्ञान से सप्तम परयिवौ पयन्त के चर भ्रचर सभी भूक 
१ ममन व 
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तेत्समां विक्रियां कतु समर्थो वित्रियष्धितः । गमनादिकजां सोऽधान्न ता निःकारणः क्वचित्‌ ।।४०।। 
्विहप्तोतुद्धदेहोऽपौ स्वाङ्धभूषणदीप्तिभिः । पुण्यमुतिरिव प्रामात्तं जः पुल्जोऽथवा महान्‌ ।\४१।। 
सप्तविशहि--'वाराश्यायुः सवविध्नदूरगः ! रोगक्लेशविषादादिद्ःखहीनो भजेत्पुसम्‌* ।।५२॥ 
गतैवेषसह्तंः स॒ सप्तविशतिसंस्यकः । भुक्त तृप्तिकरं दिव्य हुदाहारंः सुधामयम्‌, ४३ 
तावतकषगेतनू नमृच्छ. वासं लभते मनाक्‌ । सुगन्धीकृतदिर्भागं सोऽखिलामयवजित,* ॥।४४।। 
शमानन्दभव शमं लभेत मुनिरुतमम्‌ । निरौपम्यं यथा ॒तदद्धीनरागश्च सोऽमरः ।४१५।। 
परमातन्दजं सौख्यं कृत्स्नचिन्तातिगे महत्‌ ` । भृञ्जानोऽसौ न जानाति गतं काल शुभाषितम्‌ ।(४६।। 
भ्रय भिल्लः स पापात्मनिकेरोगात्तपीडितः । रौद्रष्यानेन सत्यज्य प्राणाम्‌ भुक्त्वाऽधुखं महद्‌ ।\४७।। 
मुनिहृत्याजपापौष प्रारमारेणात्तिमारितः । निमग्नोऽखिलदुःलाढ्े सप्तमे एवभ्रसागरे ।।४०।। 
पत्रोपपाददेशे समस्ताश्मनिधानके । प्रन्तमु हतंकालेनाप्य पं कुत्सिते वपुः ।।४६॥ 
द्रव्यो को जानता है ॥\३९॥ विक्रिया ऋद्धि से उतनी ही दूर तक की विक्रिया करने पे 
समर्थं है परस्तु कारण फे विना वह श्रहुमिनद्ध कहीं भी गमनादि से होने वालो विक्रिया 
को नहीं फरता है । दो हाथ ऊचे शरीर वाला वेहू देव भ्रपने शरीर सम्बन्धी भ्राभूषराों की 
दीप्ति से एसा पुशोभित हो रहा था जसे पुण्य कौ मति ही हो भ्रथवा तेज का महागृ समूह्‌ 
ही हो ।॥४०-४१। सत्ताईस सागर फी श्रायुसे युक्त, समस्त विष्नों से दुर श्रौर रोग, कलेश 
तथा विषाद श्रादि कै दुःखों से रहित वहं श्रहुमिश्र सदा सुखं का उपभोग करता था ।\४२।। 
सतताईस हजार दषं बीत जाने पर वह त्ति को करने वाला ्रमृतमयं मानसिक श्राहार 
ग्रहृ करता था ।४३। तथा समस्त रोगों से रहित वह श्रहमिन््र सत्ताईस पक्ष वीत जने 
पर दिग्विभागों को सुगन्धित करने वाला फिञ्चित्‌ श्वासोच्छवास तेता था ।४४। भिस 
प्रकार मुनि शान्तिरूप श्रानम्द से उत्यन्च होने वाले उत्तम सुख फो प्राप्त करते है उसी 
प्रकार श्रह्प राग से युक्त बह श्रहमिन््र निर्पम सुख को प्राप्त हो रहा था ॥४५॥ परमा- 
न्द से उत्पन्न तथा समस्त चिम्ताश्रों से रहित महान सुखं को भोगता हूभ्रा वह्‌ प्रहमिन 
पण्योर्पाजित बीते हृए काल को नहीं जानता था.। भावाथे-सुख में निमग्न रहने से वह, 
यह नहीं जान सका कि मेरा कितना फाल व्यतीत हो धुका है ।(४६॥ 
तदनन्तर वह पापौ भील भ्रनेक रोगों की पोडा से पीडित होता हृश्रा बहुत भारी 
दुःख भोग कर रोदरध्यात से सरा श्रौर सुनि हत्या से उच्च होने बाले पाष कै भारी भार 
से निखिल दुःखों से युक्त सप्तम नरकरूपी सागर मे निमग्न हो गया । भावा्थं-मूनि हृत्या 
के पाप से सातवें नरक गया ।(४७-४०८॥ वहां सप्त दुःखों के निधानभूत उपपादशष्या 
पर श्रम्तमुं हुतं भे निन्दनीय पुं शरीर प्राप्त कर वह एक हजार बच्छ के स्पशं से भी 
ह सप्वविणएतिसागरप्मितायुष्क २. भवेद्‌ सुखमु घ० ३ मानिकाहारं ४ अपूतमय ५ सोऽखिलामयवश्तिम्‌ २० \ ` 
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पपाताधोषरापृष्ठ - उ्वंपादोऽ्यवोपुखः । वृरिचकंकसहतौघसस्पर्णाधिकवेदने = ॥५०॥ 
वकण्टकसंकीर्णा मही प्रापयात्तिवेगतः । उत्यतेत्स रुदर दीनः णतपञ्चकयोजनाहु ।1५१॥ 
उ्तत्य स॒ पतत्येव वहुधा कुषरातते । लुणतुच्छिन्नभिन्नाद्धो वृक्नात्वतितपवरव्त्‌ ॥।५९॥ 
अरसिपत्रवनाकी ह्यय. कण्ठकदंमाम्‌ । ्रतयन्तपुतिवीमत्सा वसामूक्‌ छमिकरदमाम्‌ ॥५३॥ 
्रयन्तशीतसंग्याप्तां ृत्सतदु खंकमातरम्‌ । श्वभ्रमू्मि विलान्येव कारागारायिकानि व ॥१४॥ 
प्रचण्डासिदयान्यापपण्डितादु कर रमानसान्‌ । मीमोग्ान्‌ हृण्डमस्यानान्‌ संद्रव्यानपरायिराः।५१॥ 
पर्वामनेक्ञताधाराच्‌॒स्फुलिद्धसदशेक्षणान्‌ । नाराद दु.खपूान्‌ परपीटाविधायिन, ॥१६॥ 
वैतरण्यादिकं चान्याहण्टपू्वं विलोक्य स. । भवक्म्पिस्ाद्धो मानसेनातिनिन्तयेद्‌ " ५७ 
दु स्पर्शा पृथिनी केयं ह्येते के नारकाः खलाः! एते के गृदुत्रगोमायुमर्पणादू न मण्डलाः ।1५८॥ 
कोऽह कस्मादिहायात रानतः केन कमणा 1 न कोऽपि स्वजन्चात्रायेन्विना दभ्यते क्व चित्‌।\५६॥ 





्रधिक वेदना बाले पृथिवौ तल पर नीचे पड़ा 1 नौदे पड़ते समय उत्क पर अपर ये श्रौर 
मुख नीचे कौ श्रोर था ।४९-५०॥ वच्रमय कलि से यक्त भूमि को प्राप्त कर बहू दीनं 
हीन भील का जीव रोता हा पांच सौ योजन उपर उद्यता ।।५१।। ्रनेको वार उदयत 
कर वह उती नन्ध ृणवौ तल पर पड़ता था ! पडते समय उसका शरीर चिप्र भ्र हे 


गाता चा त्या वृक्ष पे पे हए एत्रके समान उसी प्रथिवी पर वह लोन तग 
था [ररा 


नो ्रतन्त दभवित तथा ग्लानि ते युक्त थी, जहां चर्वी, घुन प्रौर कड की कीच 
विद्यमान यौ, नो श्रतयन्त शोत कौ वाधा से व्याप्त थी भनौर समस्त दुःखों की एकं माता 
थी, एसी नरक भि को, कारागार े श्रि दःख देने वाले बिलं को, कोधी, निर्दय, पाप 
निप, कूरचित, श्रत्यन्त भ्र, हृ्डके सस्थान के धारक, सैद्रध्यान में तत्पर, म्पुरं 
ध पराषार, भ्रमन के तिलंगा के समान न्वते, दुःख से परिपुणं तथा इतरो 
लौ रन बाति नारकं को, रौर दूरे लोगो मे जिम ˆ पहले कभी नही देखा था 


देती वैतरणी श्रादि को देवकषर £ 
नसका समस्त शर † सा 
नारको मन से विचार करे लगा । 4 रीरभयसे कांप रहा थारा वह 


शृगाल, त रौर यह पृथिवी कौन है ? ये दृष्ट नारकी कौन है ?.ये सौध, 
प्राया र श के दिना इर कोन है? म कोन ह? श्रौर किस कमं कैद्रारा यहां 
पह कह कोई स्वलन दिखाई नहु देता ! इत्यादि विचार करने 


{ णनतऽततिविचिन्तयेत्‌ च९ २ कुक्छुस. 1 "१ 


र षष्ठसगे कर, [ ७३ 


` इत्यादिचिन्तनात्तस्य विभद्धावधिराशु हि । प्राुवेभुव तुच्छश्रागमववैरादि सूचकः ॥६०॥ 
तेन स्व पतित ज्ञात्वा दुरन्ते श्वभ्रसामरे । प्श्चात्तापाग्निना दग्धमना इति स चिन्तयेत्‌ ।।६१॥। 
रहो हेता मयानेकजीवराशिवनोद्धूवा । निरपराधिनी मत्यमृगादिपरमुखा मुदा -11६२॥ 
प्रलीके वचनं निन्य परपौडाकर वृथा । सपापं कटुकं क्रं भाषितं .शपनादिकतु ॥६२॥। 
परवाहनवस्तूनि पाल्यश्रयाभरणानि च । चौर्यातीवप्रपञ्चेन गृहीतानि बलान्मया ।।६४॥ 
सेविता पररामा च वेश्या रागान्धचेतसा । महान्‌ परिग्रहोऽत्यत्त लोभग्रस्तेन मेलितः।\६१॥ 
मद्यमांसमधूल्येव कन्दमूलानि संततम्‌ । र्रच्छानकाति जिह्वालम्पटेन भक्षितानि च ॥६६।। 
खादित्ान्यत्यखा्यामि बहुकटफलानि च । सचित्तादीनि रात्रौ सकृत मोजनमेव हि ।६७।;: 
परामारण्यपुराण्येव मया दग्धानि पापिना । पीडितो बहुधा लोको वराको घनल्लोभत ॥६८॥ 
इत्यादिकुरितैनिन्य : कमेभिः प्राग्भवे मथा । यदजितं मरहत्पाप स्वस्य घातिकर परम्‌ ।६६॥ 
तत्पकेनात्र मे जात संमतं श्वभ्रभरूतले । प्रक्षिप्ता वेदना तीत्रा मम मूध्नि दुरुत्तर ।॥७०॥ 
हतो वा वधवन्धाचंमुनीन्द्रस्त्िजगद्धितः । त्यक्तदोषोऽबहन्ता निरपराघो मया वने ७१ 


से उसे शीघ्र ही पु्वंभव सम्बन्धी तुच्छ॒वेर भ्रादि को मुचितं करते वाला विभङ्धावधि 
ज्ञान प्रकट हो गया ।५०-६०। उस विभद्धावधि ज्ञान के हारा श्रषने श्रापको दुःखदायक 
नरकरूपी सागर मे पडा जानकर वह्‌ पश्चात्तापरूपौ श्रम्नि से दगधचित्त होता हुभा इस 
प्रकार विचार करने लगा !\६१।। श्रहो ! मेने वनसे उत्पन्न हुए मनुष्य तथा मृग भ्रादि 
गरनेक निरपराध जीवों को हषं पुवंक मारा था ॥६२॥ दूसरों को पीड़ा पहुचाने 
वाले निन्य, निरथंक, पाप सहित, कटुक, कठोर ओरौ प्राक्रोश प्रादि को उत्पन्न फरते वाले 
भ्रसत्य वचन कहै थे ।।६३।। मेने चौरी के भ्रत्यधिक प्रपञ्च से द्रो के .वाहुन, धान्य, 
लक्ष्मी तथा भ्राभूषणादि को बेलपुवेकं ग्रहण किया ।६४।। राग से भ्रन्धचित्त होकर मेने 
परस्त्री श्रौर वेश्या का सेवन किया था तथा श्रत्यधिक लोभ से प्रस्त होकर बहुत भारी 
परिग्रह इकटरा किया था ॥६५।। जिह्वा का लालचौ होकर मेने निरन्तर मदय; मांस, मधु, 
कन्दमूल तथा प्रचार, भुर्बा भ्रादि खयि थे ॥६६।। न लाने योग्य बहुत कीड़ं से युक्त 
फल सचित्त श्रादि वस्तुए' तथा रात्रि मे बना भोजन मेने खाया था ।६७। मुभ पापी ने 
ग्राम जद्धल तथा नगरों को जलाया था तथा धन के लोभ से दीन हीन लोगों को बहुत 
प्रकार से पीडित किया था ॥६०८)) इत्यादि निन्दनीय खोटे कायो से मेने पूर्वंभव मे श्रपने 
श्रापका घात करने वाला जो बहुत भारी पाप श्रित क्रिया था उसी के उदयसे मेरा इस 
नरक भूमि में उन्म हश्रा है । उसी पाप से मेरे मस्तक प्र यह तीतर वेदनां शरा पड़ी है 
जिसका उतारना कठिन है ।६६-७०।) प्रथवा तीनों जगतु का हित करने वाते, निर्दोष, 
` १ ्रापनादिङ्त्‌ ख २ “श्रथाना" इति हिन्ा प्रसिद्धानि २. जन्म, संवल क, शवल ह| 
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तदत्याजितपापौधोदयेनात्रभव, महूत । इद दु'खत्रन स्वं मन्ये वाचामगोचरम्‌ ॥७२॥ 
रहो ये मुनिनाथानां कुवन्त्युपद्रव शठाः । साक्रदं तेऽघभारेण पतन्ति नेरकारवे ॥७३॥ 
शपन्ति ये मुनीनमूढा निन्वा स्युस्ते भवे भवे । मानिनो न नमनत्त्र ये मातद्धाः श ते ।1७४॥ 
भहो नौचदुलोतपश्दोधे न छृतं मया । किञ्चतुष्ारजनं चातु ब्रतदानादिपूजनै. ।७५। 
निरन्तरं कृत पाप इत्स्नसावचकमंशा । तत्पाकेनात्र मे जात जन्म टु लान्धिमध्यगम्‌ ।७६॥ 
इत्यादिस्म्येमाणानि प्रक्कमरितान्यहो । इृन्तन्ति मेऽखिलाद्धानि क्रकचानीव सन्ततम्‌ ॥७७॥ 
भतोऽह्‌ क्व ब्रनाम्यस्मारिक करोमि वदामि किमू ।कृं प्र्छामीह गच्छामि शरणं कस्य सम्प्रति 11७८) 
कथं तरामि दुःलान्धिमिम दषक्मसंभवम्‌ । क्षिप्तं मे मूध्नि दैवेन याव्ना्रायुष क्षयः ॥७९॥ 


इति चिन्ताग्निता दधसवङ्गो दीनमानस- । ्रशरण्योऽतिभीतात्मा यावदास्ते स तारकः 11० ॥ 
तावदागत्य निभेतस्यं दुववियै, कटुके सला. । नारका 


¡ नूतन तं --------- ह र सती ॥०१५ संपौडयन्त्यहो ८११ 
पाप प्रराशक शरोर निरपराध मृनि कोमेने वन मे वध वल 


नधन प्रादि केटरारामाराथा 
।॥५१॥ उन्हीं कौ हत्या से उपानित पाप समूह फे उदय से यहां होने बाला यह्‌ बहुतभारी 
वचनागोचर दुम्ब का तृह्‌ मुभे प्राप्त हृगरा है एसा मानता ह ।\७२। रहो ! जो मुखं 
मुनिरानों फो उपद्रव करते हैवे पापके भारसे रोते हृए नरकर्पो प्तागर मे पडते ह 
॥७३॥ जो भूढ पुनियों को गाली देते है वे भव भव पे निन्् होते है । जो मानी इस 
नगत भं उह नमसकार नही करते ह वे चाण्डाल होति है ।।७४।। रहो ! नीच कुल मे 


गही होता है तव पक फ तिथे दैव के द्वारा श्रयते शिर पर गिरये हए इत दु्करमजनय 
त साशरको तरू ? ॥७६। इस प्रकार कौ चिन्तारूपी म्रग्नि से जिसका सवं 

¦ जल गया था, सने भ्रत्यन्त दीन था नो शरण रहित था, जिसकी श्रात्मा 
त्यन्त भयभीत थो कपः भी 


५। 


पेता बह नारकी ज्योही वहां बेग त्यों दष्ट नारकी 
भवान नारकी को तोष दुवंचनों से डा ह वहां बा त्वोही इष्ट नारकी श्राकर उस 


ने 
स उव्कर स्वे करने लगे ॥००-८१।। 


(4. | 
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केचिनमृष्रघातेश्च बरोयन्यार्मि सचयभ्‌ । उत्पादयन्ति त्राणि कैचिदं रोदयान्मुद ।४८२॥ 
्ोदयन्त्यपरे क्रा दन्तौषेरान्तरमालिकाम्‌ । निपीडयन्ति यन्त्रेषु खण्डं लणडं विधाय च ॥५३।। 
कैचित्तदद्धखण्डानि दलन्ति = विषमोपलैः । श्राह्मलीषु निषर्षन्ति केचिदुधृत्वाहिना द्र तम्‌ ॥८४॥ 
केचिद्‌ दृष्टाः करैः पादैः कुम्भीषु क्वाययस्ति च । द्विधा वुरवन्त तं केचिन्पस्तकाच्‌ कचेन हि ।।*८५। 
मद्पानाघपाके केचिद्धिदायं तन्मुलभ्‌ । संदंशैः प्रकषिपम्ति प्रज्वलन्ति ताभ्नजं रसम्‌ ॥५६। 
मासमक्षएजाषेन तदद्गसंभवं पलम्‌ । लादम्ति तारकाः कृत्वा खण्डं खण्ड तिलोपमम्‌ ।७] 
परस्त्रीसद्धपपेन तप्तलोहाङ्गनाब्रजैः । तस्थालिद्ुनमेवाहो कारयन्ति बलाच्च ते ।८०॥। 
तस्माक्केचित्समागत्योत्थाप्य नौत्वाणु नारकाः । क्षिपन्ति दुःखतप्तं तं॑तप्ततेलकटाहके ॥०६॥ 
तेत दग्धाखिलाङ्खोऽसौ तीत्रदाहकरालितः । गत्वा शमाय समभ्नो वैतरण्या जलेऽुभे ॥६०॥ 
्षारदुगेन्धवीभत्स-शोरित्ताभसमेन स. । तस्नीरेणातितीत्रण तरा सत्तापितोऽ्यभात्‌ ॥९१॥ 

असिपत्रवते धोरे शीततवातभयाकुले । विश्वपाय स दीनात्मा विश्वदु खाकरेऽुभे ।६२॥ 


कोई मुद्गर के प्रहारो से हयो के समूह को शरुर धुर कर रहै थे, कोई बेर फे 
कारण हृषं पवक नेत्र उपाड रहै थे ॥८२। कोई दृष्ट दातं के समूह से भ्राता की पंक्ति 
को तोड़ रहै थे श्रौर कोई खण्ड खण्ड कर यन्त्रो में पेल रहै थे ॥८३॥। कोई विषम पत्थरों 
से उसके शरीर सम्बन्धौ दुकड़ँ फो खण्डित करते थे, कों पैर पकड़ कर शीघ्र ही सेमर 
के वृक्षों पर घसीटते थे ॥५४। कोर दृष्ट नारकी हाथों श्रौर पैरों के दवारा उसे बडे बे 
' कलशो परे खोलाति थे, कोई करोत के हारा उत्क मस्तक से दो दुक करते थे श्र्थाु शिर 
भ्रौर धड़ को श्रलग श्रलग करते थे ॥४५।। कोई मदिरापानं सम्बन्धी पाप के उदयसे 
संडासियों से उसका भख फाड़कर उसमें जलता हृश्रा ताम्बे का रस डालते थे ॥४६। कोई 
नारकी मांसभक्षा से उत्पन्न पाप के कारण उसके शरीर सम्बन्धी मांस को तिल तिल के 
बराबर खण्ड खण्ड कर खाति थे 11८७1} कोटं परस्त्रो के संगम से उत्एत्न पापके कारण 
संतप्त लोहे कौ पुतलियों से उसका बलयुवंक श्रालिद्धन कराते थे ।।८०८॥। उसी पापे 
कारश कोई नारकी श्राकर तथा शीघ्र ही उठा ले जाकर दुःखों से संतप्त उस नवीन 
नारकी को तपे हुए त के कड़ाहे मे ल देते थे ।।५९-९०। उस गमं तेल से जिसका 
समस्त शरीर दग्ध हो गया है तथा जो तीत्र दाह से चौल रहा है एेसा वह्‌ नारकी शान्ति 
प्राप्त करने के लिये जाकर वैतरणी तदी के श्रशुभ जल में निमग्न होता है-डबफी लगाता 
है ॥९१॥। परन्तु खारे, दगंम्धित, धरित श्रौर र्त के समान ्रामावलि श्त्यन्त तीक्षण 
जल से वह्‌ शरत्यधिक संतापित होकर वहां से भागता है ॥६२।। वहं दीनात्मा, भयकरः 


१ मासमक्षएुपपूपन्षपपिन ४ 
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स्वाराः पतर्वाूना = पतितैनंगाद्‌ः । लण्डिताञ्गोऽतिवीभत्सोऽसपादुगतो दुर्गमे मिर,1६३। 
त्र व्वाघ्राित्पे॒ पक्षिेवेस॒ माः । प्रारब्ध. लादितु सोऽधादृन्तरास्यै \ सरसैः ९४ 
एवं स लभते दुखं पृरस्परभवे महद्‌ । यत्र दत्र महीपृष्ठे तिष्ठत्‌ घोरतरं सदा 1 ६५।॥ 
ये केषिद्‌ सहा रोगा एृत्स्नाभमेविधायिन" । ते भवन्ति स्ववेन तदृगतरेऽतिधृएास्पदे ।९६॥ 
सर्वाव्धितोयतोऽताध्या पिणसा तस्य जायते । विन्ुमात्र जल पातु श्येकचापसौ कदाचनं ।)६७॥। 
सर्व्निमधकनि प्रतीकार, कु्तवेदनैः । पौडितोप्यितु नासौ लमतेऽन्धऽस्तिसोपमय्‌ ।६०। 
तक्षयोजनमानोऽ्य पिण्ड शिप्रो हि केनचित्‌ । शीघ्र विखण्डता याति तत्रोग्रशीतपात्तः ।।६६॥ 
पत्यादिैत्रज दुःख मानस कयसभवम्‌ । परस्परभरभूत चाघात्‌ स भुक्त प्रतिक्षणम्‌ ।{००॥ 
यशू्मेपमात्रं स॒ धुव जातु भजेन्न हि । केवल सहते तीत्रवेदना विविधा बलात ॥१०१।। 
सृष्टरीदव्यानाधिष्ितोहभुमदेहभाक्‌ = । इृष्एरेश्योऽतिभीतात्मा ूत्ैपापोदयाद्वितः ॥ १०२॥ 
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शत दाग के भय सै युक्त तथा समस्त दुःखों कौ खान स्वरूप शुभ श्रसिपत्र वन मेँ विश्राम 
2 तिथे नाता है ॥६२॥ परन्तु वायु के कारण वृक्ष से पड़े ए तलवार कौ धार कै समान 
पो से उसका शरीर खण्ड खण्ड तथा वीभत्स हौ जाता है । वहां से निकल कर बहू दुरगेम 
पारु पर जाता है ।\ ६३ वहां मी नारकी व्याघ्रादि के रूप से प्रथवा पक्षियों के वेष से 
तंत, मुल तथा तीक्ष्ण रघो से उसे खाना प्रारम्भ कर देते है ।६४।। इस प्रकार वहं 
जं फट पृथवो पर स्थित होता था वहीं पदा परस्पर मे उत्पत्त बहुत भारी भयंकर दुः 
को प्राप्त होता धा ।॥९५॥1 


समसत दरःतो को उत्य् करने वाले जो कुच भौ दुःसह्‌-क्ठिन रोग है वे सव 
स्वभाव पे हौ उसे श्रतयनत वृति शरौर मे विद्यमान थे ।।९६॥ उसे समस्त समु क 
मल म श्रसनाव्व प्या लगती थी परन्तु बह पीने के लिये विन्दुमात्र जल मी कभी नहीं 
भप्त फरता था 11६91 समस्त ग्न्न के साने से भी लिसका प्रतिकार नहीं हो सकता रैसी 


धुरा क चेदना से वह्‌ यद्यपि पीडित था तो भौ लानि के लिये बह तिल के बराबर भी 
प्रपर नहु प्रप्त फरता या ॥६म। 


क त प्राण॒ लोहे का पिण्ड यदि किसौ फे द्वारा डाला नाता है तो 
षायोरममे र भषत्रजन्य त 7 १ क 
भोगसापां 11१५५)। ५ ४८ >" 4 6 हए इख को रतिक्षर॒ 
१ क ध ह चल्षुके टिमकार मात्र समयकेलियिभी कदाचितु सुख को 

11 


३ भोक्‌ | 





१ २१, 
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४११३ 


सप्तविशतिवाराशिमष्यमायुः कुदु.खभाक्‌ । सर्वासातमये तत्रासते मग्नः एवभ्रवारिधौ+ ॥१०३।। 
शादु लविक्रीडितम्‌ 


एवं स्वाधविपाकतः प्रतिदिन भुक्ते व्यत्तीतोपमं, 
दुःख रोद्रतर प्रतिक्षणमव वाचातिग नारः । 
मस्वेत्तीहं बुधाः कुदगेततिकर प्राणत्ययेऽ्नाुभ, 
मा कुर्वीष्वमनन्तदुं जनक सकारणः कोटिभिः ॥१०२।। 
धमं स्वगंगृह द्रां व्यघहर? मुक्त््खनादायिनं, । 
हयन्तातीत भुार्वं ुविमल सवाच्छितार्प्रम्‌ । 
सवेश्रीपितरं ह्यनन्तगुएद तीरथंशभूतिप्रद, 
चक्र शेनद्रपदादिद बुधजना यत्नादूमजघ्व सदा ॥१०५॥ 
घमे.शरीजिनभूतिदोऽमुखहरो धमं व्यधूर्षामिका- 
धर्मेरोव किलाप्यतेऽखिलपुख धर्मम सिद्धय नमः । 


वह पुवं पाप के उदय से उक्ृष्ट रौदरध्यान से युक्त था, श्रशुभ शरीर का धारक था, ष्ण 
लेश्या वाला था तथा भ्रत्यन्त भयभोत था ।१०२॥ जिसको सत्ताईस सागर की मध्यम 
श्राय थी तथा जो खोटे दुःखों को प्राप्त था, एेसा वह नारकी समस्त दुःखो से तन्मय नरक 
रूपी समुद्र मे निमग्न था १०३ 

इस प्रकार बह नारकी श्रपने पाप के उदय सें प्रतिदिन श्रनुपम, शअर्यन्त भयेकर, 
क्षण क्षण में होने बाले बचनागोचर दुःख को भोग रहा था। प्ता जानकर है विद्रस्जन 
हो! प्रारविनाश का भ्रवसर श्राने तथा करोड़ों कारण मिलने पर भी इस लोक में 
भ्रत्यन्त दुंति फे कारणा स्वरूप श्रौर भ्रनन्त दुःखों को उत्पन्न करने वालि श्रशुभोपयोग को 
मत करो ।१०४।। जो स्वगंर्पी घर का श्रांगन है, विविध प्रकारके पापोंकोहुरने 
वालाहै, मूक्तिरूपौ स्त्री को देने वाला हैः भ्रनन्त सुल का सागर है श्रत्यन्त निमंल ह 
श्रभिलषित पदार्थो का दाता है, समस्त लक्षिमयो का पिता है, श्रनन्तगुणो को देने वालाहै, 
तीर्थकर फी विमति का दायक है, श्रौर चक्रवती तथा इनदर के पद श्रादि को प्रदान करमे 
वाला है एेसे धर्मं का है विद्वज्जन हो ! सदा यत्नपूरवेक सेवन करो ॥१०५॥ धं श्री 
जिने देव की विभ्रूति-श्रषट प्रातिहायं रूप रेश्वयं को देने वाला तथा दुःखों को हुरने 
वाला है, धर्मात्मा जन धमं को करते है, धमे से ही समस्तं सुख प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त 


१ नरकसमुदे २ षिविधपापहरं ! 
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धर्मात्ास्त्यपर' पितातिहितक्ृढमस्य मूलं युम्‌, 
धमं चित्तम दधेऽवहतये र घमं ! श्वह्‌ मामू 1१०६1 
पार्श्वो चनमजराव्यधामृतिरजाशन्त्ये जनानां महा- 
सक्षेहातिएमाय वैद्य इव यः प्रादुबभूवाद्भूतः । 
दु.कामस्वरणान्तयेऽतिदुरितव्याधिक्षयायैव स 
लोकेऽकारणबन्धुरेव मम भूयाज्नन्म्युच्छिंतये ।१०७॥ 


इति भारक श्री सकलकोतिविरचिते भरौपाश्वेनाथ चरितेऽहमिन्धसूलभिल्लनारकदुःखकणनो नाम 
पण्ड. सगं: ॥६॥ । 
करने के लिये मे धमं को नमस्कार करता ह, धम से बकर प्रत्यन्त हितकारी दूसरा पिता 
नहं है, धमे का मूल सम्यग्दशंन हैः मे एापों का नाश करते के लिये धरम मे श्रपना चित्त 
धारण करता ह! है धमं ! इस जगत्‌ में मेरी रक्षा करो ॥१०६॥ 

त जो सनुष्यो के जप्म-जरा सम्बन्धी कष्ट तथा भृतयरूपी रोग को शान्त करने श्रौर 
इन्द्रियों की चेष्टा से उतपन्न दुःखो का शमन करने के लिये भ्राश्च्कारी महान्‌ वेद के 
समान प्रकट हूए ये, जो दुःखदायक काम ज्वर की शान्ति तथा तीव्र पापजन्य व्याधियों 
फा क्षय करने करे लिये लोक में मानो श्रकारण बन्धु ही थे वे पाश्वनाय भगवान्‌ हमारे 
संसार का विच्छेद करते फे लिये हो । भावार्थ-इन पाश्वनाथ भगवान्‌ की पा से भे 
जन्म भरण के चक्र से बच जाऊ ॥१०७] 

इस प्रकारके भहटरारक श्री सकलकीति हारा विरचित श्रौ पाश्वनाथ चरित में 


्रहमिन्ध के धुल प्रर भील के नरकगति सम्बन्धी दुःखों का वणन करने वाला छल्वां 
समं समाप्त हृभरा ॥६।। 
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~~~ 





सप्तमः सः 


जगद्धितं जगन्नाथं जाद्न््ं जगतुगरम्‌ । जगदातिहर बन्दे श्रीपाश्वं तद्गुणाप्तये ।१॥ 
श्रथ जम्बरूमति दीपे कषत्रे भारतनामनि । विषयः कोशलारयोऽस्ति कौशत्यजनसंभृतः ।।२॥। 
संवाहतपुरप्रामसेटदोणमुखादयः । मटम्बपत्तना यत्र धनधान्यादिसकुलाः ।)२॥ 
जिनचैत्यालयैः सारैः सुधामिकजनोत्करेः । पृनिपण्डितसंेश्च भान्ति धर्माकरा इव ॥४॥ 
मुनयश्च गणाषीशाः केवलज्ञानिनोऽमलाः । संधेश्वतुविधैः साद्धः सुरासुरनिषेविताः ।।५।। 
विहरन्ति च भव्यानां मृक्तिमागेप्रवृत्तये । धर्मोपदेशदातारो यत्रनुग्रहृकारिणः ।॥६॥। 
इत्यादिवणनोपेतदेशस्य गुखशालिनः मध्येऽयोध्यापुरीभाल्यजय्यभूपभटत्रलैः 1७। 
्नुललद्धयमहातुद्ख प्रका रगोपुर-- रजे । अरगाधल्तातिका्ए्चायोष्येव ' या व्यभात्तराम्‌ ।।५॥ 


सप्तम गं 


जगत्‌ हितकर्ता, जगत्‌ के नाथ, जगदन््, जगद्‌ गुर श्रौर जगत्‌ फौ पीडा को हरे 
चाले श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ को मे उनके गुणो कौ प्राप्ति के लिये वन्दना करता हुं १ 

प्रथानन्तर जस्बद्रीप के भरत क्षेत्र मे कुशल मनुष्यों से परिप कोशल नामका 
देश है ॥॥२॥ जहां धन धान्यादि से परिपुणं संवाहन, पुर, ग्राम, वेद, ्रोएगु ्रादि तथा 
मटम्ब श्रौर पत्तन विद्यमान है ।।३।। रेष्ठ जिन मम्दिरो, श्रत्यन्त धामिक मनुष्यों के समूहो 
नौर मुनि तथा विदरज्जनों के सद्धं से वे संवाहन, प्राम, नगर श्रादि धमं कौ लातोंके 
समान सुशोभित हो रहै ह ।।४॥ जहां भव्य जीवों फो धर्मोपदेश देने वाले परमोपकारो 
मुनि, गधरं श्रौर रागादिक भल से रहित तथा सुर-श्रपुरों कै हारा सेवित केवलौ भग- 
वात मोक्ष पां फो प्रवतनि के लिये चतुविध संघ फे साथ विहार करते रहते है ॥५-६। 

इत्यादि वणंनों से सहित उस गुणशाली कोशल देश के मध्य में एकं ग्रथोध्पापुय 
है जो श्रनेय राजा तथा योद्धा्रो के समूहं से सुशोभित हो रही है ।\७॥ जो उत्लद्धुन 
करने के श्रयोग्य, बहुत ऊचे कोट, गोपुरों के समूहं तथा श्रगाघ परिखा श्रादि से सचमुच 
ही भ्रयोध्या के समान प्रत्यधिक सुशोभित हो रही है । भावाथे-जिसके साथ युद्ध न क्रिया 
जा सके बह श्रयोध्या है ! वहु नगरी ऊचे अचे कोट तथा श्रगाध परिखा श्रादिङे कारण 
सचमुच ही युद्ध करने के योग्य नहीं थौ । इसलिये उसका श्रयोध्या नाम सार्थक धा ॥८॥ 

१ योद्धं मशक्या । 
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पामादतित्तर्रस्यरतुहृस्तेवि राजते । याहुयतीव नाकेशां! पुण्यसालां विमुक्तये ॥६॥ 
उन्‌ दतोन्यं रलविम्वौवेध्वनपंक्तिभिः । धर्मोपकररौदिष्ैर्यातायाततयुपमकैः ॥१०॥ 


गौतनततनवां च॒ जयनम्दस्तवादिभिः । विभ्राजन्ते जिनागारा उत्‌ द्गाश्व वृषाग्धयः। ११। 
यभत्या सूचना केवित्तपसा यान्ति निवृंतिमू । कत्पातीतास्यदं फेचिकतेचिननाकं शुमोदयात्‌ ।१२॥ 
पाम्रदानाशितयेनः केचिदधोगाद्‌ श्रयन्ति च । भोगभूमौ सुराण्यादिभ्ूति केचि्जिनार्भेया 1१३ 
पण्यन्ति स्वगृह पातदानाय दानिनः । पात्रदानेन केचिच्च पञ्वाश्वयं मजन्त्यहो ॥१४।। 
नदोष जनाः वैचितात्रदति मति व्यध । पत्रालाभेन केचिद्धि विषादं परमं व्यः ।।१५।। 
नानविनानपपन्ना = तव्रत्ीलादिमण्डिताः । जिनभक्ताः सदाचारा ुसतेवापरायणाः ।१६॥ 
नोतिमाभ॑रता लना धनधान्यादितंकुलाः । स्पलावप्भूषाठथा नरानार्यो विचक्षणाः 1 १७॥ 
यम्या वमन्ति पण्येन तुममाऽ्चः शुमाजयाः । षम्जिनपरा नित्यं दानपुलादितत्पराः ॥१५॥ 
न 
भवन शिखरो के श्रग्रभाग पर स्थित पताका ही हाथों से जो नगरी देसी सुशोभित हो 
ररी ह मानो क्त प्राप्त करने के तिये पुण्यशाली इन्धो को बुला ही रही है 16€॥। नहां 
९५ ऊचे जिन मम्दिर, उन्नत तरणो, रमय परतिमा के समूह, ध्वना की 
पक्तियो, धमं के दिव्य उपकर, श्राने जा बातत मनुष्यों कै युगलो, गीत नृत्य वादित्र 


था जय, न्द, स्तवन आदि केश्यं से ठस सुशोभित हो रहै है मानों धरम के सागर ही 
ए ॥१०-११॥। जह पर उलन होने वाले कोई सलुरष तप के द्वारा निर्वाणा को प्राप्त 
हते ६ कोई पषयोदय से कत्पातीत विमानं मे शरोर कोई कत्यो-सोलह्‌ स्वगो मे उत्पतन 
८0९ ॥ १२ पातदान से र्त पुष्य के हारा कोई भोगमूमि भे भोगो को पात होति 
॥ प्रर कोहं जिन पूजा से उत्तम राज्यादि के वभव को प्राप्त करते हँ 11 १३५ श्रहो ¡ कोई 
रन प्य पात्रदान के त्यि श्रपते घर करा दारा रेक्ण करते है रौर कोई पात्र दान के 
द्ग पञ्वाभ्वयं को प्राप्त होते ह ॥ १४॥ पञ्चाश्चर्यं को देकर को$ लोग पातदान भ 
ट नयाे -पात्रवान कौ इच्छा करते ह शरर को$ पात्र का ताथ न होने से परम 
६ क हते ।१५॥ जो तन शरोर विज्ञान ते संपन्न ह बरत शौल श्रादि से 
त है रं सेवामे र नीति मागमे सतह नैह 
५ पाहत ट्‌, हप, लावण्य श्रौर भ्रागुषरे से युक्त है विवेको ह, सोभाग्य 


त ९ त ह २ के उपार्जन करने भें तत्पर ह तथा निरन्तर दान 
११५, ऋतन रहे हु रसे मनुप्य पुण्योदय से निर नगरी म निवास करते हँ 


।1१९५६६।। 
ग कच प्यव ~ 
< "५ दध्वं कम कावरानममृलन्त पुष्येन ४. प्रापु ५ नसलारमो ^ ६ नेषा } 
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इत्यादिगुर॒धूषाया नगर्या श्रेयसां पतिः । वबाहू नाम्ना बश्रुव॒बलवासाहानू ।१९॥ 
काश्यपान्वयसंभूत इक्ष्वाकू 'वंशरवागुमान्‌ । जेनघर्मेरतो दानपूजात्रतगुरान्वितः  ॥२०॥ 
गुरुभक्तः सदाचारी त्यायमागेप्रवतेकः । भूषरौ्वसनं सवे सोऽभाच्चक्रीव पुण्यवान्‌ ।।२१॥ 
प्रभद्कुरी महादेवी तस्याभूत्राणवल्लभा । पुण्यलक्षण॒सपूरणा दिव्यरूपोपलक्षिता ॥२२॥ 
भानन्दा्यस्तयोः भूनुः पुण्यपाकेन रूपवानू । च्युता गर वेयकात्सोऽहुमिन्रो दिग्यगुरोऽभवत्‌ ।\२३। 
तत्पिता स्वजनैः साध जितेन्धाणां जिनालये । महापूजां मुदाभूव्या पूत्रनातमहोत्सवै ॥२४॥ 
चकार विश्वमाङ्गत्यवृदधये शुभवदिनीम्‌ । सर्वाभ्युदयकर्ास्वि कृतसनानिष्टविधातिनीम्‌ ।॥२१॥ 
वालद्र इवापासौ वृद्धि स्वावयवैः समम्‌ । तदोग्यदुरधपानाचं : पित्रोः संबद्धं यममुदम्‌ ॥२६॥ 
कौमारतं क्रमास्माप्य वस्वाभर्णकान्तिभिः । व्यञ्जरतक्षण" सोऽभाद्धी रोऽपुरकमाखतु ॥२७॥ 
ततः इत्वा जिनेन्दर्ञानगहूणां प्रपूजनम्‌ । कलाविज्ञानवातुयशास्व्रविचयादिपिद्धये ॥२०॥ 

इत्यादि गुएखयी ्राभूषणों से सहित उस श्रयोध्या नगरी का स्वामी वह्‌ वज्रबाहू 
राजाथाजो कल्याणो का स्वामी था, बलवादु तथा सहाव था॥।१९॥ जो काश्यपवंश में 
उलयच् हप्र था, इष्षवाकुवंशरूपौ श्राकाश का सूर्यं था, जेनधमं में रत था, दान पूजा तथा 
व्रतरूप गुणों से सहित था, गुरभक्त था, सदाचारी था, व्यायमागे को प्रवतनि वाला था, 
तथा पुण्यवान्‌ था र्ता वहु वज्रबाहुं राजा समस्त वस्त्राभूषणं से चक्रवती फे समान सुशो. 
भित होता था ॥२०-२१। राजा वरबाहु कौ प्राराबल्लभा पण्य लक्षणों से परिपूर्णं तथा 
दिव्यरप से सहित प्रभङ्करी महादेवौ थौ ॥२२॥ 

दिव्य गुणो को धारण करने वाला वह्‌ श्रहमिन्द् गर वेयक से च्युत होकर पुण्योदय 
से उन्हीं वचरबाहु भ्नौर प्रभकरी महादेवी के भ्रानन्द नामका सूपवादु पुत्र हश्रा २३॥ 
उसफे पिता ने पुत्र ज्म के महोत्सव मे समस्त भद्धलों की द्धि के लिये श्रषने कुटुम्बी 
जनों के साथ जिन मन्दिर मेँ हषं तथा वभव से जिनेन्द्र भगवानु कौ महा पुजा कौ । बह 
महा पुना शुभ को बढाने वाल थ, सब ्रभयुदयो को करने वाली थो तथा सम्पूणं अनिष्टो 
का विघात करने बाली थी ॥२४-२५। माता पिता के हषं को बढाता हृप्रा बह पुत्र 
उसके योग्य दृग्धपान आदि के द्वारा श्रपते श्रवय्ों के साथ बालचन्ध द्वितीया के चद््मा के 
समान बृद्धि को प्राप्त होते लगा ॥२६।। बह घौर वीर बालक करम क्रम से कुमारावर्था 
को प्राप्त कर वस्त्र, श्राभूषण, कान्ति, व्यञ्जन तथा लक्षणों से श्रसुरे कुमार के समान 
सुशोभितं हो रहा थां २७ 

तदनन्तर शुभलग्नादि के होने पर पिता ने उस बुद्धिमान्‌ धमतिमि पुत्र को कला- 
(नी वि 9 
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द 
पित्रा घमो भैनपाठकस्य सूषीः सुत. । महोत्सवेन धर्मात्मा णुभलग्नादिके सति ॥२६॥ 
महाप्रलाप्रभावेत विनयेन पुमभरिया । ्रगमत्पोऽचिरात्ारं सुशासत्रार्थास्त्रवि्योः ।।३०॥ 
ततोऽभारछोऽमरे वा समासाद्य यौवन नवम्‌ । सरव स्वाभररौष्वारलक्षणः युकियादिभिः।।:१।। 
्ञानविज्ञानचातुयंकलादिगुएसंचयं । कान्त्या च तेजसा ध्मदातपुजादिकोचमेः 1३२) 
रनु ताहगवधं पून दृष्ट्वा यौवनभूषितम्‌ । ्ञानादिगरसंपन्च' परिणेतुः ददौ पिता ।।३३॥ 
विवाहविधिना स्मै बह्वी राजसुता मुदा । षुखसन्तानवृदय्थं॑रूपादिगएाशालिनी ॥1३४॥ 
ततः पितुः पद प्रापय बहुराज्यादिमकुलम्‌ । महोत्सवेन पण्येन चामिपेकपुरस्सरम्‌ ।३५॥। 
स्वव स्वौचकारोच्चैः पौरेण नूपाधिपः । लक्ष्मी बह्वी महामण्डलीकास्पदकरा वगम्‌ ॥३६।) 
भु्तेभोगान्स्वरामाभि' साद्ध' "स्वायोदयापिताद्‌ । स्वकीयपरिवारेणा घरमकायंकरोऽपि सन ॥२५॥ 
तस्य स्वामिहिताष्योऽस्ति महात्म सुघमधी ` । बरतशीलगरणोपेतो जिनपूजादितत्मरः ॥३८।। 
एकदा स बभाषे सद्ठचो भूपं प्रति स्वयम्‌ । तेयं चञ्चला °राजेल्तक्ष्मी राभ्यादिगोचरा ।३६॥ 





फर बहुत भार उत्सव के साथ जन गुर को सौपा ।॥२८-२६॥ तीत बुद्धि के प्रभाव से, 
विनय पे तथा पूष्य लक्ष्मी से वह शीघ्र ही शास्त्र विद्या तथा शस््रविद्या के पार को प्रप्त 
हो णया ॥३०॥। तदनन्तर नव यौवन को प्राप्त कर वह ्रपने समस्त प्राभरणो, सुन्दर 
लक्षणो, उत्तम नियादिको, ज्ञान विज्ञान सम्बन्धौ चातु तथा कला श्रादि गुरो के समूहो, 
0 त व धर्म, दान, पुजा श्रादि के उद्यमो से देव के समान सुशोभित होने लगा 
पश्चात्‌ पिता ते उत पुत्र को यौवन से विभूषित तथा ज्ञानादि गों से संपन्न देव 
स ५५९९ को वृद्िकेहितु विवाह कौ विभि पूर्व विवाहे के लिये उसे रूपादि 
क त बहत सी राजप ह पवक दीं ।३३-२४॥ तदनन्तर बहुतभारी 
साय पु्योदय से श्रभिषेक पूवक पिता का पद श्रौर विस्तृत राष्य को प्राप्त 


कैर राजा न्द ड 
निरा भानव ने उतकट पुरुषाथं से महामण्डलेश्वर की प्रतिष्ठा प्राप्त कराने 


क लक्ष्म श्रयने वश कर लौ ।\३५-३६॥। बहू श्रपने परिवार के 
1 हरा भ भरपनी स्ति के साथ स्वकीय पुष्योदय से प्राप्त भोगों का 


उपभोग करता था ।३७॥। 
॥ ॥ श्राचच्द ५] 
थाजो पारमिक बुद्धिकाथा महामण्डलेश्वर श्रानन्द का एक स्वामिहित नामका महामंत्र 


तत्पर रहता था ।३९॥ ब्रत शीलस्ूप गुणों से सहित था तथा जिन पुजा ग्रादिमें 


क दिनि 
` र निमि सत वच मोह पन भी 


१ ब्राह्पुष्योदयप्रदत्ता्‌ २ क्षमी ष०्मं०] 
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श्म्येव विदयते नुनं वहुचिन्ताधकारिणी । महामोहुकरानेकानथलानिः शुभाहते ॥४०। 
एक॒ सुदानपूजाजिनार्चाचेत्यालयादिकम्‌ । मुक्त्वा ्रियोऽस्ति किञ्विन्न सारं वा शुभकारणम४१ 
भरतो राजसुतैः प्राप्य भियं सावद्यकारिणीम्‌ । कतेग्यं दानपूजालजिनालयार्चादिकं सदा ।।४२॥ 
महापूजा विधेहि" त्वं महोप श्रीजिनेशिनाम्‌ । जिनागारे.¦ स्वधमयि नन्दीश्वरदिनाष्टके ।(४२।। 
मलबयुपदेशमादाय विभूत्या परया मुदा । करोति विविधा पूजां फाल्गुने मासि भूपतिः ।४४॥ 
जिनधामनि तीर्थेशां महाश्चरयकरां पराम्‌ । उपदेशं शमं दक्षाः कि न कुन््यहो सताम्‌ ॥४५।1 
एतस्मिन्नेव प्रस्तावे पूजां द्रष्टुं मुदा गतः । विपूलादिमतिर्नम्ना गशाघीशो गुणाकर" ॥(४६॥ 
स्वाञ्जलि कुड्मलीकेत्य नत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । त्निःपरीत्य विधायार्चा भूपोऽस्थात्ततपदान्तिकम्‌ ॥४७।। 
दिव्यवाण्या गणाधीशोऽवदद्धम सुखारंवम्‌ । सवंसतत्वहित दानपूजादिज तरपं ॒प्र्ति ॥४५८॥ 
राजु धर्मोऽत्र कतेव्यो इृत्रताचरणंः परैः । गरणशिक्षात्रतैः सर्वैः पात्रदानैजिनाचैनः ।४६॥ 
गृहस्था येन यस्त्याशु नाकं षोडशकं९ भूवि । निर्वाण च क्रमाद्‌ हृष्टिभषिताः श्म॑वारिधिमु ॥५०॥ 
यह राज्यादि विषयक लक्ष्मौ निश्चय से बिजली के समान चञ्चल है, श्रत्यधिक चिन्ता 
श्रौर पापको करने वालो है, शुभ कर्यो के बिना महाद्‌ मोह को उत्पन्न करने वाले श्रनेक 
भरनर्थो कौ खान है ।३९-४०।! सात्र पात्रदान, पुजा, जिन प्रतिमा श्रौर चैत्यालय 
भ्रादि को छोड़कर लक्ष्मी का एसा कुं भी सारभूत कायं नहीं है जो शुभकाकारणहो 
॥४१।। इसलिये राजपुत्रो के साथ सावद्य कायं कराने वाली लक्ष्मी को पाकर सदा दान 
पुजा जिनालय श्रौर प्रतिमाश्रों का निमणि करना चाहिये \।४२।। है राज्‌ ! तुम नेन्दी- 
श्वर पर्वं के श्राठ दिनों मे जिन मन्दिर में श्री जिनेच्र भगवानु कौ महापूजा करो ।४३॥ 
मसरी का उपदेश पाकर राजा ते फाल्गुन मास के श्राते पर निन मन्विर मे उत्कृष्ट 
विभूति के साथ हृषं पूवक जिनेन्द्र भगवानु को महानु श्राश्चयं उत्पन्न करमे वाली नाना 
प्रकार की उक्कृष्ट पुजा कौ सो ठीक ही है क्योकि समथं मनुष्य सत्पुरुषो के शुभ उपदेश 
को पाकर क्या नहीं करते है ? भर्थात्‌ सब कुछ करते है ।1४४-४५। दसी भ्रवसर पर 
पुजा देखने के लिये गुणो कौ खान स्वरूप व्रिपुलमति नामक गरधर भी वहां हष॑पर्वक 
पधारे \४६।। राजा ते हाथ जोड़कर उनके चरण कमलो को नमस्कार फिया, तीन ्रद- 
क्षिखाए' दी, पुना की श्रौर पश्चातु उनके चरणों के समीप खड़ा हो गया (1४७1! गख॒धर 
ते राजा के प्रति मधुर वाणी से सवंसतत्वहितकारी, दान पूजा भ्रादि से उत्पश्च तथा सुख फे 
सागर स्वरूप धमं का उपदेश दिया (\४८॥। 
है राजम्‌ ! इस जगत्‌ में शेष्ठ सम्यग्दशंन, ब्रताचरण, समस्त 'युएत्रत शिक्षाद्रत, 
पा्दान श्रौर जिन पूजन ङ द्वारा घमं करना चाहिये ।॥४९॥ जिस घर्म केद्वारा सम्यण्ष्टि 
र छि मह्ना न्ग र पोब्यमकन बग | 
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इत्यादिधर्मसद्धावं श्रत्वा भूपोऽदद्‌ सुधी. । भगवन्किञ्चिदिच्छ(मि प्रष्टु मे संशयास्पदम्‌ ।॥५१।। 

प्रचेतने हृता पूना निग्रहानुग्रहच्युते । जिनविम्बे जनाराध्ये शित्थनिर्मापिते शुभे ॥५२॥ 
मक्त्वा महा पण्यं कथं फलति वा दिवम्‌ । तत्सवं कृपया नाय ! संशयं भे तिरक ॥५२३॥ 
यथा पूर्याह्ति जातु तमो नैश्यं+ न नश्यति । तधा मे संशयध्वान्तं भवदाक्याुमिविना ॥५४॥ 
धूत्वा तद्वनं वागमी समीहंस्तदनुग्रहूम्‌ । स श्राह शणु है राजच्‌ वक्ष्ये विम्वादिकारणम्‌।\५५।। 
पषयकाररसभ्रूतं चैत्य॒चैत्यालयादि च । निनेनद्राणां भवत्येव भव्यानां नत्रे संशयः ॥५६॥ 
जिनेन्द्राला सुविम्बादि पश्यतां घमंकाक्षसाम्‌ । परिणामं शुभं सारं तत्क्षणं जायतेतराम ।५७॥ 
श्रीजिनस्मरणं साक्षाज्जिनव्यानमनारतम्‌ । तत्साह्श्यमहाविम्बदभेनाच्वाघरोधनम्‌  ।1५८॥ 
शस्वाभरणवस्माणि विकराराृतयः क्वचितु । रागादयो महादोपा. - च रताधगृरत्रनाः२ ५६! 
चिनेनधप्रतिमानाञ्च यथा सन्ति न भूत्ते । तथा शीजिनदेवानां घमेतीरवप्रवत्िनाम्‌ ।६०॥ 


------ 


गृहस्थ शश्र ही इस जगत्‌ मे सोलह स्वर्ण प्राप्त करते है रौर कम से सुख के सागर स्वरूप 
निर्वाण को प्राप्त होते है ॥५०॥ 


इत्यादि धर्मं का सद्भाव सुनकर ुदधिमाव्‌ राडा ने कहा कि है भगवन्‌ | मेँ कुच 
संशास्पद वात को पृदना चाहता ह ।५११ निग्रह रोर श्रनुगरह-श्रपकार श्रौर उपकार 
को सामथ्यं से रहित, भनु्यो के द्वार श्राराधनीय तथा शित्पकार के द्वारा बनाई हुई 
प्रचेतन शुभ जिन प्रतिमा के विषय मे कौ हई एना एवं भक्ति महापुरुषों को पुण्यक 
काररा कंते होती है श्रौर स्वगरुप फल को कंसे फलती है ? है नाथ ] दया कर मेरे इत 
सव सगय को दूर कौन्यि ॥ ५९-५२।। जिस प्रकार सूये के बिना रान्न का ्रन्धकार नष्ट 
नहीं होता है उप प्रकार ्रापके वचनरूप क्रों के बिना मेरा संशयर्पी श्रन्धकार नष्ट 
नही हो सकता है 11५४ 


॥ राना के वचन सुनकर प्रशस्त वचन बोलने बाले मूनिराज उसका उपकार करने 
५ करते हुए बोले-रे राजद्‌ { सुनो मेँ विम्ब श्रादिका कारण कहता हं \५५।] 
(4 ता परतिमा तथा मन्दिर श्रादि भव्य जीवों के पण्य का कारणा नियमे है 
इसन सभय नहीं है ॥५६॥ जिनेद्ध भगवान्‌ के उत्तम विम्ब श्रादि । 
का दर्शन 
धर्माभिलापौ भव्य जीवो के परिणा ॥ 


चान्‌ का सादृश्य रने वाली महा प्रतिमाग्नं क दन से पाकात्‌ जिनेन्द्र मगवाद्‌ का 


स्मर्स होता 2, निरन्तर 3 

न ह न ” तर्‌ उनका साक्षाद्‌ ध्यान होता हं श्रौर उसके फल स्वरूप पापों का 
"्रह्तिह्‌ । पता स्स्् श्राभरण 

न~ ‡ 


मा विकार पसं र्ता, रादि महा विकार पं श्राकार, रागादिकं महान्‌ 
५. परव २ वहि-पुरबा धर | 


र सप्तम सवं [ षभ 


एकक व 


स्थिरं क्जासनं यद्रघ्ासाग्रहष्टिरेव च॒ । मृक्तिसाघनमर्वानां तथा बमेविधायिनाम्‌ ॥६२। 
इत्येवं प्तीकतु प्रतिमालक्षणदशेनाद्‌ । निश्चय परमो भूयाज्जिने तद्भक्तिकारिणाम्‌ ।६३॥ 
शरतस्त्परिणामेन तडचानस्मरणादिभिः । तधिश्चयेन जयेत महापुण्यं सुधर्मिणाम्‌ ॥६४॥ 
ृण्यपाकेन लोकेऽस्मनु विश्वाभीष्टाथंसिदढधयः । संपचन्ते सुपुण्याना चात्रामुत्र॒ जगत्ये ।६१॥ 
प्रतस्तीथेशविम्बादौ भक्त्यार्चाकृरणात्सताम्‌ । मनोऽभीष्टफल सवं जायते दिवि भ्रुतले ॥६६॥ 
संकसपिताम्महामोगान्‌ द्‌: कत्र भा यथा । दशषा दानिना तदरन्जिनविम्बाश्च पूजिताः ॥६७॥ 
मनसा चिन्तितं दत्तं यथा चिन्तामणि सताम्‌ । भ्रचेतना जिनार्वा च तथा तद्भक्तिकारिणाभ्‌ ॥६८॥ 
निषरोगादिकानु- घ्नन्ति मणिमन्त्रौषधादयः. । ञरचेतनास्तथा पाप चैत्याद्यस्तद्विषायिनाम्‌ ।।६९॥ 


- ~~~ 


दोष श्रौर क्रूरता श्रादि भ्रवगुणों का सह॒ निस प्रकार पृथवो तल पर निनप्रतिमश्रो मे 
नहीं है उसी प्रकार धमं तों कौ प्रवृत्ति करने वाते श्री जिनेनद देव मे नहीं है ॥५६-६०॥ 
साम्यता श्रादि गुरा तथा कीति, कान्ति श्रौर शान्ति प्रादि सब विशेषताए' जिस प्रकार 
लिन बिम्ब में दिलाई देतो है उसी प्रकार शरी जिनेन्ध देव में विद्यमान है \।६१॥ जिस 
प्रकार जिन प्रतिमाश्ो मे मृक्ति का साधन भूत स्थिर वच््रासन श्रौर नासाग्रहष्ट देली 
जाती है उती प्रकार धर्म के प्रवेक जिनेन्द्र. भगवान्‌ मँ वे सव विद्यमान हैँ ।।६२॥ इस 
प्रकार तीर्थकर प्रतिमां के लक्ष देखने से उनको भक्ति करने वाले पुरुषों को तीर्थकर 
भगवान्‌ का परम निश्चय होता है । भावाथं--वस्त्राभूषण तथा राग हष सूचक श्रन्थ 
चहल से रहित जिन प्रतिमाश्र के दरंन से वीतराग सवज देव के यथां स्वरूप का श्रवबोध 
होता है ।॥॥६३।) इसलिये उन लसे परिणाम होने से, तथा उनका ध्यान श्रौर स्मरण भ्राने 
से तथा उनका निश्चय होने से धर्मात्मा जनों को महानु पुण्य होता है ॥।६४। पुण्योदय 
से इस लोक मे पुण्यशाली जनों कौ इस भव तथा परभव मे त्रिलोक सम्बन्धी सभौ भ्रभि- 
लषित पदार्थो की सिद्धिया संपन्न होती है ॥६५॥। श्रतः तीथकर प्रतिमाभ्रौ कौ भक्ति पुवेक 
पूला करने से सू्पुरषों के समस्त मनोवाजञ्छित फल पृथिवी तल पर तथा स्वलोक मे 

पराप्त होते है ॥६६। निष प्रफार दशाङ्ध कल्पवृक्ष दान देने वाले परुषो को संकल्पितं 
महा भोग देते है उसी प्रकार पुजी हई जिन प्रतिमाए पूजा करते वाले पुरषो को महाय 

भोग देती है ।\६७11 निस प्रकार चिन्तामणि रत्न सत्पुरुषो को मन से चिन्तित पदाथं 

देता है उसी प्रकार श्रचेतन प्रतिमा भी भक्ति करने वालों को मन स चिन्तित पदाथं देत 

रै 11६०1) लित प्रकार प्रचेतन मि, मनर श्रौषध श्रादि विष तथां रोगादिक को तष्ट 


_ ~~ __________ 


१ ती्थकतू*णा प्रतिमा क०। 
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मायने मिं दमम्‌ । भरः भजन धरम पूजादिके तथा ।\७५॥ 
तत्थावसरे तलोकतरयचैतथालयाकृतीः । सम्यग्वरौयितु वाञ्छन विस्तरेण महाद्भताः।७१। 
प्रागादित्यविमानस्यजिनेन्धमवनं महेषु । स्वरं रलभयं दिव्यं महाभूतयुपलक्षितम्‌ 11७२1 
भानुकोस्यधिकारीवतेलो-विम्वोषसंभृतम्‌ । युनीशो वरयामास पूयेदेवनम्कृतम्‌ 11७३ 
तदषराधारएा भूति महतो निनधामजाम्‌ । श्रत्वा वह्नु पयां श्रदधामानन्दोऽतिमूदाम्वितः ।(७४॥। 
दिनादौ च दिनान्ते च सिेशां रविमण्डले । स्वकरौ कड्मलीकृत्य करोति स्तवेवं परम्‌ ॥५७५।। 
रानम्रमकु्ो धोमास्तदुगुरगरामरन्जितः । धमेभृकत्यादिसिदधधयं ज्ञानादिगुरपंचयेः ।\५६॥ 
पुनरर्कविमानं स॒शित्पिभिर्मणिकाञ्चनः । जिनेदधभवनोपेत्ं कारयामास वचादुमूतमु ।५५७॥ 
तेर चैत्यालये भक्त्या महूपूलां जिनेशिनाम्‌ । श्राष्टाह्िकी महाभूता व्यधादुभूपोऽघशन्तये ।७८। 
तुभ रथावतं सवतोभदरमू्जितम्‌ । कल्पवृक्षं च दीनेभ्यो "ददहानमवारितिम्‌ ।\७६॥। 








करते है उसी प्रकार श्रचेतन प्रतिमाए भौ पुजा भक्ति करे वाले पुरषो के विष तथा 
सोगादिक को तष्ट करती है 11६6९11 इत्यादि हैतु श्रौर हृष्टान्तो के हारा राजा को जिन 
प्रतिमादिक तथा पुजादिक धमं के विषय मे शुभ निश्चय उत्पञ्च कराया । पश्चात्‌ उसी 
फया के प्रसद्ध मे त्रिलोकदरती चत्यालयों कौ महान प्नाश्चयेकारी आृतियों का विस्तार 
ते सम्यक्‌ दर्शन करते की इच्छा करते हुए गणधर देव ने सब से पहले सुथेविमान में स्थित 
विशाल जिन मस्दिर का वरन किया । वेह मन्दिर स्वरं तथा रत्तमय था, दिव्य था, 
महाविसूति से सहित था, करोड सूयं से भी श्रधिक तेन दाली प्रतिमाध्रो के समूहे मे युक्त 
या शरोर सूं देव के हारा नमस्कृत था ।\७०-७३। 


पूर्यचिम् मे स्थित जिन मन्दिर कौ श्रसाधारण महाविभूति को सुनकर परम 
भरदा को धार करता हुमा राजञा श्रानन्द श्रत्यधिक हषं ते शुक्त हो गया । वहु दिन के 
प्रारम्भ श्नौर दित के ग्न्त समय श्रपने दोनों हाथों को कुष्डताकार कर सुेमण्डल में स्थित 
लिन प्रतमो कौ उक्ष सतुति करते लगा ॥७४-७१५॥ निका भूदुद भक्ति से नशन. 
त सुता या ततया भो उन प्रतिमाभ्ौ कञे गुर्‌ समूह से श्रनुरक्त था एसे उस दधिमा 
राजा श्रा न नादि गुरो ॐ संचय से धमं श्र प्ति श्रादि की सिद ॐ तिथे कारी- 
हाना मि श्रौ सुबशं से सूर्यं के एक पे श्रद्ध त विमान क निर्माण कराया नो 
र र प पत पा ।।७६-७७। उतत मतदः मरे राना शराननद नै पापों की शान्त क 
सो १ ४ ्रा्ठािक महा एजा भक्ति पवक बडे वभव के साथ की ।1७८।। 
व व ल १ सवतोभदर प्रर श्रतिशय प्रष्ठ कतपदृकष पुजा भौ उसने की । 
र ह्‌ दनो के त्ते मन चाहा दान हेता था 1\७६॥ यह दैव, उसकी प्रामा- 


र सएम सगं # [ ८७ 


------~ ~~~ 


तद्विलोक्य जनाः सवं तत्मामाप्याल्स्वयं च तत्‌ । स्तोतुमारेभिरे मक््या पूण्याय रविमण्डलम्‌ ।1५०\। 
रहो लोकाः प्रवतैस्ते तूपाचारेण भरतने । सद्विचारं न जानन्ति कायाकाय शुभाशुभम्‌ ।।*१॥ 
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ अभरवारकोपसेवनमू । मिथ्याकारं च मूढाना विवेकविकलात्मनाम्‌ ॥८२।। 
अतो राजा जिनेन््राणां करोति विविधाचेनाम्‌ । भक्त्या सिद्धय जिनागारे विश्वाभ्युदयकारिणीमु ८३। 
दानं ददाति पात्रेम्यश्वतुघनिकशम कृत्‌ । भक्त्या च विधिना नित्य पापहान्यमहीपत्ति" ।।५४।। 
स्वगेमुक्तिकरां वाणी सारा प्रौजिनमाषिताम्‌ । तरैलोक्यदीपिका नियं वैराग्याय पृणोति स ।[*\॥ 
परणुतरतानि सर्वाणि गणशिक्षात्रतानि च । अ्तीचारान्विना भूपः पालयेनूक्तये सदा ।०६॥ 
सम्यग्दशेनसं्द निधत्ते परव्यहं तृप. । मदशङ्काविमढादिदोषास्त्यक्त्वाखिलान्‌ हृदि ।\८७॥। 
धर्मोपदेशना दत्तं सभान्त स्थो हिताय सः । बन्धुभृत्यजनादीना भूपाना भूमिषनूंत. ॥९८॥ 
चिनेन्द्राणां मुनीना केवलिना धर्मोपदेशिनामू । विभूत्या परिवारेण कुर्या्यात्रा सपिद्धये\ ।८६॥ 








शिकता ते सब सो पुण्य प्राप्ति के लिये भक्तिपुवंक सूर्यमण्डल कौ स्तुति.करने लगे ।५०। 
ग्रहो ! प्रथिवौ तल पर लोग राजा कै भ्राचारानुसार परवृत्ति करते है प्रथ्‌ जैसा राजा ` 
करता है वसा करने लगते है कां, श्रकायं, शुभ, श्रशुभ भ्रादि के समीचीन विचार को 
नहीं जानते है ।।५१।। उसी समय से इस लोक मे विवेक रहित मढ जीवों फे बीच सुं 
की उपासना तथा उसके मिथ्या श्राकार की परम्परा चतं पड़ी है ॥८२॥ 


तदनन्तर राजा श्रानस्द, जिन मन्दिर मे सिद्धि प्राप्त करने के लिये भक्ति पुवंक 

जिनेन्द्र भगवान्‌ को विविध प्रकार कौ पुजा करने लगा । वह परजा समस्त श्रभ्युदो को 
करने वाली थौ 1८३॥ बहु पापों की हानि के भ्रथं नित्यही पात्रों के लिये भक्ति पुर्वक 
यथा विधि ग्रनेक सुखो का करने बाला चतुविध दान देता था ।।८४।) जो स्वगं ग्रौर मोक्ष 
कोफरने वाली है सारभूत है तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिये दीपिका 
स्वरूप है एेसौ श्री जिनेन्द्र प्रतिपादित वाणी को वेराग्य प्राप्ति के लिये नित्य हौ सुनता 
था ।८१।। वहू राजां सूक्ति के लिये सदा श्रतिचार रहित समस्त श्रणुव्रत, गुणव्रत श्रौर 
शिक्षा्रतों का पालन करता थां ॥।८६।। वह्‌ ग्रानन्द राजा, मद, शद्धा तथा विमूढता प्रादि 
समस्त दोषों को छोडकर प्रतिदिन हृदय मे सम्यग्दशंन की विशुदता को धारण करता भा 
॥ ८७।\ कभौ वह सभा के बौच बेठकर राजाग्रों के द्वारा स्तुत होता हश बन्धु, सेवक, 
साधारण जन तथा रानाश्रों के हित के लिये धर्मोपदेश देता था ।८८।} बहु सिद्धि प्राप्त 
करने के लिये वेभव पूवेक परिवार के साथ श्रौ जिनेन्ढ भगवान्‌, मुनि तथा धर्मोपदेश देने 
वाले केवलियो की यात्रा करता था । श्र्थात्‌ उनके दर्शन के पिये जाता था 1*९।। वह्‌ 
१ सुषिदधये क । # 


प्म ] ५ श्री पावंनाथ चारि # 





मनिेडनितीयना लनन्तनुरज्ञालिनाम । तदृुराय विषत्तेऽप्नौ षदा ष्णा नमस्कियाप्‌ ।६०। 
र्यां च चतुदश्या भजते प्रोपवं› नृ्रीः । त्यक्तवा राज्यादिकास्म्माच्‌ सोऽनिशं कर्महानये।९१। 
कान्य मदा द्वानूकत हामायिकं मुदा । मुनीं सशो भूत्वा त्यक्तदोपं सुसाएंवम्‌ ।।९२॥ 
व्यायामः सारलनिमेदैः गुभाकरः । अणुत्रतगुं रास्व सवं शिक्ात्रतेः सदा ।।६३॥ 
दानपूजोपवामादजिनमकतयाक्षनिग्रै.  युवदि' सेवया शु्धमनोवाक्कायकर्ममिः ॥९४॥। 
कमेत विदिः धमं स्वगेभुकतिृहाञ्चएम्‌ । रत्यहं मुक्तये रपो विश्वसौश्याकरं परम्‌ ।९५॥ 
धरमदर्थ्तत. काम कमानमोकषश्च जायते । इति मृत्वा नराधीशौ व्यधा स सवदा ॥६६॥ 
सामन्त िै, सेव्यमानो मच्वादिभिः चदा । नममः श्मवराधौं स गतं कालं न देत्ति च ॥६७॥ 


मालिनी 


इपि सुकृतविषाकिव्यसौव्यं स भक्त, क्षरामवमतिरम्यं रान्यभूत्यादिजातम्‌ । 
इति शिरुयजना जाला वृषकं करुरषवं, सकलमुखसमूद्र यततो योगशुदधया ।९०॥ 





मदा प्रननतगो से वुशोभित मुनि, केवलौ तथा तीर्थकरों को उनके गुण प्राप्त फरने पै 
तिये गिर ने नमस्कार करता था 1६०॥। बह बुद्धिमाद्‌, कर्मक्षय फे तिथे निरसम्तर श्रष्टमी 
रीर चतुर्दशी के दिन राज्यादि का श्रारम्म छोडकर प्रोषध करता था ।\६१॥ वह सदा 
क्ति प्राप्त करने ङ लिये तोनो काल मनिरान के समान होकर निर्दोष तथा सुख के 
सायरसूत सामापिक् को है पूर्वक करता था ॥६२॥ इत्यादि शुभ कौ खान स्वरूप नाना 
प्रसर कै श्रेष्ठ प्राचररो समस्त ्रणुत्रतो, गुरातरतो, शिक्षात्रतो, दान, पला, उपवास 
प्रादि, जिनभक्ति, इन्दिय~निग्रु गुरं श्रादि कौ सेवा तथा मन, वचन, काय की श्ट 

धरिया मे बह राना प्रतिदिन भुक्ति प्राप्त के उदेश्य से विविध प्रकार उत्तम धमं करता 
ा। उमस बहू धमं स्वग तथा मृक्ति के घर का आंगन तथा समस्त सूरो कौ लान था 
॥\६३-९५॥ चमसे ग्रथ्यते काम श्रौर क्रम से मोक्ष होता है रे मानकर वहू राजा 
मदा धम मिया रुरता या ।१९६। सामन्त राजा तथा मन्त्री ्रादि लिप्तकी सेवा करते 
५ पमा चहु गना ्ानन्ट मे सदा चुखत्यौ सागर में निमग्न रहता हृग्ा व्यतीत हए काल 
१ भः। जनितो था 11६७1 इन प्रकार बहू राला पुण्योदय के कारण राज्य वैभव प्रादि 
९ ऊप प्लिे तया परतयत समीय दिव्यसुल का उपभोग करता था । ह विस्त 


‰} ६ या जानथ पल्‌ पद्‌ 
11. मो जानकर यत पूरक त्रियोग कौ शुद्धि रारा समस्त भुस के सागर स्वरूप एक 
प्त ए कमं परप 


= ~ ~~ ४. 





चच ५ 
५ ५५१. १०३ उतु म्प पं टुःणद्वारमचरतय › घय भै त 
दगतदश्ररणद्‌ 1 स्कृत्य गपो विग्वहौस्याकरं परम्‌ ॥ क9 





विश्वाव्यं विष्ववन्दं निखिलसुखनि्धि नाकसोपानभूतं, ^ 
पापष्नं शम॑वाधि परिवगतिजनकं सारपाथेयमुच्चैः । 
प्रायं श्रीजिनोक्त' कृगतिपयहरं विष्वभूयेकैतु, 
सेवभ्व सौर्यकामा ध्नुदिनममलं सवंघमं त्िशुदढधघा ।९६॥ 
उपजातिः 
मवे भवे यः क्षमया सहित्वा धोरोपसगं कपठाद्धिजातम्‌ । 
व्यक्त स्वीयं प्रविधाय लोके + एर्मापि सारं सुगतौ तमीईै९।१००॥ 
इति भदुारक-श्रीसकलकौति-विरचिते श्रीपाश्वैनाथवरित्र ्रानन्दाख्यमहामण्डलीकभवद्धिणनो 
नाम सप्तमः सगः 1\७॥ 


= 
्रहो सुख के इच्छुक जन हौ } जो सब के द्वारा पूज्य है सब के वारा वन्दनीय है 
समस्त गुरो का भण्डार है, स्वगे फा सोपान स्वरूप है, पापों को तष्ट करने वाला है, सुख 
का सागर है, सिद्धगति का जनक है, भेष्ठ संदल स्वरूप है, प्रातः काल ध्यान करमे योपय 
है, कुगतियों के मागं को हरन करने बाला है समस्त संपदाश्रों का श्रदवितीय हैतु है तथा 
निमेल है ठेस भी जिनोक्त सवं धमं की प्रतिदिन त्रियोग की शुद्धि पुवंक उपासना करो ॥६९॥ 


जिन्होने भव भव में कमठ फे जीव हारा क्य हुए घोर उपसगं फो क्षमाभाव से 
सहन कर प्रात्मवीयं को प्रकट किया तथा उत्क फल स्वरूप लोक में शुभगति सम्बन्धौ सुख 
को प्राप्त किया उन पाश्वनाथ भगवान को मेँ स्तुति फरता हं \। १००॥ 


इस प्रकार भदटरारक श्री सकलकीति विरचित श्री पाष्वंनाय चरित मे श्रातन्द 
नामकं महामण्डलेश्वर कौ सांसारिक विभूति का वंन करने वाला सप्तम सगं समाप्त 
हरा 11७1} 








१, श पुरम्‌ आप प्राप २. तं स्तौमि, 


६० ] ॐ भौ पावनाय चरित र 


श्रष्टमः यमैः 


निदधान्ततीरथकर्तारं वधर्मेमाप्नज्यनायकम्‌ । वृपोपेशिनं पश्व॑नाथं तदृगतये स्तवे 11१ 
्रधान्यदा करितानन्दमहीट्‌ शिरत्नि पुण्यतः । विलोक्य एलितं केण काललन्च्येति चिन्तयेत्‌ ॥२॥ 
रहो मे ग्रसितुं चागता जरा राक्षसौ वातु 1 पनितच्छद्मना नूनं यथा निना जगत्रये ॥३॥ 
तथा गमिष्यति प्रासान्‌ हिसितु मे णमोऽवमः । मि्दैयो हि जराकान्तो विश्वलोकक्षयंकरः 1४1 
अनो यावत्समायाति तावकतार्यो महान दुः । श्र्रमत्तेन यल्नस्तदरोधको वा तदनतकृतु ॥५॥ 
्रहो निवातेऽ्यत्र यमः सिदध नंचापरैः । ्रतस्ततदसिढयवं करियते प्रोचमो महान्‌ ।६॥। 
विना रत्लतरयेरौव जातु सिद्धिदं सताम्‌ ¦ जयते क्वापि कते न ह्यनन्तसुखपूरितम्‌ ।\७।1 
रच्णमाराब्भरिमर्नानां वहूचिन्तारिवतिनाम्‌ । गृषिां चातुभ्रयान्न सारं रलत्यं ढम्‌ ॥८॥ 


------ ~~~ ---_--_ 


श्रष्ट्च सगं 


प श्रागम श्र धर्माम्नाय के कर्ता, धर्मस्पी साप्नाच्य के नायक, तथा धं का उप- 


दश देने वाति भर पाश्नाय भगवाद्‌ को उनको-तिद्धावस्था प्राप्त करने के लिये नमस्कार 
करता हं ॥१\५ 


 ्रभानन्तर एके स्मय श्रानन्दभुपति शिर पर सफेद वाल देल कर पुण्योदय से काल- 
सन्धि १ नुार इत प्रकार विचार करने लगा 1२॥। श्रो ! जान पडता है कि तीनों 
लोको मे निन्दनीय राक्षसी के समान यह्‌ इधावस्था मुषे वल्क ग्रसते के लिये सफेद 
चाल के वहने प्रा पहुंदी है 11311 जिस प्रकार यह्‌ बरद्ावस्था श्रायौ है उसी प्रकार वृद्धा 
वत्या फा एति, निदे श्रौर तोन लोक का क्षय करने बाला नीद यमराज भी भेर प्रो 
फो नष्ट कले ङे तिथे श्रा पहुचेया 1\४॥ प्रतएव जव तक दह भ्राता है तव तक चिटानों 
श मा र्त होकर उते रोकने बाला ्रयवा उ्तकर ग्न्त करते वाला महानु प्रयत्न 
1 चाह्यि 1141 हो { इस जगत मे वहं यमराज, सिद्ध भगवान के द्वारा ही 
भो सक्ता अन्यके द्वारा नहँ, इसलिये उनके षद कौ प्राम हेतु बहुत भासी 
४ चाहिये ।\६1। अनन्त सुल से परियं सिद्धि एद ससपुरुषों को रत्नत्रय 
र ह ५ ह नहीं प्रप्त हो सकता है 119 लो राज्य के भार रूपौ 

= क चिन्ता की पीड़ा मे बमा है रेते गृहस्थो कशो शष्ठ 


(॥ 
1 
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्रतस्तस्पाप्तये शीघ्र ताभ्य राज्यसुखादि च 1 हृन्तव्योऽतर महामोहमतलः कामारिणा समम्‌ ।६९॥ 
तदुघाताय ग्रहीतव्यः संयमो मूनिगोचरः । रामाशरीराज्यगेहादीच्‌ हत्वा मुक्तिनिबन्धकानु ।। १० 
यावत्स्वस्थमिद देहं रोगसर्ैनं॑ पीडितम्‌  । तावद्धतं प्रकतेव्य पश्चात्तु न शक्यते ॥। ११।7 
यावन्न दह्यते कायकुटीरक जराग्निना । तावत्कारथो वृषः पश्चातु स विधातुं न शक्यते।१२॥ 
इन्द्रियाणि समर्थानि यावत्स्वस्वार्थ॑बोधने । तावहीक्षा ग्रहीतव्या मन्दाक्षाणां १ हि सा कुतः १३। 
यावेदुबुधः प्रणयेन तावत्कार्या मितं वैः । साधने परलोकस्य धीहीनानां कुतोऽस्ति तत्‌ ॥ १५॥ 
यावदरपुः क्षम कायेमाधने यौवनान्वितम्‌ । तावत्कायं तपो घोर वृते तत्कथं सहतु ।।१५॥ 
यावन्न क्षीयते स्वृ लभे यलकोटिभिः । तावद्धर्मं विधातव्यस्ततक्षये नास्ति जातु सः १६! 
यौवनं जरया ग्रस्त स्वायुः स्कालास्यमध्यगम्‌ । मोगा रोगोपमा जीवितन्यं दरभग्रवन्ुवतु ।। १७। 
र्यं रलोनिम कालकृटाभ स्वाक्षज सुखम्‌ । लक्ष्मी पाशोपमा सवं बान्धवा बन्धनोपमाः ।।१८॥ 


तथा हृढ र्न्रय कभी प्राप्त नहीं हो सकता है ।॥८॥ इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये शीघ्र 
ही सव्यसुख प्रादि फा त्याग करना चाहिए भ्नौर कामरूपी शच के साथ मोहरूपी महा- 
महल को नष्ट करना चाहिये ।1६॥1 उसका घात करने के लिये मुक्ति को रोकने वाले स्त्र, 
लक्ष्मी, राज्य तथा घर प्रादि को छोडकर मुनि सम्बन्धी सकल संयम ग्रहणं करना चाहिये 
11१०।} जब तक यह्‌ शरीरं रोगर्पौ सर्पो के द्रा पौडित नहीं हा है तब तक हिते कर 
लेना चाहिए पश्चातु नहीं किया जा सकता है ।। ११।। जब तक यहं शरीरस्पौ कुरी वृढ 
वस्था रूपी भ्रग्नि फे दवारा हीं जलती है तब तक धं करदे $ योग्य है; ककि वह्‌ पोषे 
नहीं फिया जा सकता है 1 १२।। जब तक इन्ियां श्रपना श्रपना विषय रहण करते भे 
समर्थं है तब तक दीक्षा ग्रहण करने योग्य है; क्थोकिं जिनको इन्दियां शिथिल हो गई हँ 
उन्हँ बहू दीक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है ? ।॥१३। लब तक बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती है 
तब तक विद्वानों को परलोकं के सिद्ध करने का विचारं कर सेना चाये; क्योकि बुद्धिहीन 
मनुष्यों को बहु विचार कंसे हौ सकता है १ 11१४} जब तकं यौदन से सहित शरीर कार्यं 
सिद्ध करने मे समर्थं है तब तक घोर तप करने योगय है; वर्यो वृद्वादस्था में वह्‌ महान्‌ तप 
कसे किया जा सकता है ? ॥\ १५1! जद तक दूरम प्राय चष्ट नहीं हो जाती है तव तक 
फरोडों यत्नो द्वारा धरम कर लेना चाहिये; योक श्रायु का क्वय होने पर बह कभी नहीं 
किया जा सकता ह 1\ १६1 

यौवन बद्धाबस्था से प्रस्त है, श्रपनी श्राथु यमराज के मल मे स्थित है, भोग रोगों 
के समान है, जीवन डम के भ्रग्रभाग पर स्थित पानी कौ दन्द फे समान है ।। १७।। राज्य 


१, धिभितेन्ियाणा २. ममराजमुलमध्यस्थितम्‌ : 
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शदतूतयंटम्ब च॒ भूर्या पापखनी सला । किचिन्न एाषए्वतं लोके गेहपैन्ययनादिकम्‌ ॥१६॥ 
यत्किञ्चिद्‌ छयते रूपि वस्तु लोकत्रये महद्‌ । कालानतेन तस्सवं भस्मीभावं प्रथा्यहो ॥२०॥ 
्रतो नश्येदलं यावत्सामग्री मेऽखिलात्र न । प्राहं दाद्धाद्या महो्मादिभवा परा ॥२१॥ 
तविदक्षकषायारीन्मोहरागादिशात्रवान्‌ । समतातौकषड्गेन हत्वा गृह्णामि संयमम्‌ ॥२२॥ 
इ्यादिविविधालाेः प्रप्य सवेगमजञ्सा । देहमोगभवश्रीराज्यवस्त्वाधतिलेपु सः ॥२३॥ 
काललब्ध्या चकाराशु प्रों परम वृपः । त्यक्तु राज्यमहाभारं ग्रहीतु संगमं परम्‌ ॥२४॥ 
तो दत््वासिवं राज्यं सतां त्याज्यं भिया सममू । स्वणयष्ठमूनै भूत्याभिपेकादि पूरस्सरभू ॥२५॥ 
वृएबद्ाज्यधामश्रीकदटम्बादि विहाय सः "यतेः सपूदरदत्तस्य जगाम सननिभ्रि सूपः" ।२६॥ 
जरत मुनीं त मुक्तकरान्तं गुणाणवम्‌ । त्रिःपरीत्य महाभक्त्या नत्वा र्ना मुदा नुषः ॥*७।॥ 
हित्वा बाहमन्तरं सङ्ग सवं जग्राह संयमम्‌ । भूमिपेवंहुमिः साद ्रिशुदढथा रागदूरभेः ॥२५॥ 
=-= 





रज के समान है, इन्िय नम्य सुस कालकूट के तुल्य है, लक्ष्मी पाश के सदृश है, सव बनधु 
जन बन्धन के समान है ।॥१८॥ कुटुम्ब शतु के तुर्य है श्रौर दष्ट भार्या पाप कौ घान है । 
जगत्‌ मे धर, सेना तथा धन प्रादिक कु भी शाश्वत नहीं है ॥१६॥ श्रहये ! तीनों लोकों 
म जो कच भौ महापु खपी वस्तु दिलाई देती है बहु सव कालल्पी श्रमिक हारा भस्म 
भाव को प्राप्त हो जाती है ।\२०॥ इसलिये भ्रायु, हढ शरीर, उपमोग योग्य पदार्थं तथा 
महोचम ्रादि से उतनन होने वाली मेरी सव उक्ष पामरी जव तक यहां सम्पुणं स्प 
से नषठ नहीं हो नाती है तब तक भँ समतारूपी पनी तलवार के हारा इन्दि, कषाय, 
मिष्यातव तथा रागादि शबुशरो को नष्ट कर संयम ग्रहण करता ह २२ 
इत्यादि विविध प्रकार फे वचनो से शरीर, भोग, सांसारिक लक्ष्यौ तथा राज्य 
भ्रादि समस्त वस्तु मे वास्तविक वैराग्य को प्रप्त कर राजा ने काललन्धि से राज्यरूपी 
महाभार को दोडनेभ्रौर उक्ृष्ट संयम को प्रहृ करने का शीघ्र ही उत्छऽट प्रयल किया 
८ तदनस्तर वैभव पूर्वक श्रभिषेकादि फर श्रयते बड़े पुत्रके लिये सत्पुरुषो के 
५६ नथ राज्य, लक्ष्मी के साय प्रदान किया प्रौर राञ्य, घर, लक्ष तथो कुद्ुम्ब 
1 र व चोहक राजा प्रान्द, समु्रदत्त मुनिराज के समीप गया ॥२५- 
क त स, मुक्ति के स्वामी तथा गुरं के सागर स्वरूप उन मुनिराज को तोन 
ध राजा ने बहूत भारी भक्ति से हषं विभोर हो उह शिर से नमस्कार 
५ बाह्याभ्यन्तर समस्त परिग्रह का त्याग कर राग स दुर रहने वाते 
पव य प्रहस कर तिमा वीरा ले लौ ॥ साय त्रिशुद्ध पर्श संयम प्रहुण कर लिया-~मुनि दीक्षा ले लौ ।२०॥ 
पं कण| 
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पत्वा श्यशुभलेश्या त्िषुमलेश्यां समादौ । मन .शुदराषटहृत्परी स महाशुमविधायितीम्‌ ॥२९॥ 
्भरशस्तं हिधा ध्यान प्रहत्य शुद्धवेतसा । विश्वेशर्माकर दक्षः प्रशरत ध्यातेमाददे ॥३०॥ 
संततास्यासपोतेनः ह्यंकादशाङ्गवारिषेः । पारं जगाम वेगेन महाप्राज्ञो मुनीश्वरः ॥३१।। 
गरतीचार विनिम क्ताश्वतुरधाराधना मुनिः । त्रिशुद्धवाराधयामास सखीमु क्तिथिय पराः॥३२॥ 
ह्च नवृत्तरतनादिदाहक क्रोधपावकम्‌ । विष्याप्य कषान्तिनीरेण स्वीचकारोत्तमां क्षमाम्‌) ३३। 
मनःकौमल्यवजेरा काटिन्याद्भि प्रचये सः । मादेव स्वगंसोपानमाददे पर्मसिद्धये ॥३४॥ 
चित्वा मायामहावल्लीमृजुचित्तायुधेन स. । जग्राह प्राजैवं सारं चेतसा धमेलक्षणम्‌ ॥३५। 
वपित्वाऽपत्यवाग्हालाहुलं विश्वासनाशनम्‌ । सूनृतौषधयोगेन वृषाय सदचोऽवदतु ॥३६॥ 
सत्रोषवारिणा लोभमल प्रक्षाल्य संयमी । प्रस्यन्तरे व्यधाच्छौचं सद्धमंसाघन परम्‌ 1३७] 
वदषा वैराग्यपाशेन पञ्चेन्दियमृगान्मुनिः । सर्वा्जखिषुं दया दत्वा विधत्ते सधम परम्‌ ।३५॥ 


तीन क्षुभ लेश्या्नों को नष्टकर मन की शुदि हारा पापों को नष्ट करते वाली तथा महात्‌ 
पुण्य छो उत्पन्न करने बाली तीन शुम लेश्याए ग्रहण की ।२९।। प्रत्यन्त कुशलं श्रानस्द 
भूनिराज ने दो प्रकार के श्रप्रशस्त ध्यान को नष्ट फर शुद्ध चित्त से समस्त सुखो कौ खान 
स्वरूप प्रशस्त ध्यान को ग्रहण किया ॥३०।। महा बुद्धिमान्‌ मृनिराज निरन्तर श्रभ्याससूपी 
नहाज के दवारा शथारह्‌ श्रद्धरूपौ समुद्रे पार को वेग से प्रप्त हौ गये ।३१। जो भ्रतिचार 
से रहित थौ तथा मुक्तिरूपी लक्ष्म की उक्ृष्ट ससी थीं सी चार भ्राराधनाश्नं का वे मुनि 
तनिशुद्धि मन वचन काय की शुद्धता पुेक भ्राराधना करते थे ॥३२।। दशन ज्ञानच ¶रितनरूप 
रस्नादि फो भश्म फरने वाली क्रोधरूपी श्रग्नि को क्षान्तिरूपी जल से बुाफर उम्होने उत्तम 
क्षमा को स्वीकृत किया धा ॥\३३॥। मन कौ कोमलता-रूपी वख के दवारा कठोरता रूपी 
पेत को बुर कर ऊहोने धर्मं कौ सिद्धि फे लिये उस मादेव धमं को ग्रहण किया था जो 
स्वगं की सीटी के समान था 1२४ उन्होने कोमल चित्तरूपौ शस्त्रके द्वारा मायारूपी बड़ी 
लता को छेद कर हृदय से भ्राजवरूपौ श्ेषठ धमे के लक्षण को ग्रहण किया था ॥३५। वे 
सत्य प्रौर प्रियं वचन रूपी श्रौषध फे घोग से विश्वास को नष्ट फरने वाले श्रसत्य वचनरूपी 
हालाहल फो उगल कर धर्मं के लिये सत्य वचन बोलते थे ॥।३६॥ उन मुनिराज ने संतोष 
रूपी जल क द्वारा लोभरूपी मेल को घोकर श्रन्तरङ्कः मे समीदीन धमं $ साधन स्वरूप शौच 
धरत फो धारण किया था | ३७॥ वेराग्यसूपी पाश के हारा पञ्चेन्द्रिय रूपौ पूगो को बांधकर 
तथा षमस्त जीवो को दथा प्रदान कर वे पुनि उक्कृष्ट संयम को धारणा करते थे । भावा्थं-वे 
मुनि इन्दिय संयम श्रौर प्रारिसंयम फे भेद से दोनीं प्रकार के सयमों का श्रच्छी तरह पालन 


, १, एष एतोक क्ष प्रतौ नात्ति २ निरन्डरस्यासनौकथा ३. धर्माय । 
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द्विपङ्मेदं तप. ुयतस्शकतया सोऽनधं महद्‌ । परमसिदधिकिर सारं वृषायाधर्मन।श्कृद्‌' ॥।२६॥ 
्विधाग्सद्धपरित्यागं बिदूयादानमद्ध तम्‌ । स्वगमोक्षविधातर विधत्तेऽसौ वृपाप्तये ।।४०॥ 
कायादौ ममता घयक्छा कायोत्सगं दषत्यसौ । प्राकिञ्चन्यवृषाप्ै संयत्त देहोऽतिनिःसृहुः।४१॥ 
मारत्यादिकं वासौ रूपिणा स्वीकदम्यकंमु । पय्येच्च शीलर्णो नवधा? ्रह्मिद्रये ।\४२॥ 
द्षव तक्षएात्यतरेमानि घमक्रराण्यसौ । क्षमादीन्यनिशं योगी व्यधादधान्‌ मुधमेदिव्‌॥।४३।। 
रलत्रयात्मक घमं सम्यक्तवजञानवृत्तनम्‌ । विश्वशर्मकिरीभरूत सर्वेत्राभौ भजेन्पुनि. ।४५।। 


आ्ञापायविपाकास्यसस्थानविचयान्सदा  । घमेध्यानान्सुमोक्षाय शुक्लायातिुभान्‌ ग्यघाद्‌।४५। 
गिरिकष्दरजीणोदयानादौ व्याघ्रादिसंकरले । पृत्यतयेतादिसताने परमणानेऽत्िभयकरे ।(४६। 
प्रे निर्जने क्तीवस्त्रीप्वादिविवजिते । शून्यागारगुहावृक्षकोटरादिवनाधिते १1४७।॥ 


सवैत्रपरतिवद्धोऽयविकाकी सिहवत्सदा । ध्यानाध्ययनसिद्धधथं निर्मयोऽवाद्ररसनम्‌ ।(४य॥ 


करते थे ।।३८॥ प्रधमं का नाश फरमे वाले वै भनि श्रपनी शक्तिके प्रनुतार धं फे लिथे 
धम की सिद्धि करने वाला बारह प्रकार का निर्दोष श्रेष्ठ महात्‌ तप केरते थे ।३६॥ 
निमे जव दयाह्पौ दान दिया जाता है, जो स्वयं प्राण्चयंकारी है तथा स्वनं प्रौर भो 
को देते बाला है पसे दिविध परिग्रह फे त्यागरूपौ त्यागधमं फो ते भूनिरान धमं प्राप्ति के 
लिये करते थे ।।४०॥ जिन्होने शरीर फा त्याग कर दिया था-जो शरीर से निर्॑मत्व ये 
तथा श्रयत निःसह थे एसे वे मनिराज श्राफिञ्चन्य धमे छौ प्राप्ति के सिये शरीर श्रादि 
म ममता का त्याग कर कायोत्सगं करते थे ।।४१॥ सपुरं शीलन्रत को धारण करने वाले 
वे मूनि नौ प्रकार कै बरं फ सिद्धिकरे तिये सुन्दर स्त्री सूह को माता तथा पत्री 
रादि फे समान देते ये ।। ४२॥ उत्तमधमं के ज्ञाता वे मोगौ-मुनिरान धम की सान 
सवर्प इन क्षमा श्रादि दश लक्षए धर्म को निरन्तर धारण करते थे ।।४६। समस्त सुखो 


फी खान स्वरूप सम्यगदशंन सम्यग्नान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र से होने वाते रतच्रय शूप धमं 
को वे पुति सब लगह धारण करते ये ॥४४।। 


वे उत्तम मोक्ष के तिये शुयलध्यान के साधन स्वरूप ्राज्ञाविचय, प्रपायविचय, 


क व नामक चार शुभ ध्याना को धारण करते थे ॥४५॥ 
प द ४ परिपुं पर्वत की पा तथा नौशं उदयानादि में वत्य करते हए 
८५ ९ सरह ते सहित भ्त्यन्त भयंकर र्मशान मे, नपु सक, सत्री तथा पशु श्रादि से 

त लत स्थान भे श्र शूतयागार, मरिगरा,बृ्, कोदर ओर निवन बन प्रादि श्य 


स्थानोँमे निर्भय सत 
स्यात भ दिह्‌ क स्मान निर्भय सर्वत्र प्रतिम्ध से रहित तथा एकाकी निवात करने दाते 
१ प्रपेनाष्ड्‌ इच्छेद, विपाष्--------------------------- 
प्‌ च्यः, मिपामेनमगडु ९० २. वाहाम्मन्तसदेत दिवमा ३. ननोर । 
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---------- 
भ्रातापनद््‌ मूला्नावकाशयोगधारणौः । कायक्तेशं परं कुर्या्नित्यं सोऽद्धमुखात्िमः ।४६॥ 

पुर्रामाटवीदेशान्‌ वायुवदविहरेन्मूनिः । मृक्तिमार्गोपदेशाय भव्याना सोऽतिनिमेमः ॥५०॥ 
एविरस्तं ह्ययादग्र तत्रास्यातु स दयाद्रं धीः । व्युत्सगेस॒^च रितवाङ्ग रकषाये निखिलाङ्नाम्‌।५१। 
भावयत्यनिश योगी भावनाः पञ्चविशतिम्‌र । महात्रतविशुद्ध्थं वागप्तयाद्या तरतप्रदाः ॥५२॥ 





निरस्नरमनुप्षाश्चिन्तयत्येवमानसे  वैराग्याम्बाः समस्ताः स सिरवेदत्निकवृद्धये ।।५३॥ 
सर्वातमूलगुान्धीमानतीचारातिगात्‌ सदा । पालयत्येव सर्वेषां गणानां मूलकारणातु ॥५४॥ 
दिषङ्भेदतपोमिण्व प्रसोढव्यपरीषहैः । उत्तरास्यगुणान्विश्वान्पालयेदु गुरासिद्धये ॥५५॥ 


गरष्टादशसहसप्रमैः शौलाभररंमुनिः । भूषितश्चतु रशीतिलक्षसद्गुणर्वम्मितं = ॥ ५६ 
तप सतश्च! दिगवसत्ररमण्डितो यमरन्यकं | +शमतावाहुनारूढो पप््यज्घ रकषकंवुंत॒ ।।५७॥ 
हन्तु दु कमेशतरू श्व॒सच्चासविरणावनौ । मृक्तिराज्याय भातीव मनी गोत्र महाभटः ।५८॥ 
वे मुनिराज ध्यान श्रौर श्रध्ययन की सिद्धि के लिये उ्छरष्ट श्रासन जमाते ये । भावाथं- 
तिविक्त शय्यासन तप कौ साधना करते थे ।४६-४८। शरीर सम्बन्धी सुख से दर रहुने 
वाले वे मुनिराज भ्रातापन, वृक्षभुले तथा प्रभावकाश योगों को ध।रण कर निरन्तर काय- 
क्तेश नामका उक्छृष्ट तप करते ये ।४६९॥ 

प्रत्यन्त ममता से रहित वे मुनि भव्य जीवों को सोक्षमागं का उपदेश देते फ लिए 
पुर प्राम तथां श्रटवी श्रादि स्थानो में वायु के समान विहार करते थे ।॥५०।। विहार करते 
करते जहां सुधं भ्स्तहो जाता था बे दयाद्रबुद्धि मुनि समस्त जवो कौ रक्षाके लिये 
व्ुत्तगं तप के द्वारा शरीर को छोड़कर श्र्थात्‌ प्रतिमा योग धारणं कर वहीं स्थित हौ 
जाति थे ।(५१॥ वै योगिराज महात्रतों कौ विशुद्धि फे लिये त्रतों को देने वाली वचन गुप्ति 
श्रादि पर्ची भावनाश्रों की निरन्तर भावना करते थे ॥५२॥ वे तीनों प्रकार फे वैराग्य 
की वृद्धि केलिये वैराग्य कौ माताग्रों के समान समस्त श्तुप्रक्षाशरों का निरन्तर मनमें 
चिस्तवत फरते थे ॥\५३।\ वे बुद्धिमान मुनिराज समस्त गुणों के मूलकारण होने से श्रति- 
चार रहिते समस्त मूलगुणों का सदा पाज्न करते थे ॥ ५४ वे गुणों कौ सिद्धि के लिये 
बारह तप तथा बारईस परिषह्‌ जय फे द्वारा समस्त उत्तर गुणो का पालन करते थे ॥५५॥ 
जो शील कै श्र्ठारह्‌ हजार भेद रूपौ भ्राभरणो से विभूषित है चौरासी लाल उत्तर गुण 
रूपी फवच से युक्त है! तपरूपी शस्त्र, दिशारूपी वस्त्र श्रौर संयमरूपौ संनिकों से पक्त है, 
शान्ति परिरति रूपी वाहन पर सदार है तथा गप्तिरूपौ श्रद्ध रक्षको से धिरे हृए है रेस षे 
मुतनिराज सम्धक्‌ चारित्रस्पौ रणमिमं दुष्कसं रूपी शत्रुशरो को नष्ट करते श्रौर नुक्तिरूपी 
राज्य फो प्राप्त करने फे लिये महाभट~महाप योद्धा के समान सुशोभित होते थे ।५६-५०। 
` { बुगरा लाद्घ ० २. पन्वप्रताना पञ पञ्च मेदेन पञ्चधिशतिर्भोवना भषन्ति ३ शमव।हुनमाष्दो घ , 


६६ ] श्री पवनाय चस्ति # 
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ततोऽ्लौ भावयेतरियं कारणन्यपि पोडश । वन्धकारणभूतानि तीथंकृप्रामकमंः ॥५१॥ 
देवतोकादयमूढत्वं मयास्यमिति' त्रिषा । मृच्त्वं मूव्लोकानां महापापास्तवाकसु ॥१५॥ 
त्बात्सितुतेषवयस्पनानतपोवताः  गरिल्यश्चेति मदा शरष्ट त्याज्या श्टघातिनेोभुगः(। 
मिव्याहक्गनदारिवराणि तत्सेविनो जनाः । इत्यनायततं हियं षड्विधं श्वभरकारण॒मू ॥६॥ 
धीरन पृरदवाने मूष्मत्छविचारणो । हत्वा षड विषत्तेऽसौ निःशङ्कं मृक्तिमात्‌ ।६२। 
लक्ता कां पुमोगादौ प्रगरा्यादिगोचरे । तपसारातिधाते वाऽा्नि.कांसं प मोक्षदा ।६। 
म्सत्तादिनिप्तादं स्वादुसस्कारविते 1 सन्मुनौ विचिकित्सां हत्वाघानिविचिवित्ता१।६५ 
घेत्ते पुरौ दते देवे पर्तरेगुमादिके ) मूल्मार प्रयासौ प्राम" दैऽिशम्‌ ।६ध। 
मिनेदमारनस्यषं वातागक्तननाश्रयातु । परागतं दोपमाच्छाच् ह्य पगृहुनम।चरेत्‌ ॥६५॥ 
स्दिः पराय चतरो पेतैः 1 तदर्मादौ स्थिरीकृत्य संस्वितीकरशं भजेत्‌ ॥६५। 
तदनन्तर वे निरन्तर तीथकर भाम क के बन्ध मे कारणभूत सोलहुकारण भावः 
नां रौ भावता करन लगे ॥५९। देव भृता, लोक मूढता रौर घमं मूढता (गूढता) 
॥ तीन पृढाए' ह नो मूढ मनुष्यों के महाद्‌ पापात्नव कौ खान ।।६०॥ सत नहि, 
पलल, एवय, सप, ज्ञान, तप, बल श्रौर शिल्य पे सम्यग्दर्शन फो घातने वति पर रुम 
भरे क योय है ॥६१॥ मिमवादेन,मिवयालान, मिष्याचारतरश्रौर इले पैक 
प नर कारणभूत चह ्रनयतत घोडे के योपय ह ॥\६२॥ वे मुनिराज, श्री नवद 
दव, गपु नैनसा श्रौर षम तत्त्वं री विचारणा में शङ को नष्ट कर परति 
न र भवा को पारण कले भे र्त वे सनयं क निमा धु 
मे प्रवा तपे लन करते थे ् ६३॥ वे स्वं तथा राज्यादि विषयक उत्तम भोगा 
दाती निक ा काघात करने मे काक्षा क्त त्याग कर मोक्ष कोद 
द्ध गो श्रचछो ८ व करते थे ्र्थातु वे सम्यष्दशंत के निःकारषित 
प्रादि से तिप्त क पी करते थे ॥ ६४ ।। जिनका श्षरीर भल तया नत्त 
एो नष्ट कर ६। निरिचिकिा ई ह # सस्रा ते रहित हँ ते उततम मुनि भे तानि 
र्व, रुम गर रभ दत, ह र करते ये॥ ६५॥ वे षम धर, 
तः प्रू हट भग को धार करते ये । ४ गन शास्त्र मे मूढता का त्याग कर वो 

प्रश्रय पे दूने बतत लिन शान ङे दोप क 1 दे वालक श्रयना शक्तिहीन मनुष्यो 
शत प ।।६५ ३ प्न ता त म हि कर उपगूहन अङ्का प्ाचरए 
-पनि शा शठं रदित वचित हे सो कोच र 
१, म्द गृ तिरते मे बतारे पवतर ङमो 

`` `" दन्न पानशन. 


॥ श्प्यमृद्नाद्ध 1 
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कारादौ त्यक्तमोहोऽपि सद्यः प्रसूतधेनुदत्‌ । कृत्वा साधर्भके स्नेहं कुर्याद्राससत्यमदुभूतम्‌ ।॥६९।। 
प्रकटीकृत्य तीर्थेशशासन मृक्तिकारणम्‌ । ज्ञानेन तप्ता दध्यात्सली मुक्त: प्रभावनामु )1७०॥ 
एदं सोऽष्टविधैरद्ध हं भूतं सुदशेनम्‌ । चकार. मुक्तिसोपनमाद्य कृर्मारिहानये ७१ 
तद्विपक्षा हि हृष्दोषा प्रष्टौ शएङ्धादयोऽषुमाः । ये सन्ति ताश्च सदुरष्टिरजतु स्वणेऽपि न सेत ७२ 
एवं सर्वान्‌ \मलाक्यक्वा पञ्चविशतिसस्यकान । मूढत्वदुमेदादीश्च ॒सम्यक्त्वमलदायिनः ।*७३॥ 
दशेनस्य विशुद्धि स्वमनोवाक्कायचेष्टितैः । चकार महती मुक्तये ती्थराजविभूतिदाम्‌ ५४ 
ज्ञानदरशनचारितरतपस्पु तद्रतात्मपु । सोऽकररोद्िनयं नित्यं विदादिगृरसागरम्‌ ।७५॥ 
भ्रष्टादश्महाशील सहघाणां गुणात्मनाम्‌ । तपोऽसिलव्रतादीनां नातीचार व्यधातववचित्‌।\७६।) 
रद्धूर्वाणि धौमान्सोऽभीक्षसमक्ानहानये । केवलाय पठेव सतां पाठयति स्फुटम्‌ ।1७७।! 
देहमोगमवादौ स सवेत्रानिशमादषे । वैराग्यं रागमाहुत्य स्स्व्गमोकषा्वदशकमू्‌ ।'७८।। 





्राराधना करते थे ।1६८।। यद्यपि वे शरीरादि मे मोह का त्याग कर चुके थे तथापि समान 
धर्मी उन्ु मँ तत्काल प्रसूता गाय फे समान स्नेहं फरते हुए ्रदभृत वात्सल्य श््ग का पालन 
करते थे ।६६॥ वे मुक्ति के कारणभूत जिनशास्तन को ज्ञान श्रौर तप के हारा प्रकट कर 
मुक्ति की सखौ स्वरूप प्रभावना को धारण करते थे ॥७०।। इत प्रकार वे कमेरूपी शश्र 
का क्षय करने ॐ लिये मुक्ति की प्रथम सीढ़ी स्वर्पु सम्यग्दर्शन को हढ करते थे ।७१॥ 
सम्यग्दशेन कफे विरोधी जो शङ्का श्रादिक श्राठ दोष है सम्य्ट्टि मूनिराज स्वप्न मे भौ 
उनका स्यशं नही करते ये ॥।७२॥ इस प्रकार वे पम्य्दशंन में मल , उत्पन्न करने वाते 
भुठता तथा दष्टमद श्रादि समस्त पच्चीस दोषों का त्याग कर श्रपने मन वचन काय कौ 
देष्टाश्रों दवारा तीर्थकर कौ महादु विभूति को देने वाली दशंन विशुद्धि नामक महाभादत। 
कौ भुक्ति प्राप्त करने के लिये सदा भवना करते थे ।1७३-७८।। वे ज्ञान, दशेन, चारित्र 
तप श्रौर इनके धारकं जीवों में विध्या श्रादि गुरो के सागर स्वरूप विनय को नित्य करते 
ये ।७५।। बे शील के श्रहारहु हनार भेदो था समस्त प्रतादिक गुरो मे कहीं भी श्रति- 
चार नहीं लगाते थे । ्र्थाद्‌ शीलव्रतेष्वनतिचार नामक. भावना का चिन्तवन करते थे 
1७६॥। वर बुद्धिमान्‌ समूनिरान मात्र श्रा कौ हानि के लिये निरन्तर श्रद्ध श्रौर पूर्वो का 
स्वयं पाठ करते ये प्रौर दृत्तरों को स्पष्ट रप से पाठ कराते थे ! भावा्थ-व श्रभीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोग भावना का चिन्तन करते ये ।!७७।! वे सवत्र राग को नष्ट कर शरीर भोग 
तथा संसार भ्रादि के विषय मे निरन्तर स्वगं प्नौर मोक्ष का मागं दिखाने वाला वैराग्यभाव 
धारण करते भे श्र्थात्‌ संवेग भावना का चिन्तवन करते थे \1७5॥। वे बुद्धिमान्‌ मुनिराज 


१ दोषाद्‌ २. स्वर्गमोक्षपथप्रदषाकम । 
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नन न "^~ ~~~~~------ ~~~ ~~~ +~» 


ज्ानाभयादिपदानं दत्तं ` धौमाधिरन्तम्‌ । मुनीनां च सुपात्राणा स्वान्ययो्हितकारणएमूं ।॥५६॥ 
स्यवीयं प्रकटं कृत्वा दरादश्ैव तपासि सः । कमन्धनेऽग्निसाहष्यान्यधादोराणि सिद्धये ५५० 
गर्माधिमता साधूनां च प्रत्युहसेस्थितेः । शुशरूषागमदेशैः ससरि सदाभनत्‌ ।५१॥ 
यतीनां व्यक्तसद्गाना रोगादिपौडितात्मनाम्‌ । करोति दशधा, वयावृत्यं योगेन शर्मेदम्‌ ।।८२॥ 
रहता ौर्थनाथानां ध्यानपूजास्तवादिभिः । गरनन्यशरणो रूल्य॒विदध्याद्क्तिमूजिताम्‌ ॥*६॥ 
पञ्चाचारतां िष्याणामाचंरोपदेशिनाम्‌ । भ्रावार्माणा व्िशुदधचासौ धत्ते भक्ति गुणावनिम्‌ 1 ४। 
हतवा योगिना ज्ञानाग्ध्यक्गाहिनाष्‌ । भक्ति हृढतरा सोऽधाद्िश्वपूवद्धिदशिनीम्‌ ।*५५॥ 
स्वगभुक्तिपयोचोतिनयत्ानध्वान्तनागिनिः 1 सक्ति प्रवचने सोऽधाचि.रोपतत्छद्िनिः ॥५६॥ 
निन्दसतुतौ हषतस्वरं श्मशाने दिव्यधामनि । पत्यङ् कष्ठकाग् च गौणङ्खि दिव्ययोपित्ि ।*७' 
स 





निरन्तर मुनि श्रादिसुपात्रो के सिये स्वपर हित कारकं ज्ञान तथा श्रभय श्रादि समीचीन 
दान देते थ श्र्थातु शक्तितसत्याग भावना का दिन्तवन करते थे ॥७९।। वे सिद्धि प्राप्त 
करने के तिमि श्रालशक्ति को प्रकट कर कर्मरूपी ईधन को जलाने के हेतु रग्नि कौ समां- 
तेता रन वाले बारह तप करते यै, अर्थात्‌ शक्तितस्तप भावना का बिन्तवन करते ये 
॥५०॥। वै विध्न उपस्थित होने पर श्रसमाधि युक्त साधूग्रो की सेवा तथा भ्राम के उप- 
दशके द्रारा सदा साधु समाधि को प्राप्त होते य भ्र्थद्‌ साधु कौ प्रच्छी तरह सेवा करते 
हए साधु समाधि भावना का पालन करते थे ।।य १॥ वै रोगादि पीडित निग्र्य साधृश्रो 
शौ ुलदायक दश भकार कौ वाद्य मन वचन काय ख्य योगो त किया करते ये श्रा 
वयादृत्य भावना का चिन्तन करते थे ।। ८२ वे भ्रनन्यश्रण होकर ध्यान पुजा तथा स्तवन 
प्रादिके दवारा तीर्थे नायक भ्रहन्त भगवान्‌ को प्रत्यधिक भक्ति करतेये र्था ्रहुक्ति 
६ प करते थे ।८९। लो स्वयं पञ्चाचार का पालन करते थे तथा शिष्यो को 
व क से प्राचा्यो कौ वे रिद पवक गुणों कौ भूमिस्वरूप भक्ति करते थे 

न न ४८ का पालन करते ये ।८४। वे जञानर्पी सागर पे श्रवगाहन करने 

१ र ह त १ समस्त पूव श्रर श्रद्ध को दिखलाने बाली श्रत्यन्त हृढ भक्ति 

डो प्रकाशित करने व छ द भडार भे ०५५ नोव र गोल का 

५ ए ्रतानान्धकार को नष्ट करते वाला है तथां समस्त तत्तो 

हं एस प्रवचने मे भक्ति धारणा करते थे भर्तु प्रवचन भक्ति भावना 


को साधना 
त वे ॥ब६। भचश्यकापरिहाणि भावना के श्रन्तमेत शान्त अ पसि भावना क रत न्त सित १ का 


1 पराणव्यागतगम्हयान्मएृलमप 


व मनोजञानाम्‌' इति र 
= नो्रिनपु मेऽ ३ दिनीम नृ # #॥ 1. 1 (1. 


८ 


# श्रष्टम सर्गं रः [ १६ 


चमेचीनाशुके मित्रे रिपौ शरमेतरेऽषिे । मरणे जीवितादौ समता सोऽधाच्छमी हदि ।*८॥। 
चतुधिएति तीर्थेशामतन्तगुशालिनाम्‌ ! तद्गुरौधैः स्तव कुर्यत्तदगुणार्थी स प्र्यहमू ॥५६॥ 
एकतीरथकृतः पञ्चसत्परमेष्ठियोगिनाम्‌ । त्िकालवन्दनां दक्षोऽव्यं स कुस्ते त्रिधा ।।६०॥ 
कृतातीचारणुदधध्थं प्रतिक्रमणमन्वहम्‌ । निन्दागहैणाभ्यां "स॒ विधत्ते दोषनाशङृतु ।६१॥ 
श्रयोग्दन्यक्षेत्रादीनां योग्यानां स वानिशम्‌ । तपःसिद्धचं स्वसामर्थ्यासमत्यास्यानं भजेनमहत्‌ । ९२ 
रपूवकृर्यापहान्यथं पक्षमासादिगोचरम्‌ । ध्यत्सथं मजते नित्यं त्यत्तदेहोऽयघातकम्‌ ॥।६३॥ 
इत्यतीचारनिमुं क्तं षडावश्यकमन्जसा । प्रमादेने विना कुर्याराले काले स यत्तः ।।६४॥ 
मागेप्रभावना सोऽधाज्जैने धमे सुखाणवे । लोके भक्त्या तपोज्ञानाचाचारेवुं कर" सदा ।।१५॥ 
तपोऽधिकमुनीनद्राां पारगा शतामबूषेः । धत्त प्रवचनस्थासौ वात्सल्यं विनयादिभिः ॥६६॥ 
इमाः स भावयामास भावनाः पड निशम्‌ । श्रनन्तशमंदाः कर्वीस्ती्त्ामकमए॒ ।९७॥ 


-- ------------ 1 


धारण करने वाले वे भगवानु निन्दा प्रौर स्तुति, पाषाण प्रौर सुब, श्मशान रौर सुन्दर 
महल, पलंग श्रौर काटो का श्रग्रभाग, जीं शरीर श्रौर दिव्य स्त्री, चमं ग्रौर चौनवेसत्र, 
मित्र श्रौर शत्रु, समस्त सुख श्रौर दुःख, तथा मरण श्रौर जीवन के विषय मे सदा हृदय मे 
समता माव धारण करते थे 11८७-८८॥ वे प्रतिदिन उनके गुणो के इच्छक होते हुए ्रनन्त 
गुरो से सुणोभित चौबोस तीर्थकरों का स्तवन उनके गरणा सपरूहं का उच्चारण करते हुए करते 
ये ।1८६॥ अतिशय कुशल मुनिराज एक तीर्थकर श्रौर पांच परमेष्ठियों की द्विकाल वन्दना 
मन वचन काय से श्रवश्य ही करते थे ॥६०।। दोषों का नाश करने वाले वे मुनिराज कयि 
हुए श्रतिचारो कौ शुद्धि के लिये निन्दा श्रौर गरहा कै हारा प्रतिदिन प्रतित्रमण करते थे 
1 ६१॥। बै तप की सिद्धि फे लिये भ्रपनी सामथ्ये कौ श्रनुसारं श्रयोग्य श्रथवा योग्य द्रव्य 
कषेत् श्नादि का बहुत भारी प्रत्याख्यान करते थे प्र्थात्‌ श्रयौग्य द्रव्य क्षेत्र रादि कात्थाग 
तो करते ही थे किन्तु यातायात सम्बन्धी विकल्प को कम करने के लिये योग्य द्र्य केत्रादि 
मे भ राते जनि का परिमाण करते थे ।।६२॥ पूत पापों को चष्ट करने के लिये वे 
शरीर से ममताभाव छौड़ कर निरन्तर पक्ष माह भ्रादि विषयक, पायघातक व्युत्सर्ग कायोत्सगं 
करते थे ।\६३॥। इस प्रकार वै प्रमाद रहित होकर समय समय पर यत्नपुव॑क सम्यक प्रकार 
से निरतिचार षडावश्यकों का पालन करते थे ।।६४। वे लोकं मे सदां भक्तिपर्वक ग्रति- 
शय कठिन तप तथा ज्ञान श्रादि अ्रचारों के द्वार सुल के सागर स्वूय जंनधमं पे मां 
प्रमाचना करते थे \1६४।\ घे शास्त्र रूपी समुद्र के पारगामी तपस्वी भुनियो की विनप श्रादि 
कै द्वारा प्रवचन वात्सल्य को धारण करते थे ।९६।। इत प्रकार वे निरन्तर श्रनम्त सुख को 











१ सविधत्ते खः २, पूवेहृत्णपहार्थं ख० । 


नि 
तत्फलेन ववन्धाशु हरिवुदधिविभूषित्तः । तोन्नामकर्मासौ तैलोक्यक्षोमकारणप्‌ ॥६८॥ 
्रत्तमहिमोपेतं॑नृभुरविपवन्दितम्‌ । जल्मयहितं पवय म्ना विद।हकृत्‌ ॥६६॥ 
एकदा विहरन्‌ दैशानट्व्यादीन्महातपाः 1 धीरः क्षीरवने !सोभादिकाक्यतिभयद्ुरे 11१०० 
रयोपमनासयं संप्राप्य संनयासमद्ध तम्‌ = ।प्रतिमायोगदामाथ ह्यक्वा कायादिकोपिम्‌ (१०१1 
रमी सिदटिकान्तां घ नि्ममत्वो ितग्धियः । कायोतसर्ेर ततरास्थास्स्थिरोऽचलनिमो महानु1१०२। 
्रय स प्राक्त पापी कमठोऽधविपाकतः । परच्य्य नरकाततत्र रौद्रः "कण्ठी रवरोऽभवेतु १०२ 
नि. ध्यानरशलीतं लय्तकायं णुभाशयम्‌ । भिनपादाभ्बरंसक्त स्थिरं पवतरानवतु ॥१०४। 
कषायक्षारिेतारं कर्मरो जेतुभूयतम्‌ । भ्रमन्‌ हो वनं यायात्तं ददश मूनीश्वरम्‌ 1१०५ 
तहः प्ामषरवरे्‌ प्राप्य कोपं हि दारुणम्‌ । अगरहीसस मतेः कण्ठ तीकषणवष्ट;कषुवातुरः 1 १०६॥। 


देने वातौ तथां तीर्थकर नाम कमं का बन्ध करति वाप्ती इन पोडश कारण भावनग्रौ का 
निरन्तर वित्सवन करते थे ।९७॥ दशन विशुद्धि से दिभूएित उन पुनिराज ने शीघ्र हौ 
्वोक्त भावनां के फलस्वरूप तीन लोक्के क्षोभ का कारणा तोर्थकर नाम कम का बन्ध 
स्यि । वहं तीर्थकर पद श्रन्त महिमा से सहित है मनूनेन््र तथा देवे के द्वारा वस्दित 


ह तीनो जगद्‌ क हितकारी है, पूज्य है श्रौ मुक्तह्पौ कामता कै विवाह को करने वासा 
६ ॥६५-६६॥ * 





नानादेश तथा ब्रटदी शादि मेँ बिहार कते हृए वे महातपरवौ धीर वोर पुनि एक 
सम श्रते ही शरत्यन्त भयेकर क्षीर वन भें पह ॥१००॥ वहां उन्होने श्रा्च्कारी 
्ाथोपगसन नामकं सन्या प्राप्त किया श्रोर शरीरादिक उपाधि क्रा त्याग कर प्रतिमायोग 
धर क्रिया 1१०१॥ जो मक्तिर्पी कू के इच्चुक थे, सव प्रकार कौ ममता ते रहित 


य तथा जिन्हे इच्छो को जीत लिया या दे मूनिरान कायोतसमं दवारा प्त के समान 
प्रयतत स्थिर हो गये ॥१०२॥ 


। श्रानन्तर बह पृते का पापौ कमठ पापोदय के कारण सरक से तकल कर उदी 
छ क हा था 11१०३ न न भरम करते हृएु पहं ते उत मुनिराज को देहा 
त ०४ ष्यानमें दीन थे, कौ भसता को दछयोड़ चुके थे, शुभयरिण 
अ भगनात्‌ के चरण कलों म संलम्न थे, पर्दतरान कै समान स्थिर धे, 
, ध म रूपौ श्रो को जीतने चलि ये, तथा कमं को जीतते के लिये उद्यतं 
.` ^ १५.१०६) तदनन्तर पूर्व क वेः से उस शुधाहुर-मृख ते पडि पिह न तीत 


वृ न= 
द फपदेतमय त" 9. निह + † # 


# अष्टपणं # [ १०१ 








दततनसंमेहातीक्षम ेनातिकदथेनः । कत्दु.खाकर तानाविधं कातरमीतिदम्‌ ।\१०७॥ 
स पापौ दुःसहं घोरं घोपसगं व्यधान्मनेः । भक्षरौस्ताडनैः हेदनभेदनादिकमभिः १०८ 
एतेस्मिश्चन्तरे दत्तं ॒स्वचित्त' क्लेशदुरगम्‌ । जिनपादाम्बूजे तेन निश्चलं मुनिना द्रतम्‌ ॥१०६॥ 
मनोजयेन सिहैन पीडघमानोऽपि धौरधीः । न वेत्ति त्कृता बाधां बह्वी ध्यानस्थमानसः 1११०। 
प्रतोऽसतौ निमय धीमान जित्वाखिलपरीषहाच्‌ । मेरृद्धनिभः सोऽस्थादमृ्यन्तं शुभाशय । १११ 
कायान्मनः पृथक्‌ कृत्वा सवेगादिगूणाद्धितम्‌ । सहित्वा तद्धा वाधा स्वाराघ्याराधना शुभाः ११२ 
विधिनोक्ृष्टधम्येध्यानेन स्प्ैकाम्रचेतसा । समस्तातिप्रयलेन त्यक्त्वा प्राणाम्‌ शुमोदयातु ११३। 
हनद्रो महकः सोऽभूकल्प ह्यानतनामनि । विमाने प्राएतस्येऽतिशमदे मुनिनायकः ॥११४॥ 
मुनिहत्याजपापौवभारेणातिप्रपीडिवै. -- । रौद्रध्यानेन मृत्वा पपात सिहोऽिद करे ॥११५॥ 
धूमप्रभामिधे श्वभ्रे दुस्सह विषमेऽगुभ 1 सवेदु.खाकरीभूते पापिसत्वकूलगृहे [कुल स्पदे | ९१६। 


८ 


~~~ 








क्रोध प्राप्त कर तीक्षण दादी से उन मनि फा कण्ठ पकड लियः ।१०६।॥ उस पपी ने 
प्रत्यन्त तीण तथा श्रत्यधिक दुःख देने वाते दातों से, नखो से, भक्षण से, ताडन से तथा 
छेदन भेदन भ्रादिं कायां से उने मुनिराज पर रेसा घोर उपसं किया जो समस्त दुःखों 
की खान था, नाना प्रकार का था, कायर मनुष्यों को भय देते बाला था, तथा दुःसह दुःख 
से राहुन करने योग्य था ।\ १०७-१०८। इस बीच मे मुनिराज ने व्तेशो से हूर रहने 
वाला श्रपना निष्चल चित्त शोध्र हौ जिते भगवान्‌ फे चरण कमलो में संलग्न कर 
लिया ।।१०६॥ जिनकी बुद्धि प्रत्यन्त धीर धी तथा जिनका मन ध्यान में स्थिर था एसे 
वे भनि भन को जोत तेने से पिके हारा पीडित होते हए भौ उसके द्वारा कौ हई बहूतं 
भारी वाधा का वेदनं नहीं करते थे ।११०॥ यही कारण है कि निर्भय, बुद्धिमाद्‌ तथा 
शुभ श्रमिप्राय वाले वै मृनिराज समस्त परिष फो जीतकर मरशपर्थन्ते के लिथे मेर 
शिखर के समान निश्चल विराजमान हौ गये ॥१११॥ संवेमादि गणो से ब्रह्भित सनको 
शसीर से पृथक्‌ कर वे मुनिराज {सिहं कृत वाधा को सहृते रहे तथा शुभ श्राराधनाग्रो कौ 
ध्राराधना कर श्रपने एकाग्रचित्त से विधि पुवक उत्कृष्ट धम्यध्यान के द्वारा समस्त प्रयत्नो 
ते प्रासो का त्याग कर पुण्योदय से भ्रानत सामक स्वगं के प्रतिशय सुखदायक प्राणात विमान 
मे महानु ऋदधियो के धारक इन्दर हुए ।।११२-११३-११४॥ 


मुनिहत्छा से उत्पन्न पाप समूह्‌ फे भार ते प्रत्यन्त पीडित हशर वहू ह्‌ रौदरध्यान 
से मर फर प्रुमप्रभा नामक पांचवं नरक में जां पड़ा) वहं नरक ब्रत्यन्त दुष्कर, दुःसह, 
विषम, श्रशुभ, पमस्त दुःखो कौ लान तथा पापौ जोवो का कुलगृह्‌ था 1११५-११६॥ 
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ण्म युक्तं तिरं धोरदुःलंवाचामगोचरमु । तीतर ्राग्वशनोपेते चेदतादिभवं परमु ॥११७॥। 
फेगयोऽिसद्र्तपयान्याता पुलात्निः । स्वा्धिपीडित. पप्तदशसागरजीवितः ॥ ११२५. 


शां चविक्रोडितम्‌ 
एव 'सत्मयामरालितनुत भोगोपभोगाकरं 


प्राप्तः शक्पदं मुनिश्च विमलं कोपाच्च वैराशुभात्‌ । 
मिहः णवभ्रमतीव दु.खकलितं ज्ञातेति हे धौषना, 

हत्वा कोषमसतारवेरमणुम यलनाद्धन्वं क्षमाम्‌ ॥११६॥ 
स्ोनिरयपरम्पर शप दु.खार्े मज्जक, 

धर्मरण्यृताश्नं कुरतिदं बाधाकरं स्वान्ययो; । । 
छतस्नप्ाकरमात्मनाशजनक शूर्माद्विोपमं, £ 


कोपारि सुवृधा हन्तु ? (जयन्तु) कुरु यलेन कषान्यायुवैः ।।१२०॥। 
पह षह चिरकाल तक पं वरना से सहित, छेदन भेदन श्रादि से उत्पन्न होने वाले वचना- 
गोचर ग्रत्यधिक तीव्र धोर दुःख भोगने लगा ॥ ११७।। वहू नारकी ङृष्एलेश्या का धारक 


धा, तीष रद्र शौर ध्रा्तध्यान से सहित था, सुख से शुन्य था, सरवाङ्क से पीडित था श्रौर 
गततर्ह्‌सागग् फी रायु वालाथा ।११८ा] 


प भार उत्तम क्षमे मुनि समसन देवो के द्वारा सतुत तथा भोगोपभोगों कौ 
वनि न्वन्प्‌ निल इनदर पद को प्राप्त हए शौर पिह वैर के कारश परशुम कोधे प्रत्य 
पन नरो प्राप ह्ा-रेत्ाजान कर है विद्र्नन हो ! शार वैरे 
पक प्रोधको नष्ट कर यल पवक क्षमा को प्रारायना करो । ११९।! जो समस्त अरनथों 
71 परम्परा परो प्रदान करै ते तत्पर है, दुःखरूपो सागर भे इवाने वाला है, धर्मरूपी वन 
२ णनि र, पोटी रतिक्षो देत बाला ह, निज पर को वाधा करनै वाला है, समस्त पाों 
१) स्वान ई, श्राहमनाभ 


रद परसा जनक है, तथा सुलर्पौ पत को व तुल्य है देते कोधरूपी 
भै वि्रन्न हो ! समापो शस्त्रो के हारा 


= यत्न पुवंक नष्ट करो । १२०! 
प 5 फर्म = ~ + ् 
1.71 म कले वातौ ह, वम तो हान £, शिवस कौ जननी है, स्वग कौ सीढ़ी 
ग्ध्य भ र (= मेरे 


है, समस्त गुणो की भण्डार है, क्लेश ग्रौर 
॥ धर्‌ ~ €, घमस श्रत ज्ञान को प्रकट करने वाली है 
। नि 


~~~. 


र श्रष्टम सगे # [ १०३ 


क्रधरा 
पापघ्ना धमेखानि शिवभुलजननी स्वगंसोपानमाला. 
। ` विश्वाच्या विश्ववन्चा निखिलगुणानिधि क्लेशसंतापदुराम्‌ । 
प्वभ्नागारागेला सन्ध .तकलकरां कोपर प्रहत्य, ` 
क्षान्ति त्यक्तोपमां नित्यमपि सुकृतिनो यत्नतः संमजध्वम्‌ । १२१॥ 


, भालिनी 
दह्‌ निरुपमदेवो विश्वविध्नाद्रिवः, प्रकटितनिजवीयंः शतरुषोरोपसर्गात्‌ ! 
प्रमलगुएनिधानः पाण्वेनाथो ममास्तु, दुरितचयविहान्ये सस्तुतस्तेएगुणाय ।१२२॥ 


इति भारक सकलकीतिति रचिते पाश्वैनाथवरित्रे प्रानन्दमूनितरराग्योत्पत्तिहपोवसनो 
नामाष्टमः सर्गः ॥८॥ 





तथा निरुपम है सौ क्षमा कौ है पुण्यशाली जन हो ! क्रोधरूपी शत्रु को नष्ट कर यत्तपुरवकं 
उपासना करो ।॥१२१॥। 

जो समस्त विध्नरूपी पवत को तष्ट करने के लिथे वचर के समान है शघ्ुकृत घोर 
उपसं से जिन्होंने ्रात्मबल शो प्रकट किया है, तथा जो निमंल गुणौ भण्डार है देसे 
भ्नुपम देव श्री पाश्वंनाथ भगवान्‌ मेरे द्वारा संस्तुत होते हृए मेरे पाप समूहं को नष्ट करने 
तथा श्रपने उन युरो को प्रदान करने के लिये ह ॥१२२॥ 


इस प्रकार भदटरारक सकलकौति ह्वार विरचिते पाश्वंनाथ चरित पर भ्रानन्दं पुनि 
के चैराग्य की उत्पत्ति तथा तप का वर्णान करने बाला श्रष्टम सगे ममाप्त हु \\२॥। 
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~~ 
~ -~~-------------------~ 


तदर्ध सुगः 


रमते विश्वनाथाय विषवदुःखाग्निवामुचे* 1 त्रिजगतसवामिते पूरन घ्रीपा्वाय नमः सदा ।\१॥ 
थातो भव्य संपुयौकनं - षटिकादरयात्‌ । उपपादशिागमं रलरमरमाकुते  ॥1२॥ 
दलाय विवयप्व्यायाः सर्वाभरणमष्डितः । वीक्षते स्म दिशः सर्वा वहाएवयेमुमानसः ।३1 
कोद मसादिहायातः कों देशः सुकरः) केन वा कर्मर नीतः स्वप्नो कायं ममोकितः ।\* 
्रथवा व्रिजगन्नायरव्यो देशो महानयम्‌ । सरवभर्माकिरीभरूठो विश्ववि्वदधिसामरः ।।५॥ 
इमाति स्वदिमानानि पुरषामधूतान्यपि । सोकुलान्येव सम्ति हृ्यानि . भूतसे ९॥ 
स्वुर्‌लमयास्तङ्गा . इमाः प्रासादपंक्तयः । मनोहराः प्रदश्यनत दिव्यस्त्ीवृन्दसकुलाः ।\७। 
उत्‌ दोऽयं महाय दिव्यसमामण्डप एव हि । मरितेजोहतष्वान्तो देवानीकादिदरग॑मः ।।०॥ 


~ 


शद मिहनं मयं भेस्शृद्धमिवाद्ध तम्‌ । इदं च नत्तनं पषष्यं भव्यगीतचयं महन्‌ ।।६॥ 


~~~ 





नवम सं 


जो श्रनन्त चतुष्टय क्प लक्ष्मी से सहित है, सब के नाय ह, समस्त दुःखरूपी रग्नि 
फो भेक त्थि मेघ ह शरोर तीनो जगत्‌ क स्वामो है उन धरौ पाशेना को बे शिर 
स प्व नमस्कार करता हृ 111 प 

तदनन्तर वहं इन्र रत्नो की-करिरणो से चाप्त -उपपाद श्रिता के म्यमे दो घड़ी 
£ मतः संपूरं यौदत प्राप्त कर दिव्य शग ते उठ, प्नौर समस्त.्राभषरो से सुशोभित 
तथा समस्त प्रसव्य से परिपू चित्त होता हप्र सव दिशा कौ रोर देखने लगः 
॥ कौन हूं ! यहां कहा से श्राया ह ? सु कौ लान स्वरूपे यहदेश कोन है ? किस 
४ यह लाया ग्या हं १ शरथवा यह स्या नेरो प्रवल स्वस्व है ? श्रयवा वह त्रिजपत्‌ के 
म्वामियों के दवारा सेवनीय, समस्त भुं टौ खान श्रौर घंसार की समस्त ऋद्धियो का 


सर मह्‌ देश है ? ।।४-५।। नगर श्रौर महल से परियं तथा समस्त स्ी से युक्त 


य स्व के विमान पथिवौ , तलं पर दिष्ाई द रहै ईह ॥६॥। ये देवानो के सपू से 
ध ठचौ ऊंची मनोहर महृलों कौ पतिया दिलाई दे रही हँ ।\७॥ 
अ से अर्कार को तषट करने वाला तथः देवो की सेना श्रादि से 
च हूत नारौ पभा. षडप. हौ है । ८ यह मेर शिखर 

(भ पहन यद्‌ र गौत सूते तेने यो हतार 


१ गा २. शरन्य दोनचय व| 


# नवम सगं # [ १०५ 


लावण्यजलधेेलाः श्ुद्धाररसखागयः । एता दिव्यस्म्ियः सेव्याः कलाविज्ञानभूषिताः ।१०। 
इदं मत्तगजानीकमतोऽश्वीय९ मनोजवम्‌ । एते हैमरथास्तु्धा बलाव्येते पदातयः ।११॥ 
नमन्ति मे दहन स्वंकार्यकराण्यहो । एतानि सम्तसेन्याति भक्त्या षिज्ञप्तिपुवंकम्‌ ॥१२॥ 
ग्रमी क्रीडाद्रयो रम्या एते विजयकेतवः। चैत्यवृक्षा इमे तुङ्खा जिनवेत्यचयाद्धुताः।\१३॥ 
भ्रयं चैत्यालयो रम्यस्तेन पृञ्जनिभो व्यमातु । बिम्बे रनध्यमाणिक्यमये रलत्रजाद्धतिः ।।१४।। 
मामृदष्य समस्तोष्य॒ जन भ्रानम्दनिर्भैरः । विनीत. सुन्दरः कैन कारणेनात्र वतेते ।१५। 
इत्यादि चिन्तमानस्य तस्येद्धस्य विनिश्चयः । साश्चयंमनसो यावन्नायात््ाग्जन्मसुचकः ।।१६॥ 
तदकृतं परिज्ञाय सचिवा ज्ञानचक्षुषः 1 तावदागत्य वतन्ते नत्वा वक्तुः तदीहितम्‌ ।१७॥ 
प्रसादः क्रियतां नाथ नतानां नो दृशेच्छया । श्रूयतां नो वचः सत्यं सवसन्देहुनाशकम्‌ ।। १०।। 
्रच् स्वामिन्वयं धन्याः सफलं नोऽ जीवितम्‌ । यतः पवित्रिताः स्वगेसंभवेन त्वयाधुना ।१६॥ 
प्रसीद जय जीव स्वं नन्द वद्धंस्व भूतले । प्रभुभेव समग्रस्य देवलोकस्य सम्प्रति ॥२०॥ 





नृत्य हो रहा है ॥६॥ ये सौन्दयं सागर कौ वेला, ुद्धाररस की खान, भ्रौर कलाविज्ञान 
से विभूषित, सेवन करने के योग्य देवाद्धनाए है ।१०॥ यहं मदमाते हाथियों कौ सेना 
है, यह मन के समान वेग वाला घोड़ों का समूहैः पेऊचे सुवणं रथ है श्रौर ये पैदल 
सैनिक है ॥ ११! श्रहो ¡ समस्त कार्यो को करने वाली ये साते प्रकार की सेनाए' भक्ति 
से प्राना करती हुई मेरे चरण युगल को नमस्कार करती है ।।१२। ये मनोहर क्रीडा 
गिरि है, ये विजय पताकाए हैः ये जिन प्रतिमाश्रों के सभूह से युक्त अचे ऊचे चैत्यवृक्ष 
है 11 १३। तेनपुङ्ज के समान रमणीय तथा रत्नों के सपू से धुक्त यहु चेस्यालय श्रमूय 
मणिमय प्रतिमाभ्रों से सुशोभित हो रहा है ॥१८॥ यहां भ्रानन्द से भरा हुश्रा यहू समस्त 
सुस्दर जन समुह मुभ लक्षय कर किंस कारण विनीत हो रहा है ? ॥\१५। इत्यादि विचार 
करते बाले साश्चयंचित्त से युक्त उस इन्द्र के जब तक युवेजन्म को सुचित करने वात्ता 
निश्चय नहं होता है 11 १६।। तब तक उस चेष्टा जानकर ज्ञाननेत्र के धारक मन्त्री 
श्रये श्नौर नमस्कार कर उसकी इष्ट बात को कहने लगे 11 १७॥ 

हे नाथ { हम नम्रीभूत लोगों पर स्वेच्छा से दृष्टिपातं कर प्रसन्नता कीजिये तथा 
समस्त सन्देहं को नष्ट करने वाले हमारे सत्थ वचन सुनिये १८ हे स्वामिन्‌ † भ्राज 
हम धन्य हुए, भ्राज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योकि इस समय स्वगं मे जन्म लेकर 
श्रापने हम सब को पवित्न किया है ।\१६।! राप इस लोक में प्रसत्त रहो, जयवन्त प्रवर्तौ, 
जीवित रहो, समृद्धिमाद्‌ होश्मो, बृद्धि को प्राप्त होते रहो, श्रौर श्रव समस्त स्वर्णं के 


१. प्रख समूद । 
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देव पूव॑भवे पण्यं यत्किभ्विद्धि त्वयाजितम्‌ । मह नात्र ते जातमिन््त्व विश्ववन्दितम्‌ ।।२१॥। 
प्रानतास्योऽप्ययं कल्पः संकतिपतसुखप्रदः । देवीदेवद्धसपुंः कृत्सनकत्यारसागरः ॥२२॥ 
्तीखपरमूखा देवा दशधा दिन्यमूतयः । इहोतन्नस्य शक्रस्य प्रीत्या सेवा प्रकरवेते ।॥२३॥ 
रत्र संकल्विताः कामा यौवनं शाश्वतं महद्‌ । नित्यात्र महती लक्ष्मीः सुख वाचामगोचरम्‌ । २४ 
एता श्रत महादेव्य इमा हि वल्लमाद्खनाः । परिवारस्तरियो ह्यता रूपलावण्यखानयः ॥२५॥ 
्रतीव पुकरमाराद्ास्ते स्ेहासक्तवुदयः । स्वेच्छया वेषधारिभ्यस्तव नाय समर्पिताः २६॥ 
गावः कामदुधाः सवे पादपाः कत्पशाखिनः । स्वभावेनातर रत्नानि चिन्ताग्रणय एव हि ॥२७॥ 
रात्रि्नत्रिदिन मैव केवल स्फाटिकोपलेः । शुक्लरत्तविमाेश्च दिनश्रीः क्रियतेऽनिशम्‌ ॥२८॥। 
राृदृशौतोष्एकालाद्या ऋतवः सन्ति जातु न । प्तरैकः साम्यकालोऽस्ति सर्वोप्र्हूरणः ।२६॥ 
न चात्र दुःखितो दीनो वद्धो रोगी गतप्रभ" । विक्रलाद्धो मदान्धोऽतिशोकवलेशादिपीडित.॥३०॥ 





स्वामी होशरो ॥२०॥ है देव ! पूवंभव में श्रपने जो कुचं भहाव्‌ प्रबल पुण्य का संचय 
किया था उसे भ्रापको यह विष्ववन्दित इत्र पद प्राप्त हु्ा है ॥२१॥ यह्‌ संकल्पित 
लो को देने वाला, देवी देव तथा ऋदय से परिपुरं समस्त सुखो का सागर श्रानत नाम 
का स्वगं है ।)२२॥ सुन्दर वैक्रियिक शरीर को धारण करने वाते ये प्रतीर श्रादि दश 
प्रकारके देव यहां उतन्च हए इ शो प्रीतिपूवंक सेवा करते है ॥२३। यहां संकहिपत 
मनोरथ पृं होते है, निरन्तर स्थिर रहने दाला बहुतभारी यौवन प्राप्त रहता है नित्य 
स्थित रहने वालौ बहुत बड़ लक्ष्मी श्रौर बचनागोचर सुख यहां उपलब्ध रहुता है ॥२४। 


श ह ग (9 हैः ये बल्लभाद्धनाए है शौर ये रूपलावण्य की खान परिवार 
।१६॥ य भ्रतच शुकुमाराङ्धी है, रौर स्नेह से श्रासक्त बुद्धिवाली है, हे नाथ ! 

े स्वेच्छा से वेषधारिणी भ्रापको सर्मापत है ॥२६। क की र ह है शरीर 
(६ कत्पशाखौ है श्रौर यहां के सारे रतन स्वभाव स ही चिन्तामणि है श्र्थात्‌ यहां 
क न स्वभावे से हौ इच्छित पदार्थो के दते वाले है ।२७।) यहा न 
प ॥ ह न दिन होता है, केवल स्फटिकमरियों एवं शुबल रत्न वाले 
व दा ही दिनि के समान रकश रहता है ॥२८॥ यहं वर्धा, शीत 
वि ऋतुए किञ्चित्‌ मी नही है, यहं तो सम्भुं उपद्रषो से रहित एक 
र र ध ता है ॥२६॥ यहं कोई दुली, दीन, वृ, रोगी, प्रभाहीन, विकलाङ्ख, 
0 क्तेश प्रादि से पौडित, कुरूप, निगु स, ्रन्यायमागेगामी, भ्रविनयी, 
१ मूबुमातान्ना "क नाः 


[1 


र नवमसं [ १०७ 
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कुरूपी निगु ोऽन्यायमाभगो विनयच्युतः । उन्मत्तो विहूलो जातु हृष्यते नैव निर्धनः ॥३१॥ 
"विमानपुरसद्धामानीकदेवडिसकुलम्‌ । सपरप्सरश्चयसंपूणं विष्वगीर्वाएवन्दितम्‌ ।३९॥ 
सरोबनसभागेष्च्छत्रचामरणोभितम्‌  भ्रनेकमहिमोपेत विष्वदधिकुलमन्दिरम्‌ ।1३३॥ 
गृहाण स्वर्साभ्ा्यमिद त्व देव सम्प्रति । श्र ते सन्मूखीभूतं पा्गाजत-शुभोदयात्‌ ॥३४।। 
पराकप्यं तदच. प्राप्याधिज्ञानं विसशयम्‌ । ज्ञात्वा प्रावस्वभवं धर्मफलं सोऽत्रेति *विन्तयेत्‌ ।३५। 
ग्रहो तपः पुरा चीर्णं मया घोरतरं महतु । निदैग्घं विषयारण्यं त्रिघातिरवदव्भिना ॥३६॥ 
मदनारिमहामत्लो हतो ब्रह्मासिना खलः । केषायरिपवो दुष्टाः क्षान्तिशस्तैरं मारिताः ॥ ३४॥ 
वितीर्णं ह्यभयं दान भीताना सवेदेहिनाम्‌ । महाव्रतानि सर्वाणि पालितान्यपराणि च ॥३०५॥ 
नात रौ्रादिदर््यानं वै हित्वानम्तशमकृद्‌ । स्वात्मनश्च कृत ध्यान तरिु्धा परमेष्ठिनम्‌ । ३६। 
ष्दशलक्षणको धर्मो मूक्तिस्रीवित्तरञ्जकः । अनन्तगुण रनान्धिमेया संचरितो महान्‌ ।।४०॥ 

हक्‌चिदुवृत्ततपास्या राधितानि प्रारभवे मया । सवशक्त्या प्रयलेन मोवाकरायकमेभिः ॥।४१॥ 





उन्मत्त, विह्वल, एवं निधन दिखाई ही नहीं देता ।॥३०-३१॥ हे देव, विमान, पुर, सद्धाम, 
ध्रनीक देव श्रादि कौ ऋद्धि से संकुलित, प्रप्तराश्रों के सरह से पुण, समस्त देवो दवारा 
वन्दित, तालाब, बन, सभाषर, छत्र चामर से सुशोभित, प्रनेक महिमाभ्नो का स्थान, सम्पा 
ऋष्धियों के कुलमदिर स्वरूप इस स्वगे के साम्राज्य को श्राप श्रव ग्रहृ करं जो पुर्वोपाजित 
शुभ कर्मो के उदय से श्रापके सामने उपस्थित है | १२-३४।। उनके ये वच्च सुनकर, 
सशय रहित श्रवधिज्ञान को प्राप्त करके तथा श्रते पूरवंभव को एवं धमे कै फल को जान- 
कर वह्‌ इस प्रकारं विचार करने लगा ।। ३५ ॥। ग्रहो ¡ मेने पहते महाष्‌ घोर दारुण 
तपस्या कौ थी, तीन प्रकार कौ निवेदरूपौ श्राग से विषयूपी वन को जलाया था, दुष्ट 
कामदेवरूपी महान्‌ योद्धा को ब्रह्मल्पो तलवार से मारा था, दुष्ट कषायरूपौ शतरुध्रो का 
क्षान्ति के शस्त्र से वध किया था, भयभीत समस्त देहधासियों को भ्रभयदात का वितरण 
किया था, समस्त महाद्रत श्रौरं समिति श्रादि भ्रन्य तरतो का पालन किया था, श्रत 
भ्रादि दुर्यान को छोड़कर त्निशुद्धि पूवक ॒श्रषने भ्रात्मा तथा परमेष्ठि का श्रनन्तसुख- 
दायक ध्यान किया था, मुक्तिरूपौ स्त्री के चित्त को प्रसन्न करने वाला दशलक्षशिकं घमं 
धारणा किया था, श्रनन्तगुणरूपौ रत्नो के महासागर मे संचार किया था, पूर्वेभव मेँ मेते 
मन वचन काय से सम्पुणं शक्ति के दवारा प्रयत्न पवक दशंन, ज्ञान, चारित्र प्रौर तप फी 
श्राराधना की थी ॥३६-४१।। जो जगत्‌ में सारभूत है, समस्त पापरूपी श्रन्धकार फो नष्ट 


१. विमानपुरसद्धामदेधिकुल मन्दिरम्‌ क० २ इमास्तिक्त पड तय के° प्रतौ न सन्ति, लेलकभ्रमादेन रुटिता प्रतीयने 
३ देवसाद्‌ क० ४. दण्रलक्षणिको धर्मो स०। 
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रलत्रयं जगत्सार 'एर्वनोध्वान्तमास्करम्‌ । श्राराधित मन.शुदधा केवलज्ानक्राखमु ॥४२॥ 
कातवरणभवा योगाः शीतातापादिषकुला । दु.करा मोक्षदातारः कृता ध्यानादिगमिता- ।।४३॥ 
राग पमहामोहमदादिशतरवोऽखिलाः । हता निर्वेदखड्गेन दुराचारादिभि. समम्‌ ।[४४॥ 
दुस्सहा; सहिताः सवे शरुतृषादिपरीषहा- । भाविता भावनाः सर्वास्तरित्वागमवारिषिम्‌ ।।४५॥ 
्लारप्यभ्रमशासक्तो मनोदन्ती नियन्तितः ।ज्ञानभृहुलया वैराग्यसतम्मे स्ववशीकृतः ।।४६। 
मुतपर्गासनयोगाध्चैः कृतः कायः स्थिरो महान्‌ । षनपर्िरिवात्यतं वच मौने प्रतिष्ठितम्‌ ॥४५॥ 
प्राराषितो जगत्रायोऽतराहटवः सता गुरः । श्रनन्यशरणीभूय विश्वकल्याएकारकः ॥४८॥ 
ती्दुृदकतृ "णि कारणात्यपि पोडश । भावितानि मया कत्याणादिशर्माकराण्यपि ॥४६। 
इत्याचाचररंः पराय हृतो धर्मो मयानघ: । शक्रराज्यादिक नूनं तस्येद प्रवरं फलम्‌ ॥५०॥ 
्रहो धर्मस्य माहात्य पश्येदं ह्य-पमाच्युतम्‌ । येनाहं स्यापितोऽप्यत्र नाकराज्ये सुखारवे ॥५१॥ 
उद्य दततूंन धर्मो धारयति स्यम्‌ । प्राणन नाक्रलोकरेऽस्मि्‌ मोक्षे वा विश्ववन्दिते ।५२। 


करने क तिथ पूं है तथा केवलज्ञान को उत्पत करमे बाला है एसे रतमन्रय कौ पैन मन 
कौ शि द्वारा श्राराधना की धी ।\४२।। शौत तथा भराताप रादि की वाधा से युक्त ्रति- 
शय कठिन, मोक्ष को देने वाले तथा ध्यान भ्रादि से सहित तीन काल सम्बन्धी योगों को 
मेने धारण किया था । ।४३।। वेरायरूपी लङ्ग के हारा दुराचार शरादि के साथ राग देष 
महामोह तथा मद भ्रादि समस्त शश्र को नष्ट किया था ।४४।। प्रत्यन्त कठिन ्षुषा 
५ परिषह सहन किये थे, श्रागमहपौ समुद्र को तैर कर समस्त भावना का 
क र्या था ।1४\॥ इन्ियरूपौ वत में भरन करने वाले सनहपी हाथौ को ज्ञान 
वं 1 समे प वाधक पते अ्वीन किया था ।(४६॥ कायोत्म, 
स्थिर क्रिया थाश्नर ब ह र महद्‌ शरीर को पाषाणा को मुति के समान श्रत्यस्त 
जत्‌ के स्वामी, सः चन को भोनरप भे प्रतिष्ठित किया या ।[४७।। भ्रनन्यशररा हकर 

द्‌ क स्वामी, सत्पुरुषो के गुर तथा सव का कल्याण करने वाते श्ररहन्त देव कौ ्आारा- 


धनाङी ति 

क न तीर्थकर नाम कर्म की वृद्धि करम वाली, तथा कल्याणक रादि लो 

श्राचरशों के ह शरण परावन का भौ मैने चितवन द्विया था ।) ४६॥ इत्यादि 
हारा पुवभवमें मेने जो निर्दोष धमं किया 


राष्याविक उसरौ का उक्ृष्ट फल है 11५०॥ ४ 

रहो ! धर्मक 
६ क भरतृपम उत्कृष्ट माहात्म्य देल, जिने मुभे सुखं के सागर 
न्त किय हतार वम र स्थापित किया है-लाकर वैडा दिया है 1११11 निश्चितिही 
स 


१, नक 
पनिभिरमू्म्‌ २ इन्दरमवन्रमशाक्त ३ पापाणमूर्षिरिव 1 


# नवम सगे [ १०६ 


८५ 


नन ^+ न~ =^ 


उदधतु शवभ्रपातालातक्षमो धर्मोऽखिलाद्जिनाम्‌ । दातु तरैलोक्यसा म्राज्यं सुखं सवं च विश्वजम्‌ ।।५२॥ 
धर्मो हन्तु समर्थोऽत्र समस्तेनोऽतिविद्धिषः। कषायरिपुमिः सार्धं घर्मोजन्तगुराप्रदः ॥५१॥ 
धमः कंत्पदर मोऽनेक संकत्पितभुलप्रद । घमेर्चिन्तामणिः सवचिन्तितताथविधायकः ॥५५।। 
प्रतो धमं. पिता माता धर्मो बन्धुहितद्धुरः । धमं स्वामी जगतपुज्यो धर्मः पायक्षयंकरः ॥५६॥ 
तराम महामिवरं धर्मो दुःखान्तकृत्सताम्‌ । विश्वशमेविधाता च सहुगामी गृराम्बुधिः ॥५७॥ 
ने घमेसहणो जातु प्राणिनां हितकारकः । पापशत्रुजनेन््ोक्तः सत्त्वघातादिद्ुरगः ॥५५॥ 
दृड मूलो भग्यलोकरौषेराराध्योऽनन्तशमेकृतु । त्यक्तद्धं मु नीब ए्व सारं रत्नतरयमंहाव्‌ ॥५६॥ 
उत्पदयतेऽखिलोधर्मो वृत्तेन मृक्तिदायकः । तपसा वात्र देवाना जातु तत्मुलभ न हि ॥६०॥ 
ततया रागागनयो नैव शाम्यन्ते "वृत्तवारिणा । विना जन्मशतेरत्र क्रि कु्स्तदभावेतः ॥६१॥ 
भरतस्तत्त्वाथधद्धा मे श्रेयसी स्वहितप्रदा । शङ्धादिदोषनिमुक्ता गुणाष्टकविभूषिता ॥६२॥ 


धसं प्रारियों को दृशति से निकाल कर स्वयं इस स्वगलोक मे श्रथवा सवजन वेन्दित मोक्ष 
मे धारणा करता है-प्चा देता है ५२! ध्म, मस्त प्राणियों को नरकरूपौ पाताल से 
निकालते तथा तीन लोक का राज्य श्रौरं संसार का समस्त सुख देने के लिये समथंहै 
।५३।। इस जगत्‌ मे धमं, कषायलूपौ शब्रुश्रो के साथ समस्त पापरूपी शडग को नष्ट 
करने के लिये समथं है ।।५४। धमं श्रतेक सकतिपत सुखो को देने बाला कत्यवृक्ष है, तथा 
धमं ही समस्त चिन्तित पदार्थो को डने वाला चिन्तामणि रत्न है ।॥५५।॥ इसलिधे धमं 
पिताहै, माता है धमं हितकारी बन्धु है धमं जगतपुज् स्वामी है, धमं पाप को क्षय करने 
वान्ना है ॥५६॥ घर्मं इस लोक तथा परलोक में महामिन्न है, धमं सत्पुरुषो के दुःख का 
शर्त करने वाला है, समस्त सुखो काकर्ताहै, साथ जाने वाला है श्रौर गुणो का सागर 
है 1५७ जो पापका श्तु है लितेन््रदेवके द्वाराकहा हृभ्रा है तणा जीव हिसा श्रादि 
से दूरगामी है देसे धमं के समान जीवों का हित कारक दसरा कोई नहीं है ।५०। भम्यग्‌- 
दशंन जिसका मुल है, जो भव्य जीवों के समुह हारा ्राराधना करने के योश्य है, ्रनस्त 
सुख को करने वाला है, सारभूत रतनत्रय से महान्‌ है, तथा सम्यक्‌ चारित्र श्रौर सम्यक्‌ 
तपके हारा पुक्तिकोदेने वाला है दे सम्पुरं धमं निग्रस्थ सुनिराजों के दारा उस्पन्च 
किया जाता है । बह देवों को केभी सुलभ नहीं है ।।५६-६०॥ सम्यक्‌ चारित्ररूपौ जल 
के बिना रागरूपौ प्रग्नियां सेकडों जन्मभे मौ शन्त नहौ कौ जा सकती है परस्तु यहं 
उसका भ्रभाव होने से हम क्या कर सकते है ? ॥६१।। इसतिये शङ्कादि दोषों से रहित 
तथा श्राठ गुणों ते विभूषित शरेष्ठ तत्त्वां शद्धा ही मेरे लिये हितकारी है ॥॥६२॥1 त्रिलो- 





१ चारित्रजलेन । 
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्रारष्यो जगता नायो देवः श्रीजिनपुद्धव । मूनीदधा गुरवो कन्चास्तिशुढय। पूजनादिमिः।1 ६३ 
पूजनीया मया सवे त्ैलोक्यस्थजिनालयाः । पतरनैः पजन्य ेकतया तीथेशमूततेयः ।\६४॥ 
कर्तव्यानि नितेन्ासा कत्याणान्यलिलास्थपि । कृत्स्नकत्यासिदधघर्थं विभूत्या परया मया ६१५॥ 
धरमाथंकाममोक्षाणामादौ धर्मो जिनैर्मतः । तेषा सर्वपदार्थानां निष्पत मू लका रणः ॥६६॥ 
रतः पूवं विधायोच्ैमका्यं सु्ाकरम्‌ । पश्चद्राज्यंग्रहोष्यामि महेपुष्योदय।पितम्‌ 1६७] 
इति मत्वा जगामासौ वापिकां स्नासहैतवे । स्वणनरजसंछन्नां जिनध्यानात्तमानसः ॥६५॥ 
तत्र स्नान विधायोच्चे" सोऽगाच्ैत्यालये मृदा । प्वेष्टितोऽमरसंवातेः स्वरं रत्नमये शुभे ॥६६॥ 
त्रि परीत्य जिनागारं मूर्धना श्रीजिननायकम्‌ । जयनन्दादिश्ब्दौधेननाम भक्तिनिर्भेरः ॥७०॥ 
चकारोच्वैस्ततस्तत्र जिनार्चाणा* महामहमू । सर्वम्युदयसिद्धयर्थं॑विश्वाम्युदयकारणम्‌ ।५१।। 
नीरधाराचयैः स्वच्छहृमधूद्धारनालजै. । चन्दनः स्वंवरा्िः पुगन्धीकृतदिग्ूः ७२ 
मृक्ताफनमवेदिवयाकषतैरक्षयसौष्यदं  पष्पैः कलपद्र मोन: सुधापिण्डचर्त्तटैः ।७२॥ 








कीनाथ श्री जिते देव मेरे लिप प्राराध्य ह, सदृगुर मुनिराज, पूजन श्रादि के द्वारा मन 
कचन काय कौ शुद्धिपूर्वक वन्दनीय है तीन लोक मेँ स्थित समस्त जिनालय श्रौर उनमें 
स्थित तीर्थङ्करो कौ प्रतिमाए यहं उत्पन्न होमे वाले पूना के दरनयो दवारा भक्ति पुरवक मेरे 
पूजनीय है ।६३-६४॥ समस्त कल्याणो फी सिद्धि के लिये मुभे जिनेन्द्र भगवान्‌ के सभी 
कल्यारक उच्कृष्ट विभूति के हारा करना चाहिये ।1६५॥ धमं श्रथं काम रौर मोक्ष इन 
चारो मे धमं को ही जिन्ध भगवान्‌ न श्रादि सं प्रथम माना है कथोकि वहु समस्त पदार्थो 
कौ उत्पत्ति का भूल कारण है ।॥६६।। इसलिये सवसे पहूते सुख को खानस्वरूप उत्कृष्ट 
थम्‌ को करके पौ महपुष्योदय ते प्राप्त राज्य को ग्रस करूगा ॥६७॥। एसा विचार 
फर बहू इन्द मिन भगवाद्‌ के ध्यान मे दित्त लगाता हरा स्तान के हेतु स्वणंकमलों से 


प्राच्छादित वापिका भ गया ॥६०॥। वहं स्तान कर वह्‌ देव समूहं के हारा परिवृत होता 
हमा कड हं ते स्वणं रतनमय शुभ चैसयालय भ गया ।\६९॥ 


जिन मन्दिर को तीन प्रदक्षिणाए देकर भक्तिसे परिपू उस इन्र ने जय 
नद शरा शब्द समूह्‌ के दवारा मस्तक से शरो भिनेन्धर देव को नमस्कार किया ।।७०॥। 


तदनन्तर वहां समस्त श्रभ्ुदयों कौ सिद्धि के पं 
तिमर का महामह नामक लिथे समस्त श्रसयुदयों का कारणभूत, जिन 


9 ग पूजन किया 1\७१॥} स्वशोमय भारी की नाल से निकली हई 

स्वव द धाराश्रा से, दिशां के श्रगरभाग को सुगन्धित करमे वाले स्वरं वशं पि 

र $ चन्दन से, श्रविनाशो सुख को देने बाते मक्तामय दिव्य श्क्षतों से, फत्पवृकषो से 
स; 


र -------- - 
† प्ितरिष्टामरसषष्तं इ २ जिनेप्रतिमाना 1 
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रलदीवैमेहाधुषैः फलैःकल्पतरुद्धवेः । कुभुमाञ्जलिसंत्रातेगति 'नृ तं मनोहरैः ॥७४॥ 
वादिवैजैयशब्दाचं : स्तुतिस्तोत्रैसेकधा । पुण्यक्रारणभूतैश्च स्वानन्देन महोत्सवः ।।७५। 
रनु चेत्यनगस्थाना निम्बानामचैनं परम्‌ । स व्यधात्परया भक्तया सिदधयेऽष्टविषं मुदा ॥७६।। 
तततोऽमरगर. साकममिषेकपुरस्परम्‌ । विभरव्या परया श॒क्रः स्वराज्यं स्वोचकार सः ।(७७।। 


करोति तीधैकतु ` सां पञ्चकत्याणएकेऽेनाम्‌ । सादध स्वपरिवारेण गत्वा सिद्धं महोत्सवे. ।७२८।। 
जञानतिर्वाएकातेऽसौ केवलज्ञानिनां सदा । महामह विघत्तेऽतिभकत्याभ्भूत्याघहानये ।७६॥ 
संवेगजननी सारा दिग्या विश्वहितंकराम्‌ । स्वकोषठे ह्य पविष्टोऽपौ जितवाएी ्णो्यपि।८०॥ 
बैलोक्यव्िनी सर्वा जिनार्वा सोऽचेयेन्णुदा । मेरुनन्दीश्वरादौ च निरन्त कृत्निमेतरम्‌ ॥५१।। 
ध्हूरिविष्टरमारूढः सभायां भ्नाक्रिना सदा 1 हिताय कुरते दक्षः सम्यक्त्वगुरवंनम्‌ ॥५२॥ 
अ्रेकान्तात्मके मागं जिननाथमुलोद्धवम्‌ । तत््वसंगभित हृष्टिविशद्धचं दिशति स्फुटम्‌ 1 *२॥ 
हम्बिहीनाः सुरास्तत्रोत्प्यन्ते ये तपोबलात्‌ । तेषां धर्मोपदेणायं ग्रहियत्याशु दशनम्‌ ॥८४॥ 


समूत्यनन पुष्पों से, श्रमूतमय पिण्ड द्वारा निर्मित उ्छरृष्ट नैवेद्य से, रत्नमय दीप से, महा- 
धृष से, कत्पवृक्षो से उत्पन्न फलो से, पष्पाञ्जलियों के समूह ते, मनोहर गीत तत्य वादित्र 
जय जय भ्रादि शद, प्रनेकं प्रकार के स्तुति-स्तोत्रो तथा पुण्य के कारणभूत ग्रनेक महो- 
स्सवों से निजानन्द पूवक महामह पूजा छी ॥७२-७४।। चेत्यालयस्थ जिनप्रतिमाग्रों की 
पुजा कै श्रनन्तर उसने सिद्धि के लिये चेत्यवृक्षों के नीचे स्थित जिनप्रतिमाश्रों की उक्ष 
श्रष्टबिध पुजा परम भक्ति से हषेपु्वक कौ ।७६॥ 


तदनन्तर उस इन्र ने देव समूहे के साथ श्रभिषेक पूर्वेक परमविभूति से श्रषना 
राञ्य स्वीकृत फिया 1७७।। बह तीर्थकरों के पञ्चकल्याटको मेँ श्रपने परिवार के साथ 
जाकर सिद्धि के लिये महोत्सव पुवेक पुजन करता था ।।७८॥ वह केवलज्ञानियों के ज्ञान 
श्रौर निर्वाण के समय सदा पापों को हानि के लिए श्र्यन्त भक्ति से वैभव पुवं महामह 
पुजा करता था ।\७६॥ श्रपने कोढठा मे बेठा हूना वहु इन्दर वैराय को उत्पन्न करने बाली, 
सारमरत, दिव्य तथा सकल जन हितकारी जिनी को भी सुनता था ।८०। वह्‌ मेर तथा 
नन्दीश्वर श्रादि में विद्यमान त्रिलोकवर्तौ समस्त कृत्रिम श्र्तरिम प्रतिमाग्रो कौ हृ्ुर्वक पुजा 
करता था!८१। सभा मे सहासन पर बैठा हृश्रा वहं चतुर इन्र देवों के हित के किये प्यत्व 
के गुणों का वेोन करता था 1।८२।) सम्यग्दशेन की विशुद्धता के लिये जिनेन्द्र मगवान्‌ के 
पुख से उत्पन्न, तत्वगभित, भ्रनेकान्तात्मक मागं का स्पष्ट उपदेश देता था ।८३॥ बहुं 
तप के बल से जो मिथ्याहष्टि देव उत्यन्न होते थे उम्हँ धर्मोपदेश श्रादिकेद्वाराशौध्रही 
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तवलम्रीषिनरचान चैसदृते मिनारये । पवां विविधां पूजा करोति प्रत्यहं मृदा ॥५५॥ 

इत्यादितरिविधाचारं्॑हापुण्यनिवन्वनं । विधत्ते परमं धर्मं ह्नानाभ्यां स देवराट्‌ ।\*६॥ 
स्ववित्तं वृपमाधाय भुक्त पृष्योदयापितम्‌ ) महत्सुखं स्वदेवीभिःकृत्स्नदूःखातिगं समम्‌ ॥(*७।। 
पवविन्मनोहरं गीतं॑रृण्वचु करोगुखावहम्‌ । पर्यन्तं क्वचिच त्प्रियं दिव्याज्गनो्धवम्‌ । रघ 
धरोहाद्रिवनसीधादावसंखयदरीपवाधिपु । कवन क्रीडा स्वरामाभिः क्वचिदुगोष्ठी सुरैःसमम्‌।१६। 
कवबिदिमानमार्हय मही श्रम्िनेच्छया = । कवविद्िलोकयच दिव्यं शुङ्खारं दिव्ययोपितामू।।९०। 
वितां च क्ववित्सार मलाच ङ्गमनोहरम्‌ । मज्जदु शमम्बुधौ शक्रो गतकालं न वेत्ति सः ॥६१॥ 


माद्र हस्वयोन्मपदिव्येहषरो महाद्‌ ।नेत्रसमन्दमलस्वेदनसकेशातिगाङ्खमार्‌ = ।1६२॥ 
महनाम्बरलमूपाकान्लुचोतितदिक्चेयः = । विशत्यन्वभरमाशायु शुक्ललेश्यः शुभाशय: 11९३॥। 
दगमास्नाभिनि.शवातसुगन्ौकृतदिगमुव' = । भचतुषकद्िवर्षन्त मनसाहारमाहूरम्‌ ।६४। 
५ 


सम्यादगरन धारण करता था ।।५४॥ चहं जितते चैत्यवृक्ष तथा जिनालय थे उनमें स्थित 
समस्त प्रतिमाभ्रो की वहू प्रतिदिन हषपुवंक विविध पुजा करता था ।८५। महुपुण्यके 
कारणात इत्यादि विविध कां से बह्‌ इद्र सम्यद्दशेन शरौर सम्यश्तान के दारा परम परमं 


करता था ॥८६। । ्रपने हृदय पर धमं धारण कर वहं श्रपनी देवि के साथ पुण्योदय से 
प्राप्त समसत दुः से दरवत महापु सुस का उपभोग करता था 11८७ 


हका तो कानों फो सुख देने वाला मनोहर गीत सुनता था, कहूँ नेन को प्रिय 
लगने वाना देवाद्धनाभ्नो का भूत्य देता था । कहीं असंख्यात द्वीप समुद्रो के क्रीडा चल 


9 
तेथा वन भवन श्रादि स्थानो मे श्रपनी स्वयो कै साथ कौडा करता था, कभी देवोंके 


सा गोष्ठो फरता था ॥८८-८६]। कहीं विमान में दैठ कर भ्रपनी इच्छानुसार परथिवी पर 
भन करता था 1 कहीं देवा्नाश्रो के दिव्य भृङ्गार को देता था, श्रौर कहीं देवाद्ध- 
नापर ९ मृत ्रादि श्रद्ध के मनोहर हिवभाव को देखता था 1 इस प्रकार युखरूपी सागर 
म निमग्न हृश्रा चह इद्र बीते हए क्त फो नहीं जानता था ॥६०-६१॥। 


बह भे इत्र सादे तीन हाथ ऊचे दिव्य शरीर को धारण करता था, तेनो की 


दिम, मत, स्वेद, न तथा केश भ्रादिकी वृद्धि से रहित शरीरस युक्त था, सहन 


उममजात र भाला तया श्राप श्रादि कौ कान्ति से दिशाश्रों ॐ समूह को प्रकाशित 
ध ५ १ ध मागर परमा भ्रामरं बाला था, शुक्ल लेश्या श्र शुभे राशय मे सहित 
ध ध. ते म ग्वासोच्छृवास ते दिशो के ्रग्रभाग को सुगन्धित करता था, 
1 हार पथ व्रा दिर इद्धियों 
~ र्य ्रमृतमय तथा ग्रपनौ तमस्त इन्द्रियों को भ्राह्वाद उत्पन्न करने 
ण 


1 पवत्‌ 
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दिष्यं सधामयं सवेस्वेन्दियाह्लादतक्षमम्‌ । प्राप्तकामसुलषचत्ते न स्वस्त्रीस्मरणातु स्वयम्‌।९५॥। 


भ्रापञ्चमक्षतिव्याप्ततृतीयावगमेक्षणः) । स्वावधिक्षे्रपयेन्तवित्रियद्धिवलान्वितः ।॥६६॥ 

सामानिकादिदेवौघभक्त्या नुतक्रमाम्बुजः । देवीनिकरमध्यस्थोऽतिशमम्बधिजीवितः - ।६७॥ 

मनोऽमिलषितेमोगिः परिपुणंमनोरथः 1 ्रसंस्यसुरसंधातसेन्यमानोऽप्यहोऽनिशम्‌ ।।९०॥ 

्द्धीप्टया सूनेष्यरष्मिजालैः सुराधिपः । तेजः पञ्ज इवाभाति समामध्ये यशोऽयवा ।1९६॥ 
शाद लविक्रीडितम्‌ 


एवं धमेविपाकतोऽमरनुतो भूतिञ्च शकरोद्धवां 


लब्ध्वा दिव्यभुराद्धना स विविध सौख्यं सुवाक्यात्तिगम्‌३ । 
भुक्तं दिन्यमनारतं सुविवुघ। ज्ञात्वेति यलनं परं 
कुर्वध्विं लिनदेशितेऽति विमले धमे व्रताय वैरैः ॥१००॥ 
धर्मो नाकनरेश्व रादिसुखदो धर्मं धिता धर्मिणो 


धर्मेणाशु समाप्यते शिवगतिं्माय मुक्त्यै नमः। 





मे समर्थं मानसिकं श्राहार ग्रहण करता था, हृदय में श्रपनी देवाङ्धनाग्रों के स्मरण मात्र 
से उसे स्वयं कामसुख प्राप्त हो जाता था, उसका श्रवधिज्ञानरूपौ नेत्र पञ्चम पृथिवी तक 
ग्याप्त था श्र्थातु वहां तक के पदार्थो फो जानता था, श्रपने श्रवधिज्ञान के क्षेत्र पर्यन्त ही 
वहू विक्गिया ऋद्धि कौ शक्ति से युक्त था ॥९२-६६॥ सामानिक भ्रादि देवों के समूह 
भक्ति पूर्वक जिसके चरण कमलो को स्तुति करते थे, जो देवौ समूह के मध्य मेँ स्थित था, 
जिसका जीवन श्रत्यधिके सुख का सागर था, मनोभिलषित भोगों के दारा जिसका मनोरथ 
पुं था, श्रौर श्रसंख्य देवों के समहं जिसको निरम्तर सेवा करते थे एेसा वह्‌ इन्ध, शरीर 
की कान्ति तथा वेषभूषा की किरणावली से सभा के मध्य में तेजः पुञ्ज फे समानं भ्रथवा 
यश के समान सुशोभित होता था ॥६७-९६। 


इस प्रकार देवो के दवारा स्तुत वह्‌ इन्र, धमं के फल से इनदर करौ विभूति रौर सुन्दर 
देवाद्नाश्नो को प्राप्त कर निरन्तर विविध प्रकार के वचनागोचर दिष्य सुख का उपभोग 
करता है रेसा जानकर है विदरज्जन हो ! जिनेन्द्र भगवानु के द्वारा उपदिष्ट श्रतिशय 
निमेल धमं के विषय में उत्कृष्ट त्रतादिक कै द्वारा परम प्रयह्न करो ।१००॥ धर्म, स्वगं 
तथा चक्नवतीं श्नादि के सुख को देने वाला है, धर्मात्मा जन धमं का भ्राश्रय तेते है, घमं कै 
द्वारा शीघ्र ही मोक्षरूपौ गति प्राप्त होती है, मुक्ति के हैतु धमं के लिये नमस्कार है, धरम 


॥ १ भ्रवधिज्ञानेलोचन" २ मरनूते क० ३. वेचनागोचरम्‌ । 
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धरम्नास्त्यपरो जगलयुहितकृढमेस्य वीजं सुदग्‌ 
धमे चित्तमनारतं विदवतां घर्माऽसतु नो मुक्तये ।॥१०१।। 
यो विष्वैकपितामहो हितकरो विष्नौषहृन्ता भुवि 
धम धर्मविधायिनां निषपमो विद्याचकीतिमहान्‌ । 
्रनतातीतपूरारंवस्िभुकने भरार्यो वृदेवाविि- 
मन्यो भक्तिभरेण सोऽस्तु च मया मे विष्नशासत्ये शिवः ।\१०२॥। 


इति भदरारक श्री सकलक्ीतिविरविते धीपा्वंनाथचरित आन्ते््विभतिसुख्वणंनो नाम नवमः 
सैः ।।६॥ 


से बदृकर खरा जगत्‌ का उत्तम हित करते वाला नहीं है, घम का बीन सम्यग्दशेन हैः 
धमं मे निरन्तर चित्त लगाश्रो, है धमं ! तुम हमारी सक्ति के लिये होभ्रो 1१०१ 


जो विश्व कै श्रहितीय पितामह है, हितकारी है, पृथिवी पर धर्मं करने वलि मनूष्यों 
के धर्म मे श्राने बाले विघ्न समूह्‌ का घात करते वासे है, ्रनन्तगुरो के सागर है, तीनों 
लोकं मे मनुष्य प्रौर इद्र क्ते द्वारा परम पुन्य हँ तथा मेरे द्वारा भक्ति फे भार ते मान्य 
है वे भगवाद्‌ वृषभ देव रूपी महादेव मेरे विष्नों कौ शास्ति के लिये हो \१०२॥ 


इस प्रकार भटर श्री सकलकीति रा विरचित श्री पारवमाथ चरित्र मे श्रान- 
तेन फो विभूति तथा सुल का वरन करते वाला नवम सर्गं समाप्त हुभ्रा 1६1 
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दशमः सर॑ः 


जगद्धितो जगन्नाथो अगदरन्यो जगदुगुः । वन्दितो यो मया सोऽस्तु पारशवो मे स्वगुणाप्तये ।१। 
्रीपेऽस्मित्तय विस्याते प्रथमे भरताभिषे । पैतरेऽस्ति काशिदेशोऽेकधा्मिकवुषाकुलः ॥२॥ 
ग्रामसेटमरम्बद्रोणएमुखाः पुरवाहुनाः । यत्र घान्यादिसंूर्णा विभान्ति प्तनादयः।\३॥ 
धर्मवद्धि्जतदकषेः सद्रनोपवनादिभिः । तुद्ुकटैजिनागारदिष्या धर्माकरा इव ,॥1४॥ 
रपि कुवन्ति यतच्चैः सच्छाये सफले गने । ष्यानाध्ययनसंसिद्धय मुनीन्द्रा निने भे ।।\।। 
व्युत्समंस्थमूनीशौषतटभूषाङ्धिताः शुभाः । वहन्ति ृड्विताशिन्यो यत्र नद्यो मनोहराः ।।६।॥ 
वापीकूपसरास्यत्र खतृष्णास्फैटकाति च॒ । महास्वच्छानि शोभन्ते यतेवा हृदयान्यपि ।।७॥ 
तुद्धानि सफलान्युच्चैस्तणकारि सतां सदा । शालिक्षेत्राणि मान्त्यत्र मूतेराचरणानि वा१।८॥ 
केवलज्ञानिनो यत्र त्रिजगज्जनवेष्टिताः । च्विहरन्ति महाभूत्या मक्तिमागपरवृत्तये ॥€॥ 


दशम सगं 


जगत्‌ हितकारी, जगन्नाथ, जगहन्य श्रौर जगदुगुर जो पाश्वनाथ मेरे हारा बन्दित 
हुए है वे सुभे श्रपते गुणों कौ प्राप्ति के लिये हों ।१॥ 

प्रथानन्तर स विरुयात्‌ प्रथम जम्बुद्वीप के भरत क्षेत्र में एक काशौ नामका देश 
है जो श्रनेक धर्मात्मा विहञ्जनों से व्याप्त है ।। २! जिस देश मे धन धान्यादि से परिपृशं 
ग्राम, खेट, मटम्ब, द्रोरमुख, पर, वाहन तथा पत्तन श्रादि सुशोभित हो रहै है ॥३। चतुर 
धार्मिक जनों से, उत्तम वन उपवन श्रादि से तथाच ऊचे शिखरो वाले जिन मम्दिरों 
से मनोहर वे पत्तन प्रादि धमं को खानों के समान सुशोभित हैँ ।\४॥ जहां पर मुनिराज 
ध्यान श्र श्रध्ययन कौ सिद्धि के लिये ऊचे, उत्तम छाया से युक्त, फलों से सहित शुभ 
नौर निर्जैन वन में रौति करते है ।\५।। जहां कायोत्सगं में स्थित सुनिराजों के समह ते 
उपलक्षितं तदेरूपी श्राशषणों से सहित, प्यास को नष्ट करने बालौ शुभे , तथा मनोहर 
नदियां बहती है ॥६।। जहां इन्द्रियों कौ तृष्णा को नष्ट करने वाते, श्रतिशय स्वच्छ, वापी 
कुप श्रौर सरोवर, सुनि के हृदय के समान सुशोभित होते है ।।७। जहां पर ॐच, फलौ 
से युक्तं तथा सत्पुरुषो को सदा संतुष्ट करने वाले धान के सेत मुनि के भ्राचतरण के समान 
ग्रत्यधिक्तं सुशोभित हो रहे है \\२1। जहां पर तीनों लोकों के प्रारियँ से धिरे हुए केवली 


1 
१ च खण २ विहरन्ति निरन्तर भूत्या मृक्तिप्रवृत्तये क० 1 
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~~~ 


आचार्याश्च गणाधीशराश्चतुःसद्धविराजिता. । भ्रमन्ति यत्र मव्याना घर्भोपदेशहेतवे ।1१०॥ 

मुनिकेवत्ियात्रायै वतते प्रत्यहं महान्‌ । यत्रात्यन्तोत्सवो धर्मकरणो धा्िकैवु धेः ।।११॥1 
तत्रत्या घामिका. कैविदत्य्धा यान्ति मिवृ तिभू । तपोरत्नत्रयाचारः केचिच्छेषशुभोदथातु ।॥।१२॥ 
पारां र्रधरसिद्ध च केचिद्‌ गरं वेयकं दिवम्‌ । अनये स्वाचरणायोगं गृहिधर्मादिना परे ।१३॥ 
जिनपूजादिमाहात्यादिदभूति भजन्यहो । केचिच्च पात्रदानेन मोगभूमौ सुखं महु ।।१४। 
'ुधाभूलोऽपि यत्रोच्चैजैन्मते स्युः सपृहालवः । मृक्तस्त्रीवशहैतवथं तत्र का वशनापरा ॥१५। 


इयादिवरनोषेतदेशस्य धर्मकारिणः । मध्ये वाराणसी माति शस्वःपुरीव परा्पुरी ।१६॥ 
ुद्धशलेप्रतोलीमिर्दषिलातिकया भृशम्‌ । श्रयोध्या वा परा यामाद्भूटै राजसूतादिमिः ।१७॥ 
उतत द्धाममृद्स्यध्वजत्राततवभौतराम्‌  ग्राहूयत्ीवे नाकेशं या धरम॑श्चिवसिदधये ॥१८॥ 
स्वरौरसलनादिविम्बौषेधर्मोपकररौवैरेः । त्टशिठरोपान्तकेतुमालामिर्वहम्‌ 11१६॥ 


भगवान मोक्षमागं कौ प्रवृत्ति के लिये महाद्‌ विभूति के साय विहार करते है ।\६॥। जहां 
गणो कै स्वामी तथा चार संघों से सुशोभित प्राचा, मव्यजीवों को धर्मोपदेश देके लिए 
भमण करते रहते है ॥१०॥ जहां मुनियों तथा केवलन्ञानियों छौ यात्रा के लिये धाक 
लानी भनक दारा किया हृ धमं प्रवतेक बहू भारी उत्सव प्रतिदिन होता रहता है 
11११॥। वहं वे कोई धर्मात्मा तो तप तथा रलत्रय के श्राचरण से शरीर रहित होते हुए 
निर्वाण को पराप्त होते है ्रौर कोई शेष पुष्योदय से श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्धि को, कोई ग्रं वेयक 
फो तया कोई गृहस्य घमं शरदि के दारा भरपने भरपे श्राचरण के योग्य स्वगं को प्रप्त होत 
ह ।१२-१३ कोई जिनपूजा प्रादि के माहात्म्य से इर की चिमूति कौ प्राप्त होते है 
रीर कोई पात्रदान से भोगममि भे महाद्‌ सुख का उपभोग करते है । १४।। मृक्तिरूपी 
स्त को वश करने के लिये देव भी जहां उत्यन्न होने के हैतु इच्छुक रहते है वहां श्र्य- 
वरना षया है! ।।१५। इत्यादि वर्णना से सहित ऽत धम प्वतंक देश के मध्य मे स्वग 
७ फे समान उक्कृष्ट वाराणसी नगरी सुशोभित है ।॥ १६।। उन्नत प्राकार अचे अचे 
॥ रो तथा विस्तृत रः े पक्त जो नगरी योदश तया राजपुत्र श्रादि ते एसी सुशो- 

भत होती थौ मानो दसी ्रोधय हौ हो । १७॥ डच ॐ महो क शिरो पर 


स्वत ष्वजश्र  समूह से लो नगरी नो मं 
फौिदधिकेलिपे दको बुला ती धुोभित हो रहौ वौ मानों प्क दार मो 


हौ र्ही हो ।1१८॥ नहं स्वरं तथा रल रादि से 
भ दिसे निमित 
५ % ते, घमं के उल्कृष्ट उपकरों से, शिखरो ॐ समीप फहराती हुईं पता- 
- गीत नृत्य तथा वादित्र श्रादि से, जयकार तथा स्तवन प्रादि को कोटियो 
१. देवाप्रपिर्‌, न्णर्कृद्द्रः 1 ३. पुरा पुरी 5०1 
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गीतवतेनवादयांजंयस्तवादिकोटिमिः । पूजोपलक्षितेयु मैर्वातायाते रं योषिताम्‌ = ॥२०॥ 
यत्र चैत्यालयास्तुङ्खा विभ्राजन्ते मनोहराः । परा धर्मान्धयो भातिगजेन्तो जनसकुलाः ।२१॥ 
दिव्यनेपथ्यधारिण्यो गच्छत्यो जिनधामनि । काश्चद्रभुस्तरां नार्थो र्पाचर्वामराद्धनाः१।।२२॥ 
जितामिषेकसंभूतमहापूजोद्धवः कंवचित्‌ । क्वचिम्मुनीन््रयाशरोत्थो त्रतोद्यापनकात्मकः ।।२३॥ 
क्वचिहे वागमोतन्नः कल्यारेषु जिनेशिनाम्‌ । धर्मप्रभावनोदुभधः संयमादानजः क्वचितु ।२४॥ 
केवचितमुपात्रदानेन रलवृष्टयादिजो महाम्‌ । केवचिज्जिनेन्द्रविम्बौषप्रतिष्ठादिकरोऽदुमूतः।२५। 
इत्यादिकोऽपरो नित्यं॑धर्मकायैसमुद्धवः । महोत्सवोऽतिवाश्चाचं वतेते यत्र मद्धसः ।२६॥ 
पुत्रादिजातकर्मत्थौ विवाहादिदिधिप्रजः । गीतनतेनतूर्या् सतसवो जायतेतराम्‌ ॥२७। 
१८ विचक्षणा यस्यां विवाहादिमहोत्सवे । महापूजां जिंनागारे कृधु माद्धल्यवृद्धये ।1२८॥ 
क्वचिच्छोके समुतन्ते सप्ाकतनासातपाकतः । तन्नाशाय व्यधुदेकषाश्वैत्यागारे महामह ॥२९॥ 
इत्यादिविविधाचारैः कवैन्ति प्रत्यह॒ प्रजाः । श्रहिसालक्षं धमं विचारज्ञाः सुखारंवम्‌ ।1३०॥। 


पुजा की सामग्री से सहित भ्रति जाते हुए स्त्री पुरुषों के युगलों से मनोहर तथा मनुष्यों 
से परिपुशं उन्नत जिन मन्दिर एसे सुशोभित होते है मानों तोत्र गजना करते हुए धमं फे 
उत्कृष्ट सागर ही हों ॥ १६-२१॥ 
जहां सुन्दर वेषभूषा को धारणा कर जिन मन्दिर को जाती हू कितनी ही स्त्रियां 
हप श्रादि से देवाङ्नाश्रो के समान श्रत्यधिके सुशोभित होती है ।\२२।। नहा कहीं तो 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के ्रमिषेक के साथ होने वालो महापूनाश्रों मे उत्पन्न, कहीं मुनिर 
की यात्रा से उत्पन्न व्रतोद्यापन श्रादि रूप, कहीं तीथङरों फे कल्याणकों मे देवो के श्राग- 
मन से उदभूत, कहीं उत्तम पात्र दानक हारा होने बाली रत्तवृष्ट श्रादि से उत्पतन, कही 
जिन प्रतिमाश्रो के समूह की प्रतिष्ठा प्रादि को करने वाला, कहौं प्रतिदिन होने बलि धमं 
कायो से उत्पन्न प्रौर कीं माङ्धलिकं भ्रत्यधिक बाज रादि से उड त प्राश्चर्थकारफ वहुत 
भारी महोत्सवे होता रहता है ॥२३-२६॥ जहां पुत्र श्नादि के जातकमं तथा विथाह श्रादि 
के समय होने वाला उत्सव गीत सृत्य श्रौर वादित्र भ्रादि के दारा श्रत्यधिक मात्रामे होता 
रहता है 11 २७।! जहां विवेकीजन विवाहं श्रादि महोत्सवो के समय मद्खल वृद्धि के लिये 
जिन मन्दिरों मे महापुजा करते है ॥।२८।। कहीं पुवंभव सम्बन्धी पापकर्म के उदय से यदि 
शोकं उत्पन्न होता था तो उसका ताश करने फे लिये चतुर मनुष्य भिनमन्दिर मे महामह 
पुजा करते थे ॥॥२९॥। इत्यादि विविध श्राचारों के द्वारा अहां के ्ानीजन प्रतिदिन भु 
के सागर स्वरूप ग्राहुसामय धमं को करते है ।\३०।। व्रत श्रील उपवाप्तादिक दान पुजना- 


१, देव्य एव २ पूर्वां योदयात्‌ ३ विचार क° । 
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एकककरककत कका कक 1 
ब्रतभीलोपवापाचं दनिपूजनकर्मभिः । टष्टिजानक्षमाचच एव वैराग्यभावनादिभिः ॥३१॥ 
मोगोपभोगतूरणा नीतिमानेरताः शरुमाः । रूपलावण्यनेपध्यचीनाशुकविमण्डिताः ॥।३२॥ 
दानिनोऽत्िसदाचारास्तीर्ेशगुर्मेवनाः । ज्ञानविन्ञानसंपन्ना धनधान्यादिंवुलाः ॥३२॥ 


धर्मकार्यकरा यस्यां सुखितः पुण्यपाकृतः । नरास्तादग्विवा नार्यो वसन्त तद्धधामसु ।।३४॥। 
तस्था मध्ये विभात्ु्तैनरेद्मवनं" महत्‌ । गिरीनरशिलराकारं तुद्ञपराकारकेतुमिः 1२५ 


तत्पत्िवि्वसेनास्योऽ्यधुषिषगररोकभरुः  । काभ्यपाल्यसुगोत्रस्थ ईवाकुवंषलां गुमान्‌ ३९1 
म शश्रीकरलाधारस्तेजस्वौ सानुमानिव । प्रभरिनद्र इवाभीष्टफलदः कल्पशाखिवत्‌ ॥ २५1) 
जिनेद्रपादससक्तो गृस्पैवापरायणः ] धर्माधार. सदाचारी ह्पेण जित्तमन्मथः ॥३५॥ 


दाता भोक्ता विचारो सीतिमारेप्रवतकः । गुरौ प्रजाश्रियो दक्षो जानत्रयविभरपित्तः ॥३६॥ 
दिव्याम्बरपुभूषाद्चं व प्टतत॒स्वजनादिभिः । शक्रो वा यशसा सोऽभादिश्वशूपशिरोमणिः ।४०॥ 
निरौपम्या महारूपा वभूव प्राणवल्लभा । तस्य ब्राह्मी जगत्ख्याता प्ह्मोद्ूवितिः ।॥४१।1 


दिक सम्यग्दर्शन सम्यगुहान क्षमादिकः श्र वैराग्यभावना श्रादि के दारा जहां मनुष्य धमं 
किया करते है 11३० जो भोगोपभोग से परपरा है, नीति मागं मे रत है, शुभैः रूप 
लादण्य वेऽभूषा तथा क्षौम वपरौ से विभूषित है, दानी है, सदाचारी हैः तीर्थकर तथा 
गुर्रो के सेवक है, ज्ञान-विज्ञान से संपन्न है, धन धान्थादि से युक्त है, धमं कायं करने वाले 
हैः तथा पुण्योदय ते घरुली है ठेते मनुष्य जहां उत्तुङ्ग भवनों मे निवास करते हैँ तथा एसी 
ही स्वयां जहो अरे ऊचे महूरलो मे निवास करती हँ ॥२३२-३४॥ 
उप्त चारारसी फे मध्य मे गिरिराज के भरिष्ठराकार ऊ चा विशाल राजभवन है 
नो उ्नत कोट तथा पताकां से सुशोभित है ॥३५।। उप्त नगरी का राजा विश्वसेन था 
नो परमस गुरो कौ ्र्धितीय भूमि ा, कारयप गोत्र मे स्थित था तथा इष्षवाकुवंशरूपो 
काश का सयं था ३६ बहू राजा विश्वसेन चग््मा के समान कलाश्रो का श्राधार 
था, भूयं के समान तेजस्वी था, इन्द्र के समान प्रभु था श्रौर कल्पवृक्ष के समान अभीष्टफल 
फोदेने वालाथा॥ ३७ । बह लिने भगवान्‌ के चरणों भँ संलग्न था, गुरभरों की सेवा 
क वा था, स्प से काम को जीतने वाला था, 
५ ! ग था, नीति मां का प्रवर्त था, गुरी था, भ्रा को प्रिय 
" चुर धा, तान चानां ते विभषित था, दिव्य वत्र तथा उत्तमोत्तम शराब से विभू 


५, र नों ९ र भ 
पते था, आत्मीय ननो से सदो परित रहता था, समस्त राला का शिरोमणि था 


दर 
रोर यग से इन्र के संमान सुशोभित था \! ३८-४०।) 


राजा विश्वतेनं कौ प्राराबल्लभा ब्रह्मी थी, जो निरः 
« ¢ षम थी, महारूपवती थी, 
जपत्‌ परसिद्ध थो, ग्रीर परब्रहम-तीर्थकर की जन्मभुमि थी ।\४१।। बहु कान्ति से चन्द्रमा 
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सा केवेन्टवी+ क्त्या जगदानन्ददायिनी । स्वगेस्त्ीरूपसस्वमादायेव विनिर्मिता ।४२। 
तन्वद्धी सुकमाराद्धा विष्वतेपथ्यक्ारिणी । सुश्वरा मधुरालापा भारतीव व्यभात्तराम्‌ ।(४३।। - 
सुरेभगमनौ तस्था नलचद्धेमनोहरो । जितपदमौ प्रगच्छन्तौ धर्माय सुलक्षो ।।४४॥ 
मरिनृपुरभाद्धारेवेधिरीकतदिग्मुसौ । रणदुधरद्धगूतौ मातः पडुनाविव सत्कमौः ।।४५॥ 
शोमा जद्धाद्ये यास्याः केवाप्यन्यत्र न सास्त्यतः । कदल्यादिभवे गभं तस्मात्कि वण्येतेतराम्‌ ॥४६।। 
ऊरदरयं ुकान्त्यादय' स्निग्ध स्थूल सुखावहम्‌ । स्पद्ध येवामरस््रीमिरतिरम्य बभार सा ॥४७॥ 
कलत्रस्थानमेतस्थाः स्थानीकृत्य मनोभुवा । विनिर्जितं जगत्सवेमनूनपरिमण्डलम्‌ = ।\४८॥। 
कटीमण्डलमस्याः सुकाञ्चो्नालपरिष्कृतम्‌ । दुगं वाभादनद्धस्य तसदणुफसवृत्तम्‌ ।४६९॥ 
तनु मध्यं बभारासौ छृतं हि निम्ननामिकम्‌ । शरदीव सवतं भतं करीडागृहोपमम ।,५०॥ 
हृदयं कुचकुम्भाम्यां वभौ तस्या मनोहरम्‌ । बुहारनिभरण्या स्वभूपक्रीडाचलोपमम्‌ ॥५१।। 


०० 
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की कला के समान जगत्‌ को श्रानस्द देने वाली थी तथा एेसी जान पडती थी मानों देवा- 
ज्धना के ₹प सर्वेष्व को लेकर हौ बनायी गई हो ।४२॥ जो तन्वङ्खी थी, जिसका शरीर 
रतयन्त सुकुमार था, जो समस्त वेषभूषा को धारणा करतौ थी, सुन्दर स्वरं ्रौर मधुर 
श्रालाप से सहित थी एेसी वह्‌ ब्राह्मी करस्वती के समान श्रत्यधिक सुशोभित होती थी ।४३। 
एेरावत हाथो के समान गमन करमे वाले नखरूपी चद््रमाभ्रो से मनोहर, कमलो को जीतने 
वाले, धमं कायं में प्रगतिशील, उत्तम लक्षणों से युक्त श्रौर मिमय दृपुरो की भङ्कार से 
दिशा्रो के प्रग्रभाग को बहिरा करने बाले उसके सुन्र चरण गुञ्जार करने वले भ्रमरो 
से युक्त कमलो के समान सुशोभित हो रहै ये 1४४-४१॥ इसको दोनों पिण्डरियो मे जो 
शोभा थौ वह्‌ प्रत्यत्र कहीं नहीं थो इसलिये कदली प्रादि कफे गभं मे उसक्रा व्या वरन 
किया जाय ? ॥४६। वहु देवाङ्धनाम्रो के साथ स्पर्धा से ही मानों एते ऊर युगल को 
धारण करती थी जो उत्तम कान्ति से युक्त या, स्निग्ध था, स्थूल था, सुखं को धारण 
` करने वाला था श्रौर प्रत्यन्त रमणौय था ।।४७।। इसके नितम्ब स्थल फो श्रपना स्थान 
बनाकर कामदेव ने श्रतिशय विस्तृत समस्तं जगत्‌ को जीत लिया था ।४८॥ उत्तम 
मेखलाखूपी कोट से परिष्टरृत तथा सुन्दर वस्त्र से श्राच्छादितत उसका कटौमण्डल-कमर 
का घेरा कामदेव के दुगं के समान सुशेभित था ।\४६।\ निस प्रकार शरद्‌ ऋतु कौ सदी 
भवर सहित कृशमध्यभाग को धारणा करतौ है उसी प्रकार वह्‌ ब्राह्मो पतति के क्रीडागृह 
के समान गहर नामि से युक्त कृशमध्यभाग को. धारण करतो थौ ॥५०।। उसक्ता मनोहर 
वक्षस्थल स्तनस्य कलशो से एे्ा सुशोभित हो रहा था मानों हाररूपी उत्तम निभ॑रिणी 





१. इत्दुसम्बन्विनी २ सच्वरणौ । 


^ 
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[1 
नवेनदुरक्ममिर्वाहि मृदुं तस्या विरेजतुः 1 +भूषाकल्पागशाचे वां मरिनेपथ्यदीप्तिमिः। ५२ 
सवर कोमलं कण्ठं सा दे सतनूपितम्‌ । पत्रगीतादिंसक्तं सरस्वत्या मृहोषमम्‌ ।५३॥ 
कान्ततेजोभिरासाति मुखमस्या मनोहरम्‌ । दन्तादिष्यौलसनया दीप्त पूणं बा शशिमण्डलम्‌। ५४। 
“कपोलावलकानस्या दधतुः प्रतिविम्विताम्‌। स्वकान्तिंचये यदटूपणौ* च मुखादिककाय्‌ ।\५५॥ 
तस्या नासम्भव तन्मृगे स्थितं वभौ । *शरस्यामोदमिवाघ्रातु स्विःश्वसितमुत्थितम्‌ ।५६॥। 
तस्या नेत्रो मातः पूत्रह्पविलोक्ने । लोतुपे तारके वा सविश्रमेऽनङ्धदीपके ।५७॥ 
कराभरएविन्मासैः करौ तस्या रराजतुः । सरध्वत्या इवास्थानौ जिनवाकूश्रवएोतसुकौ ।\५०॥ 
्रष्टमीचद्धपादृश्यमस्या मालं तरां व्यधाद्‌ । मण्डना ङ्गादिरष्मयोधैदेपेराश्रीविडम्बकम्‌ ।५६।। 
उत्तमाद्ख ६ वभौ तस्याः कचभारेर सुन्दरम्‌ । पष्पश्चपभूषराचं श्च जिनादौ नमनोत्सुकम ।\६०॥ 


से सहित श्रपने राजा का क्रीडाचल ही हौ ॥५१। उसकी कोमल भुजाए' नखरूपी चन्द्रमा 
री हिरो से एेसी सुशोभित हो रही थीं मानों -मरिमय श्रागूषसों की कान्ति से युक्त 
भूषराङ्क कत्पदृक्ष कौ शलाएु ही ह 1\५२।। बहु सुन्दर स्वर ओर रत्नों से विभूषित 
निस कोमल कण्ठ को धारण करती थी वह पुत्रों के गीतादि से सहित सरस्वती के गृह 
के समान जान पड़ता था 1४३१ दन्त आदि छौ किरणों से देदीप्यमान उसका मनोहर 
मुल, कन्ति श्रौर तेन से पं चन्र बिम्ब के समान सुशोभित हो रहा था (५४१ जिस 
प्रकार दपए श्रपने काम्तिकिलाप में प्रतिबिम्बित मुख श्रादि को धारणा करते हँ उसी प्रकार 
उसके कपोल श्रपते काम्तिकिलाप में प्रतिबिम्बित श्रलको-केशों के श्रगरभाग को धारण करते 
थे 11४६1 उत्के मुलागरभाग मे स्थित उसका निराकूुल नासिका का श्र्भाग रेषा धुशो- 
भित हौ रहा था मानों उत्तम श्वासोच्छवास से सहित मुख की सुगत्थ को सु धने के तिये 
ही यत ह्र हो 11६1 हाव भाव से सहितं तथा काम को उत्तेजित करने बाते उसके 
े्रोत्मल से सुशोभित हो रहे थे मानो पत्र का रूप देदने के तिथे सतृष्ण मेत्रो फौ कनी- 
निकाए पतलिं ह हो 1५७1 कर्ालंकारो के विन्यास से उसके कान एसे सुशोभित हो 
र्हेये भानं निने भगवा के वचन सुनने के लिये उत्सुक सरस्वती के शरस्थान-सभा- 
मण्डप हौ हो 1४८ प्राभूषर तथा शरीर श्रादि की किर के समह से दपण की शोभा 
को तिरस्कृत करमे वाला उसका ललाट ग्रष्टमौ क चन्रमा की समानता को श्रच्छी तरह 
र्ण कर षहा था ॥\५९॥ केशो के भार से सुन्दर तथा पुष्पमाला ग्नौर ्रामूषण श्रादि 
> मनोह उ तिर दा पुशोभित हो रहा था मानों भिनेद्ध देव ्रादि कौ नमस्कार 


न दःगापपन्य्वृभनाव्ा महये र्व. २ दरम ३ कतो गरव प्रा छ 
१, भवगाद्भयनप्रृभ्रयाघ्ा दे पाक्त क° ख २ दीप्त क ३ कपोलौ अनकानु रस्या इतिच्छेदः 
भच २०५ मुृगवं ८ भिरः। 


१ यदश्दण 
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सममूप्रविभक्ताद्धमित्यस्या वपुरदृभूतम्‌ । स्त्रीसगेस्य ॒प्रतिच्छन्दभावेनेव व्यधाद्विधिः ।६१॥ 
सा+ नी नररत्नानां गुणानामाकरा परा । पावनी श्रुतदेवी वा संपदां वा महानिधिः ।॥।६२॥ 
सौभाग्यस्य परा कोटिः सौरप्यस्योत्तमाकय । सौहार्दस्य महाप्रीतिः सौजन्यस्य परा स्थिति; ।६३॥ 
कलानिज्ञानचातुविवेकानां च भारती । राशिरवा यशसां सासीत्सतीत्वस्य परा धृतिः ।।६४॥ 
रूपलावण्यसंपत्या जनानन्दविधायिनी ! सा बभौ नित्तरां लोके परा लक्ष्मीरिवोभ्जिता॥६५। 
किमय्र वहूनोक्तेन स्पुर्यानि लक्षणान्यपि । स्त्रीणा तानि समस्तानि शरेष्ठान्यस्या भवत्त्यहो ६६ 
पूसा संजायते रागः श्द्धाररसवरंनेः । ततोऽततिवशितोऽस्माभिनं सवैराग्यमानैः ।६७॥ 
प्रेयसी साभवद्ूतु: प्राशेम्योऽपतिगरीयसी । ह्राीव सुरेशस्य परप्रणयभूमिका ॥६५९॥ 
मुखसम्तानवृद्चर्थं॒॑दम्पतो तौ मनोहरो ।'मोगक्ीडां रकुवेन्तौ मग्नौ स्तः एमेवारिधौ ।।६६॥ 
अथ संत्रम्दन२ प्राहु धनदं प्रति धर्मघीः । प्रानतेद््रस्य विज्ञाय शेषषण्मासजीवितम्‌ ।(७०॥ 


` छरमे के लिये उत्पुक ही हो ।\६०॥। जिसके समस्त श्रद्ध समानसूप पे श्रच्छी तरह्‌ विभक्त 
है रेषा उसका आराश्च्थकारक शरीर एसा जान पड़ता था मानों विधाता ने स्त्रीसृष्टि का 
प्रतिबिम्ब रखने के अभिप्राय से ही उसको रचनौ को थो ।६१॥ 
यह नररूपी रत्नों को खान थौ, गुरो फ उक्कृष्ट खदान थी, सरस्वती देवी के 
समान पवित्र करने वाली थी श्रथवा संपदश्रं कौ बड़ी भारी निषि थी ।॥६२॥ सौभाग्य 
करी चरमं श्रवधि थी, सौन्दयं की उत्तम खान थी, सौहादं की महाप्रीति थौ, सौजन्य कौ 
उल्कृष्ट स्थिति थौ, कला विज्ञान चातु श्रौर विवेक कौ सरस्वती थी, यज्ञ कौ राशि थी 
गनौर सतीत्व कौ उत्कृष्ट श्राधार थी ।\६३-६४॥ रूप तथा सौन्दयेरूपौ सम्पत्ति फे दारा 
मषयों के श्रानस्द को उत्पन्न करने बाली वहं ब्राह्मी लोक भें उत्कृष्ट तथा प्रबल लक्ष्मी 
के समान श्रत्यधिक सुशोभित हो रही थी 11६५ श्रो ! यहां बहुत कहने से क्या लाभ 
है? स्तरियोकेजोभी श्रेष्ठ लक्षण ह वे सभो इसके विद्यमान थे ।६६॥ क्योकि शृङ्गार 
रस के वर्णन से पूरुषो को राग उत्पन्न होता है इसलिये वेराप्य सहित चित्त को धारण 
करने वाले हमने उसका श्रधिक वंन नहीं किया है ॥\६७।। उत्कृष्ट स्ह कौ भूमि स्वरूप 
वह रानी इन्र को इन्द्राणी के समान पति के लिये प्राणों से भौ ग्रधिक प्रिय थौ ॥६८॥ 
सुख सन्तति कौ वृद्धि के लिये भोग क्रीडा करते हुए वे मनोहर दम्पति सुखसागर में 
निमरन रहते थे ।\६६॥ । 
श्रथानन्तर धम में बुद्धि रखने वाले इनदर ने, श्रानतेद््र कौ भ्रायु छह माह शेष रही 
है ता नानकर कवर से कहा ।(७५) ह भनद ¡ त्रिलोकौनाथं पाश्वंनाथ तीथकर मुक्ति 


१. मा खनीव सुरतनाना क० २ इन । 
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हद, पाण्वतीथेशो विण्वसेनरृपालये । ब्राह्मीगभें जगन्नाथोऽवतरिष्यति मृक्तये ।५७१॥ 
तलो मत्वा विहि तं देवैः साद शुभाप्तये । रलवृष्ट्यादिभिः सारं पञ्चाश्चयं सुखावहम्‌ ७२ 
तदना भिरसादायायामरः सह॒ भूतलम्‌ । तस्मात पातमामास रलःवृष्ट रृपालये ।७३॥ 
रेषरिरावतस्यूलमहायातकराकृतिः । धमकल्प मस्येव वभौ प्रारोहसंतति 11७४1 
खुदध्वाकाशं पतन्ती सा तेजसोऽमात्तयं दिशि । स्वगलकष्मीरिवायान्ती से वितु जिनमातरम्‌ ।1७४।) 
खात्मतन्ती मणीनां सा धारा सपक्षा क्षणम्‌ 1 ्योति्मलिव ततित्रोरागच्छन्तय्र सेवया 1\७६।। 
लाद्धरोः गरणनातीता रतहेममयी व्यभातु । सा धारा कुवती चात्र जगत्तं जोमय महतु 11७७1 
भ्रन्यँ रनसघाते रुढः हृष्ट्वा नृपाद्धएुम्‌ । संकुलं मरितिजोमि्येतिश्चक्रमिवादुभतम्‌ ।।७८॥ 
परस्परं जगुद्षा इहि धमैविदो जनाः \ ग्रहो पश्येदमत्यरथं धमेमादात्म्यभीदषम्‌ \\५९।। 
यद्गीर्वसनृपायार साङ्गणं पूर मुदा । जिनोत्पत्तिप्रभवेन स्वणंमाणिक्यराशिभि. ।*०॥ 
परे प्राहुः क्ियन्मात्रमिदं भीधरमपाकः । पित्रो सेवा करिष्यन्ति सुरेशाः किङुरा इव ॥५८१॥ 


फे लिये विश्वसेन राजा के घर ब्राह्मो के गभ मे श्रवतार लेंगे ।।७१।। इसलिये तुम देवों 
के साथ ज्ञाकर कल्याणा कौ प्रप्त के लिये रलृष्टि श्रादि के दवारा सुखदायक शरेष्ठ पञ्चा- 
श्चयं करो ॥७२।। तदनन्तर इ की श्ाज्ञा को शिर से स्वो$ृत कर कुवेर देवँ के साथ 
पृथिवी तल पर प्राया भ्रौर राजभवन मे रतलनदृष्टि गिराने लगा ।\७३।। एेरावत हाथी 
के स्थूल तथा बहत लम्बे शरुण्डादण्ड के समान श्राकृति को धारणा करने बाली रलो 
कौ पह धारा धर्मरूप कत्ृक्ष क श्कुरो कौ संतति के समान सुशोभित हो रही थी 
11७८५ श्राकाश को धेर कर पडती हुई वह्‌ रतनघारा श्रपने तेन से दिशाश्र भे एेसी बुशो- 
भित हो रही थौ मानों लिनमाता की रेवा करते के लिये स्वगं की लक्ष्मी हीश्रारहीहो 
।७९॥ प्रकाश से पती हुई बह रनों फ धारा क्षएभर के सिषे एेसौ दिख रही थौ मानों 
सिनन् भगवान्‌ के माता पिता कौ सेवा करते के लिपे ज्योतिष्क देवों की पक्त 
ती यहं शरा रही हो ॥७६॥ ्रकाश्ाङ्ग से पडती हई वह अरंस् रतनो तथा सुवणं कौ 
धारा एसी शोभित हौ रहौ थौ मानों इष महाद्‌ जगत्‌ को तेजोमय ही कर रही हो ।॥७७। 
्रमूत्य व के समूह से व्याप्त तथा रत्नो के तेन से परिपृणं राजा के श्रद्ध को ब्राश्चये- 
क व के समान देखकर धर्मं के ्नाता कुशल मनुष्य परस्पर एेषा कहने लगे 
प शत धमे को दसौ सातिशषय महिमा देखो ।७८-७९।) देवों ने जिनेच्रजन्म के 
त जए सहित राजमहल को हतक स्वरं ओर मरियो कौ राशि से गृ कर 


१. छे ममेष्धके, {11 । 
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प्रने प्राहुरहो त्क यत्न संप्राप्यतेऽभूतम्‌ । दूरं वा दुलेभं सवं धामिकंश्च जगत््रये । ८२ 
कैचिन्मशिसुवणएौ घं॑तद्विलोक्य पुरोदुमवम्‌ । भ्राकण्यं तद्वो दक्षा मति घमं व्यधु ढामू ॥८३॥ 
कत्पदर मसुपुष्पाणां वृष्टदेवृता बेभौ । कुवेन्त्यतर विभोर्गानं पतन्ती! वालिभाद्ध तैः ।।८४॥ 
गधोदकमयी वृष्टिरागच्छन्ती व्यभात्तराम्‌ । पोषयन्तीव लोकेऽस्मिन्‌ दिव्यमृक्ताफलश्रियम्‌ ।८५।। 
देवानकैः सुराः कुयुदनदुभ्याख्यं स्वरोजितम्‌ । श्न्धिनिर्धोपसंकाशं वधिरीङृपदिगमुखम्‌ 1५६ 
जयगन्देशदर्धस्व कत्याराएतमागभव । भप स्वरामया साद्ध' विश्वराजश्चिरोमणिः ।)५७॥ 
धन्यस्त्वं जयतां मान्यो धन्था वेयं जगतिः । जिनो जगत्नथीनाथो यदुगरभे्वतरिष्यत्ति ।८९॥ 
इत्यादिशब्दसंघातेः सुराः कोलाहलं व्यधुः । खाद्धरो तुष्टिमापसचा जयादिरवसंकुलम्‌ ॥९॥ 
एवं षण्मासपर्यन्तं पञ्चाश्चयं महादुभुतम्‌ । जगदाश्चयेकर्तारं व्धूरदेवा दिनं प्रति ॥६०॥ 
परथैकदा महासौधे मनोज्ञे भूदूतपके । कृत्वा स्नानं चतुरं सुसुप्ता देवी सुशमंणा ॥९१॥ 
ते इद्र किङ्करो के समान भाता पिता कौ सेवा करेगे ॥\*१ दूसरे पुरुष कहुने लगे कि 
रहो ! तीनो लोकों मे वह्‌ कौन श्रदुुत, दूरवतीं श्रथवा दुलभ पाथं है मो धामिक जनों 
कै दारा प्राप्त तहं करिया जाता हो ?1।८२)। कितने ही चतुर मनुष्यों ने देवों से उत्पत हुई 
उस मशि श्रौर सुवणं की राशि को देखकर तथा उनके वचन सुनकर धमं में बुद्धि को ड 
किया ।1*३॥ देवकृत, कल्पवृक्ष कै सुन्दर पूष्यों की दृष्टि यहां पडती हुई एेसौ जान पड़ती 
थी मानँ भ्रमरो की भाङारसे प्रथु कागुरागान हौ कर रही हो ।८४॥ ्राती हई 
गन्धोदक की वृष्टि रे घुशोभिते हो रही थौ मानों इस लोक मे दिव्य मोतियों कौ लक्ष्मी 
को ही पुष्ट कर रही हो ।८५।। देव, दैवो फे नगाड़ं से निस दृनदुभिनामक़ सबल स्वर को 
कर रहै थे वहं समूद्र कौ गर्जना के समान था तथा दिशश के शरग्रभाग फो बहरा कर 
रहा था ॥८६॥ है ईश ¡ तुम अपनी प्रारबत्लभा के साथ जयत होश्रो, समृद्धिमान्‌ 
होघ्नो, वृद्धि को प्राप्त होश श्रौर सेकं कल्याणो के भाजन होश्रो । है राजम्‌ ! तुम 
समस्त राजाश्रों मे शिरोमणि हो, तुम धन्य हो, जगन्मान्य हो, प्रौर यह्‌ श्रापकौ प्राण- 
बह्लभा भी धन्य है क्रि जिसके गभ मे जगत्पति त्रिलोकनाथ निनेद्ध भगवादु भ्रवतीशं 
होगे ।\७-८८॥ इत्यादि शब्दो के समूह से सतोष को प्राप्त हए देव गगनाङ्धण मे जय 
जय श्रादि कौ ध्वनि से परिपुरं कोलाहल करने लगे ।\ ८९) इस प्रकार छह माह पर्यन्त 
देव प्रतिदिन जगत्‌ को श्राश्चये उत्न्न करने वाले भ्रतिशय श्रदुभुत पञ्चाश्चयं करते 
थे ।\६०॥ | 
श्रथानन्तर एक समय ब्राह्मी देवी चतुथं स्नान करके मनोहर महामवन मे कोमल 
शय्या पर सुख से शयन कर रही थौ ॥६१।। शयन करते समय उसने रात्रि के पिच्चते 
१ पतस्ती इव प्रलिफाद्धु.तं {त ल परसिगाद्ं इलचि । ` 
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सायश्यत्मोडश स्वप्नानिमान्‌ पृत्रफलाडतचु । निशायाः पश्चिमे पमे जिनजन्मानुशसिनः ।1६२॥ 
सुरेभं परषेताकासमृत्त मद्र हितम्‌ । त्रिमद तमदरक्षीदृष्वनन्त वा शरद्धनम्‌ ।\६३॥ 
गवेदधः दृन्दुभिस्कन्धं वुत्वमुक्ताफलदय तिम । पीगूषयुज्जनीकाणं स।पष्यन्मदनिःस्वनम्‌ ॥६४॥। 
मृगन्ध॒च्धसच्छायशरीरं रक्तकन्धरम्‌ । परताप वा स्वपुत्रस्य सा ददं पहोज्जिरम्‌ ।६५॥ 
सक्ष्मी रलमयोत्‌ दगविष्टरे देवदन्तिभि. । स्नापयां हिरण्मयः कुम्भरपण्यत्स्वामिवे धियम्‌।६९॥ 
दामनी कुमुमामोदाृष्टलनमदालिनी । तर्फाह्तैरिवारब्धगाने जिनस्य स्तः "1€७॥ 
समूणंविस्मुजजोत्सनं तारीः सताम्‌ । काम्ति्रन स्वभूनोर्वा सा सानन्दमलोकयत्‌ ।\६८॥ 
नू तध्वनतमुचन्तं भास्वन्तमुदयाचलाद्‌ । मूतभूतमिव जञानं सदराषतस्ात्ममस्य वै ।1६६॥ 
म्भौ स्वशंमयौ पपिहितास्यो ददप सा । स्वकौयस्नानग्रुम्भौ वा मुत्ततगनकराम्बुजौ ।१००॥ 
मरौ सरोवरे एल्तकुमुदाव्नचये सत्री । ---- र तान्ये सतौ । दरयनाविवापरयतवोतायाममदुभूतम्‌ _ १०१ ॥१०१॥ 
प्रहर मे एत प फल ते सहित, निनेज को सूचित करमे वाने ये सोलह स्वपन देते 
11६२ सवं प्रथम जिसका श्राकार पवे्तके समान था, जो अचा था, गम्भीर गर्जना 
कर रहा था, तीन स्थानों से सद मरा रहा था श्रौर गने हृए शरद्‌ ऋतु फे भेष के समान 
था ए पेरावत हाथी को देखा ।।९३॥। तदनन्तर दुभि के समान कापोत से युक्त, कुन्द 
शरीर गृक्ताफल के समान काम्ति से सहित श्रमृत पुञ्ज के समान तथा मद से जोरदार 
शब्द फरते वाले उत्तम बैल को देसा ।1६४॥ पश्चातु भिसका शरीर चन्द्रमा फे भमान कान्ति 
वाला था, जिसकी ग्रीवा लाल थो प्रौर जो श्रपते पुत्र के प्रताप के समान जान पड़ता था 
देषा महा बलवाद्‌ पिह देडा ॥९५।। तदनन्तर जो रमय अच सिंहासन पर रर है 
देवगन पुरणं कलशो से भिसका श्रमभिषेक कर रह हं श्रौर जो श्रपनी ही लक्ष्मी फे समान 
जाने पडती है एेसौ लक्ष्मी को देखा ॥९६॥ पश्चात्‌ एलो कौ सुगन्ध से शराृष्ट होकर 
जिन पर भमर लम रहै है शरोर उन भ्रमरो की भाकार से जो जिनेद्ध देव फे गुरागान 
करती हई ती लान पडती है देत दो मालागनो को उस्ने देवा ॥९७॥। तदनन्तर जो 
सपण मण्डल से सहित है, उक्ृष्ट चांदनी से युक्त है, ताराश्रों से पर 
पुत्र के फान्ति समूह के सभान जान पडता है रेमे ष ॥ ५ अ 
1 चन्द्रमा को उसने बरे हृष के साथ देवा 
(१ त्‌ कारको नष्टकर्‌ दिया है, जो उदयाचल से उदित हो रहा 
भ्रपे पुत्र $े साकार ज्ञान के समान जान पड़ता है एसे सूयं को उसने देखा 11९६! 
च्छादितहै, तथानो मुखे पर संलग्न कर कमलो से 


क्त भ्रपे स्तानं कलशो के समान जान पडते हेते स्वर्णमय दो कलश देते ॥ १००॥ 


पतत्‌ निरे 
त्‌ निसमे कुमुद शरीर कमलो का द म तो सह विता है ते रोबर मेषि लिल रहा है दे सरोवर भर विद्यमान उन दो 


१ सुखने" २ मति ३ स्रवत ५. चन्द्रमसम्‌ । 
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तरत्स रोजकिञ्जत्कपिज्जरोदकसञ्चयम्‌ । विद्यारवं स्वसूनोरवेक्षत दिव्यं सरोवरम्‌ ।१०२॥ 
ुम्यन्तमन्धिमुदुवेल सरादन्मरिसकुलम्‌ । दनानवत्तरत्नानां स्वस्य पुतस्य वाकरम्‌ ।१०३॥ 
सिहविष्ट समुत्‌ द्ध मरिर्मिचयाकुलम्‌ । सपिश्यनेश्द्ध वा स्थितं हासन परम्‌ ॥१०४॥ 
स्पेविमानं व्यलोकिष्ट पराद्य रल स्वरम्‌ । भाण्डागारं स्वसूनोर्ा हगादिमशितेजसाम्‌ ॥१०५॥ 
नागेन्धभवेने पथ्वीमुद्धि्योदुगतमेक्षत ¦ स्वसूनोः प्रसवामारमिव देवापितं मह्‌ १०६ 
रलराशि महोत्सपदणुपस्लविताम्बरमु । सा ददशं स्वपुत्राङ्धभामण्डलमिवोत्थितम्‌ ॥१०७॥ 
ज्वलत्निद्‌ धूममदराक्षीत्सा दोप्त विषमाचिषम्‌ । स्वात्मजस्य ज्वलन्त वा ध्यानात्कमेन्धनोत्करम्‌।१००। 
स्वप्नान्ते सा व्यलोकिष्ट गजमेरावताभिधम्‌ । प्रविशन्तं स्ववक्तराग्जं जिनेशतुग्विधायिनम्‌ । १०६। 
मालिनी 
इति सूफृतविपाकादिव्यस्वप्नान्‌ ददश जिनव रपुतजन्माभूचकान्सा जिनाम्बा । 
विविधविभवकीत्यौ यादिसपादनाद्ि त्रिभुवनपत्िमोदाकारकानू सदुगजादीन्‌ ।॥११०।। 


मच्यलियों को देला जो श्रपने नेत्रं कौ श्रदुधुत लम्बाई को ही मानों दिखला रही थौ, 
11 १०१।। तदनन्तर तरते हुए कमलो कौ केशर से जिसके जल का समूह्‌ पीला पीला हो 
रहा है तथा जो श्रयते पुत्र के विद्यारूप सागर के स्मान नान पडता था देषा सुन्दर सरो- 
वर देखा । १०२ पश्चात्‌ जो तट का उल्लद्धन कर रहा है मरियों से व्याप्त है प्रौर 
शरपने पुत्रके दर्शन ज्ञान चारितररूपी रत्नों की सान के समान प्रतीत हो रहा ह से लह 
रति हए समुद्र को देखा 11 १०३॥ तदनन्तर उसने मरियों के फिरण कलाप से व्याप्त उस 
अचे सिंहासन को देवा जो मेर के शिखर पर स्थित दूसरे सिहासन फ समान जान पड़ता 
था 1! १०४॥ पश्चातु उक्ृष्ट रत्नों से देदीप्यमान पह स्वगेविमान देखा भो श्रयते पुत्र के 
सम्यग्दशंनादि मियो के तेज का मानों भण्डार ही था । १०४। पश्चात्‌ पृथिवी को मेद कर 
प्रकट हुए नागि के उप्त भवन को देखा जो श्रपने पत्र के देव प्रदत्त महान्‌ प्सुतिगहु के 
समान था ।1 १०६1 तदनन्तर ऊपर फी श्रोर उठती हुई ्रपनी बड़ी बड़ी किरणों ते 
जिसने श्राक्राश को पल्लवित कर दिथा है देसी रत्नराि को देखा । वहू रल्नराशि एसी 
जान पडती थी मानो श्रते पुत्र के शरीर का भामण्डल ही उठकर खड़ा हुश्रा हो ॥१०७॥ 
पश्चात्‌ उसने देदीप्यमान जलती हुई नि म श्रन्न देखी । वह श्रग्न देसी नान पड़ती थी 
मानों ध्यान से प्रपने पुत्र फे कर्मरूप इन्धन के समूह को ही जला रही हौ ।१०८॥ 
स्वप्नो क श्रस्त मे उसने श्रपने मुखकमल में प्रवेश करता हुभरा ठेरावत नामका हाथी देखा । 
वह्‌ एेराबत हाथी यह्‌ सुचना दे रहा था फि तेरे तीर्थकर पुत्र उत्पत होगा ।। १०६॥ 

इस प्रकार पुण्योदय से जिन माता ने तीर्थकर पुत्र के जन्म को सुचित करम वाले 
वे उत्तम गज श्रादि दिव्य स्वप्न देखे जो विविध प्रकार के वेभव श्रौर कौतिसमृह भ्रादिके 


१२६ 1 ; शरी पार्वेनाथ चरित जर 


~~~ ------------------ 





। शाद सविकरीडितम्‌ 

धमा्धिश्व^सर्माचितोऽतिविमलः सूनुस्तयोस्तीथेकृद्‌ 

विष्वानन्दकरो महाषिरपमः पावो भविष्यत्यहो । 
्ञवेततह दुधाः करुष्वमनिश स्वर्मोकषसंपादकं 

ध्म विश्वयुलाकरं सुचरणेः सरवा्थसिद्धं प्रमु ।\१११।। 
पा दुःखविनाशकः सुखकरः पाश्वं धिता धर्मिणः 

पावरात्र विलभ्यते गुणचयः पा्वाय तस्मे नमः। 
पापवोल्नास््यपर. स्वपाश्वेजनक पा्वस्य मुक्तिः प्रिया 

पाश्वे वित्तमहं दधे जिनप मा पाएं स्वपार्शवे नय ॥ ११२) 


इति भद्र श्रौ सकलकीतिविरधिते पराए्वैनाथचरित्रे रतनवृष्टिपोडशसव्प्नवशंनो नाम 
दशमः सर्गः ॥१०॥ 


शम्पादन्‌ से ्रिलोकीनाएय के हृषं को प्रकट करने वाले थे ।११०।। धमं से उन दोनों ३ 
सदेपुनितः, शरस्यस्त निमंल, सवके श्रानन्द को करते वाला, महाव्‌ निरुपम, पाश्वं सामक 
तीर्थकर पुत्र होगा एसा जानकर ग्रहौ विदन्जन हो ¡ छव मनोरथो की सिद्धि के लिये 


उत्तम प्राचरणों से स्वग मोक्ष को प्राप्त कराने वाला समस्त सुखो कौ खान उ्छृष्ट धर्म 
निरन्तर करो ।१११॥ ~ 


पाश्वे निनिन्द दुःख के विनाशक तथा सुख को करने वाले हैः ध्मत्मा जनोने 
पाश्वं जिनद्ध का प्रा्रय लिया है, पारवं जिनके दारा गुखो का समूह प्राप्त किया 
जाता हैः उन पाश्वं जितेन के लिये नमस्कार है, पाश्वं जिनेन्द्र से वटक इसरा श्रपनी 
निकच्त को प्राप्त करते बालः तहं हैः पाश्वं जिनेन्द्र को मुक्ति प्रिय है, तै पाश्वे जिने 
मँ अपना चित्त लगाता ह है पाश्वं जिने मुभे श्रपने पास ले चलो ।\११२॥ 


इत भरकर भारक भी सकलकोति दवारा विरचिते पाश्वनाय चरित मे रतन- 
इष्य श्रौर सोलह स्वप्नो का वर्ण॑त करमे वाला दशम सथं समाप्त हुश्रा 1१०1 


---~. 


[कः 1 समन्वितौ क । 





% एकादश सगं # [ १२७ 


एकादशः सगः 


येनोत्पाद्याशु के वत्यं जित्वारिजपरीषहा्‌ । बोधितास्तापसाः सर्वे नमस्तस्मं चिदास्मते 1 १॥ 
भ्रथातो मद्धलोदुगीतीः श्रण्वती वन्दिना सती । तूः प्रागोधिकैः शध घ्वनद्धिःपरत्यवुदध सा ।९॥ 
एतस्याः सप्रबोधाय ॒दिव्यवाण्या सुपाठकाः । तदा प्रपदुरितयुच्चम॑ङ्गलानि शटुभान्यपि ॥३॥ 
श्रबोधसमयोऽयं ते देवि सन्मुखमागतः । वतेते घभयोग्योऽयं कालः प्राभातिको महानु ।।४॥ 
उत्थाय शएयनातकेचिच्चक््‌" सामायिकं महत्‌ । समभावं समालम्ब्य धम॑सिदधयं पुलावहम्‌ ।। ५॥ 
केचिदुध्यानं प्रकु्ैम्त स्वैकचित्ते न चाहेताम्‌ । १एनः शन्त्ये भुव्युत्सगं केचिद्धीरा दृढव्रताः ॥६॥ 
गुरूणां पञ्चनामोत्थं +मन्वराजं जगद्धितम्‌ । परे जपन्ति पापध्ने स्वगेमूक्तिवशौकरम्‌ ॥७॥ 
इत्येवं स्तवनाद्ं : सुदक्षो लोकः प्रव॑ते । धर्मध्याने प्रमातिऽत्र सिद्धं विश्वसुलारंवे 1 ६।। 
धजिनवाक्याशुमि्दरदगान्मोहतमः क्षयम्‌ । तदतपूर्याशुभिभिन्न तमो नँश्यं पुदृष्टिहूत्‌ ॥६॥ 


एकादश सगं | 

जिम्होने श्रुत परिषहों को जीतकर तथा शीघ्र ही केवलज्ञान उत्पन्न कर समस्त 
तापसो को संबोधित किया उन चेतन्यस्वरूप पाश्वेनाथ को नमस्कार हो ॥ १॥1 

भ्रथानन्तर बन्दीननों के मद्गलमय गीतों को सुनती हई वह जिनमाता जागरण 
के लिये बजते हुए बाजों से शीघ्र ही जाग गई ॥।२।। उत्तम पाठ पृते चाले पागधजन 
इसे जगाने के लिये उस समय सुन्दरवाणी से इख प्रकार शुभमदङ्कल उच्यस्वर से पदु रहै 
ये ॥\३॥। है“देवि { यह जागने का समय तुम्हारे सन्मुख प्राया है । यह प्रातःकाले का 
महाबु समय धमं के योग्य है ।\४।। कितने ही लोग शय्या से उठकर तथा साम्यभाव का 
श्रालम्बन लेकर धमं की सिद्धि के लिए सुखदायक महाब सामायिक करते है ।५।॥ कोई 
श्रपमे एक चित्त से श्रहृन्तो का ध्यान करते हैँ श्रौर ढता से तरतो का पालन करने बाले 
कोई पापों कौ शान्ति के लिये कायोत्सगं कर रहै है ।\६॥ कोई गुरप्नो के पांच नामो से 
उत्पश्च, जगत्‌ हितकारी, पाप विनाशक तथा स्वगं भ्रौर मोक्ष को वश करते वाले मन्त्रराज 
कां जप करते है ।\७। इष प्रकार चतुर मनुष्य इस प्रभातकाल मे सिद्धि के लिये स्तवन 
श्रादि के इारा समस्त सुखो के सागर स्वरूप धम्येध्यान में प्रदत्त होते है ।\८\\ निस 
प्रकार जिनिद् भगवादू के वचनरूपौ किरणों से पुरृष्टि-सम्यग्दशंन फो हरते वाला मोहू- 





१, पापशमनाय २, कायोत्सगं ३ नमर्शारमन्त्र ४ एप श्लोक. ख” प्रतौ नास्ति 1 


थ 


१२० ] क्री पाश्वनाय चरित्र 


जिगमानूदृषमे पदवद्‌ भ्रमन्ति साधवो भुवि । कुलिङ्धितरशया नष्टास्तथा चौरा *इनोदुगमे ।१०। 
जिनवाग्िमरभिवंदूवत्सत्पार्या नाकमोक्षयोः । दृष्वन्ते च सुधर्मादीनां लोके भानुरश्मिभिः ११ 
वन्ति निरभा यद्वज्जिनोदये कुलिद्धिनः । तथा सूर्योदयेऽफिच्विक्ररा व्योतिर्गणा भुवि ॥१२॥ 
विकरन्ति यथा भव्यमनोन्नानि जिनेशिनः । वचोऽशुमिस्तथाव्नानि भ्सरसीनकरोत्तरैः ।।१३॥ 
स्यते कनमामद्धमितः सरसि सारसः । कृक्वाकंरितो रम्य रथाङ्खमिथुनैरितः ॥१४॥ 
इत्यादिविविधानन्दवतते मोदनिभैरः । प्रमति जगल्लोको घम्येष्यानादिकरममिः ।1 ११ 
प्रतौ देवि विमुञ्च लवं तं करं वृषाप्तये । धरम्य्यानं स्तवा एव कल्याराशतभागमव ।1 १९॥ 
ैनु्वपनदर्भनाहूवी प्रवदधा प्ाक्तरां पुने: । परवोधितेति सापश्यलमभोदकतितं? अगतु 11१७ 
ततस्तहृभेगोदुभूततोपनिभेरमानसा । उत्थाय शयनच्छीघ्र धम्येष्याने चकार सा ।१८॥। 
रपौ ब्रन्यकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार सूयं की किरणो से सुदृष्ठि उत्तमहष्टि को 
हेर वाला रात्रि फो ब्न्धकार तष्ट हो गया ह 11६) जित प्रकार जिनेद्धरूपी सूयं का 
उदय होने पर सु, पृथिवी प्र भ्रमरा करने लगते है श्रौर कुलिद्धी तथा चोर नष्ट हो 
जति ह उौ प्रकार सूर्योदय होने पर साधुजन पृथ्वौ पर विचरण करते ह श्रौर चौर नष्ट 
हो रये ह 11१०] जिस प्रकार भिनेश्र भगवान्‌ के वचनरूपी किरणों से स्वगं श्र मोक्ष 
के समीचौन-मागं दिष्ाई देने लगते ह उसी प्रकार लोक मे सुय कौ किरणों से उततम 
धमं शरादि के मागं दिदाई ३ रहै ह ।।११। जिच प्रकार निने भगवानु का उदय होने 
पर दुलिङ्गी-मिथ्या ताप ्रारि निष्प्रभ हो जात ह उ प्रकार सूयं का उदय होने पर 
ज्योतिपौ देवो के समूह पृण्वौ पर श्रकिञ्वितर हो गये है अर्थात्‌ पृथिवी पर उत्का कुष 
भी परकर नही परसरित हो रहा है ॥१२॥ निष प्रकार जिनेन्द्र भगवान के वचनरूपी 
फिरणो से भव्यजीवो के हुदयकमल खिल जाति है उसी प्रकार सूं किरणों के समूह से 
तानाव मे कमल हिल रहे है १३ इषर सरोबर मे सारस प्ली भ्व्यक्त मधुर शब्द 
फर रहे हतो भर पे मनोहर शबद कर रहे है तो इधर चकवा चकवियो के युगल 


ृन्दर शबद कर रहै है ॥१४॥ इत प्रकार इस भरभातकाल में हृषं से परिपुशं जगत्‌ 

क जीव धर्म्यं ध्यान श्रादि करते हृए विविध प्रकार के श्रानन्द का प्रनुभवे कर रहे हँ 
१ द (५ ॐ क =, 

|, १५ इमल्पि है देवि! वम शय्या दज भ्रौर घमं की प्राप्ति के लिये स्तवन श्रादि के 

£ चम्यन्यान करो तया सकड कल्यारों को श्ाप्त होश्रो । १६॥ 


. . उत्तम स्वप्नो कै देने से वह्‌ देवौ यद्चपि बहुत पहले जाग गयो थो तथापि बन्दी 
271 ९. हासः पुनः ज्गायो गयौ । जागते पर उसने ह॑ से परिपू जगद्‌ को देस ।।१७।। 


वनन दपं जगत्‌ के देने से उलन्च है 
त ५ ए ५ देढने से उतपन्न संतोष से जिसका ------ ° सका हृदय भरा हप्ा है देसी उप 
4 म मर्था ताक्नष्ट्‌ र मगमि-नकर्तरः इतिच्छेदः ऽ 


स्वस्वप्न क० ८ प्रपरोदकलिपृत्त क० 1 
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चिनेन्धस्मरणायचं श्व सामायिकस्तवादिभिः । सवंमाद्ल्यसिदधवथं त्सनाभ्युदयकारणम्‌ ॥१९॥ 
ततः सुस्नाननेपध्याच : कृत्वा स्वाद्धमण्डनम्‌ । दिव्याम्बरधरा दक्षा कियत्स्वजनवैष्टिता ।२०॥ 
सिहाघनाधिरूढस्य मतुं रन्तं जगाम सा । सभाया सरवस्वप्तानां फलायेनिश्चयाप्तये )२१॥ 
भूपोऽपयुचितसन्मनेहं ष्ट्वा संभाष्य संददौ । तस्या ्रद्धासिनास्मीयं प्रीत्य प्रीतिकरं द्र तम्‌ ।।२२॥ 
स्मेरमा्यं विधायोच्वैः सुखासीना व्यजिज्ञपत्‌ । तस्मं नृपासनस्थाय भत्र दिव्यगिरा सती ॥।२३॥ 
देवा यामिनोयामे, पश्चिमे सुखनिद्रिता । स्वपुण्येनाहुमद्राक्षमिमान्स्व्नांश्च षोडश ॥२४॥ 
गजेन्रा्यनलान्तान्सुमहाम्युदयकारणान्‌ । विधाय महया नाथ तेषां फलं ममादिश ।।२५॥ 
प्रथावोचन्नुपो दिव्यावधिज्ञानबलान्मुदा । श्रुणु देवि प्रवक्ष्ये स्वप्नाना फलमूजितप्‌ ।।२६॥ 
गजेन्रदशेनात्तेऽय महान्पुत्रो जगद्धितः । भविता विबुधाराध्यो विश्वरागशिरोमणिः।२७॥ 
समस्तभुवने व्येष्ठो महावृषभदशेनात्‌  । जगत्यस्मिन्महाघमं रथधौरप्रवतेकः ।२८॥ 
प्िहेनानन्तवीर्योऽपौ स्वकर्मगजघाततक. । दाम्ना सदढमंसज्ज्ञानतीथेकर्ता सुलाकरः ॥ २९॥ 





देवी ने शीघ्र ही शय्या से उठकर धम्यंध्यान किया ॥१८।। समस्त सङ्खलों को सिद्धि के 
लिये उसने जिने भगवान्‌ के स्मरण श्रादि तथा सामायिक स्तवन भ्रादि के द्वारा सवं 
श्रम्युदय का कारणभरुत धम्येध्यान किया था ।।१९।। तत्पश्चात्‌ उत्तम स्नान श्रौर वेष- 
भूषा श्रादि के वारा श्रपते शरीर भ्रलंकृत कर जिसने सुष्दर वस्त्र धारण किये है एेसी बह 
रानी कितने ही श्रात्मीयजनं से परिवृत हौ समस्त स्वप्नो के एल का निश्चय करने के 
लिये सभा में सिंहासन पर प्रारूढ पति के समीप गयी ॥२०-२१॥ राजा ने भी उसे देख 
कर योभ्य सन्मान के साथ उससे संभाषशा किया तथा शीघ्र ही प्रीतिपु्वेक प्रीति को उत्पत्त 
करते वाला श्रपना शर्धान दिया ॥२२।। उत्तम सुख से बटो हई पतित्रता रानी ने मूखको 
मम्दहास्य से युक्त कर रार्जासिहासत पर स्थित भ्रपने पति फे लिये मनोहर वाणी हारा 
निवेदन किया ।२३।। है देव ! प्रान घुख ते सोयी हुईं मेने रात्रि के पिष्ठते प्रहुर में श्रषने 
पुण्योदय से गजराज को श्रादि लेकर श्रम्नि परयत महु श्भ्युदय के कारश ये सोलह स्वप्न 
देवे है । है नाय { मुभ पर दया कर मेरे लिये उनका फल कहि ।।२४-२५॥ 
तदनन्तर दिभ्य श्रवधिज्ञान फे बल से जानकर राजा ने हषंपूवंक कहा कि है दैवि । 
सुनो, मै स्वप्नो का उत्तम फल कहता हँ ।। २५८॥ भ्राज गजराज के देखने से तरे जगत्‌ 
हितकारी, देवों के वारा भ्राराधनीय श्रौर समस्त राजाश्रों का शिरोमणि महात्‌ पुत्र होगा 
।\२७।। महोदृषभ के देखने से बहु समस्त लोक में शरेष्ठ होगा श्रौर इस जगतु मेँ धर्मरूपी 
महान्‌ रथ को प्रवत्तनि वाला होगा 11 २८।। सिह के देखने से वह श्रपने कर्मरूपी हाथियों 
१ रात्रिप्रहरे २. अन्ते । न 





१३० ॐ श्री पाश्वनाथ चरित % 


लक््याभिषैकमाप्तासौ मेवगरहररिव्टरे  क्षीरोदतोयकुम्मौधे › सवेणक्रं सुत्ररंजं ३०) 
परनदुना जनाह्वादी सदर्ममतवृष्टिमि, । भास्वताऽचित्तमोहन्ता स्वाद्धभाद्योतितावियद्‌'३१। 
ुम्भाभ्या सोऽव भोक्ता नदमिधीना जिनेश्वर. । मत्स्वुमेक्षणात स्यतु सुखी भोगेन देवज ॥३९।। 
सरमा लक्षरौः पृः सोऽ्टोत्तरसह्तके. । सक्कंवत्यादिर्त्नाना रत्नाकरोऽतर सोऽन्धिना ।३३॥ 
सहासनेन साम्राज्यमवाप्स्यत्ति जगत्त्रये । स्वविमानेन तार्थेशः स्वर्गादत्रतरष्यति ॥३४।। 





नगन््रभवनालोकात्सोऽवधिज्ञाननेतरभाक्‌  । हस्नानादिगखाना स श्राकरो रतनपुञ्जत ॥३५॥ 
कृतसनकरमेम्धनानां स ॒भस्मराशि करिष्यति । शुवलघ्यानाग्निना नुन निधू मज्वलनेक्षणात्‌ ॥३६। 
पुरेमाकारमादाय भवत्यास्मपरवेशनात्‌ । त्वदुगर्भे पाश्वतीर्थेश स्वमाधास्यति निर्मले ॥३७।। 


इति तेपा फलं शरुत्वा दधे रोमाञ्चितं वपु । हर्षद्धु.ररिवाकौरं प्राप्तपत्रेव सा तदा ।1३०॥॥ 


का घात करने वाला श्रनन्त बलशाली होगा । मालश्रों के देखने से सम्यगृधमं श्रौर 
सम्यश्ञान की श्राम्नाय को करने वाला तथा सुख कौ खान होगा ॥२६९।। लक्ष्मी के देखने 
से वह मेर के श्रग्रभाग मे स्थित सिंहासन पर समस्त इनो दारा क्षीरसागर के जल से परि. 
परं सुरं कलशो के समूह्‌ से भ्रभिषेक को प्राप्त होगा 1\३०॥ पूर्चद्धमा के देखते से बह 
सदधमंरूयौ श्रमृत कौ वृष्ट से समस्त जीवों फो श्राह्ादित करने वाला होगा । सूयं कै 
देखते ते श्र्ञानान्धक्ार को नष्ट करने वाला तथा श्रपने शरीर कौ कान्ति से शाका को 
प्रकाशित फरते वाला होगा ।\३१।। कलशयुगल के देखने से वह्‌ नौ निधिं का भोक्ता 
तीर्थकर होगा श्र मीनयगल के देखने से वह मनुष्य तथा देवो के भोगों से सुखी होगा 
11 ३२॥ परोवर कै देखने ते बह एक हजार श्राठ लक्षणो से पूणं होगा तथा समुद्र के 
देखने से सम्यग्दशंन तथा केवलज्ञाम श्रादि रत्नो का सागर हेग ।३३॥ दिहासन के 
देन ते बह तीनों जगत्‌ के सा्नाञ्य को प्राप्त होगा श्रौर स्वभे का विमान देलने से वह्‌ 
तोरथकरः स्वगं से ग्रवत्तीर' होगा ।1३४।। नागो का भवन देखने से वहु श्रवधिज्ञानरूपी 
नेत्रका धारक होगा रौर रतनराशि के देखने से बह द्धन ज्ञान प्रादि गुणो कौ खन होगा 
३५ निम परमन के देखने ते बह निश्चित ही शुबलध्यानरूप श्रमिक दारा समस्त मम. 
ह्पी ई घन को भस्मराि कर देगा ॥२६।। देव गल का श्राार लेकर मुख मे प्रवेश करने से 
हवित होता ह ि तग्हारे नमल गभे पाश्वनाय तीर्थकर शरन शरापको धार करगे ॥ ३७॥ 


इस प्रकार स्वप्नो का फल सुनकर उतने रोमाञ्चित शरीर फो धारण किया । 


७ समय वह्‌ पी जान पड़ती थी भानं उसने पुत्रको प्राप्तकरही लियाथाश्रौर हषं 
9 श्रकुरों ते उसका शरीर व्याप्त हे मया था ॥३५॥ 
ए-गृम्म-प०। 


% एकादशम सगं # [ १३१ 


न 


प्रथ सौधर्मैनाथ प्राह श्रयादिदैवताः प्रति। जिनगर्भावतारं स ज्ञात्वा धर्माय धर्मी: 11३९॥ 
व्िश्वतेनपते््ाहम.याः सदगर्भऽवतरिष्यति । श्ीपाश्चंनाथ एवाद्य, ती्थकर्ता जगदुगुरः ।।४०॥ 
तस्या गत्वा शुचिद्र भेवन्त्यो ग्भेशोधनम्‌ । कुरुध्वं भक्तितः सेवा स्वं स्वं नियोगमाशरु च।।४१। 
नादाय तदाज्ञा ताः इत्वा तद्गभेशोषनम्‌ । स्वर्जः* शुचिमहाद्रनयस्तस्या' सेवां व्यधूस्तराम्‌।४२ 
शी हष ति्च कोरिश्च बुद्धलक्ष्मीरिमाः स्तियः । रिय लज्जां सुध च सतुति बोधि सुवैभवम्‌ ४३ 
तस्या श्रम्यणंवतिन्य ्रादधुः स्वानुरानिमान्‌ । स्वमक्तया परिचारिण्यो ध्ंहष्टा वृषाप्तये ॥४५॥ 
निसगेनिमला राज्ञी ताभिः संस्कारिता पन" 1 तरा राजति दिव्याङ्गा संस्छृतेवागिनिना मणिः।४१। 
वेशालक्ृष्णपक्षस्य॒हितीयाया निशात्यये । विशाखक्षं भुलग्नादौ सुमहते सुरेए्वरः ।।४६॥ 
श्रवतीर्णो द्िवण्युत्वा भृक्त्वा भोगान सुनि । राज्या मभ निरौपम्ये शुद्धस्फाटिकसक्निभे ।।४७। 

तदुगर्मागमन ज्ञात्वा स्वविह्वावधिमिदु तम्‌ । स्वस्ववाहनमाल्ढाः सकलत्रा सनिजैराः ।४८।। 





तदनन्तर धबु सौधर्म ने यह जानकर कि धमं के लिए तीर्थकर का गर्भादत- 
रण होते बाला है, शरी भ्रादि देवियों से कहा ॥\३९।। राजा विष्वसेन कौ ब्राह्मी देवी के 
प्रशस्त सभं में श्राज ही जगदुगुर श्रौ पाश्वेनाथ तीर्थकर श्रवतीणं होगे इसलिये श्राप लोग 
जाकर पवित्र द्रव्यो हारा उनका गर्भशोधन फरो, भक्ति से उनकी सेवा करो श्रौर शीघ्र ही 
ध्रपना श्रपता नियोग पुरा करो ।४०-४१॥ शर श्रादि देवियां शिर से सौधम की श्राज्ञा 
को स्वीकृत कर तथा स्वगं मे उत्यन्न होने वाले पवित्र महाद्रव्यों से गभंशोधन कर माता 
फी सेवा करने लगीं ।।४२॥ श्री देवी ने श्री को, ही ३ेवी ने लज्जा को, धृति देवी ते उत्तम 
धैथे को, कीतिदैवौ ने स्तुति को, बुधि देवी ने बुद्धि को श्रौर लक्ष्मी देवी ते उत्तम वैभव 
को उत्पन्न किथा था । इस प्रकार जिनमाता के समीप रहने वाली तथा श्रपनी भक्तिसे 
उनक्षी परिचर्या करने बाली इन देवाद्धनाश्रो ने धमं से प्रस हो धमं की प्राप्तिके लिये 
जिनमाता में श्रपते इन गुखो को भ्रच्छी तरह धारण किया था ।४३-४४।। रानी स्वभाव 
से ही निल थौ फिर उन देवियों क हारा संस्कारित कौ गथी थौ श्रतः सुन्दर शरीर को 
धारण करने वालौ बहु रानी श्रग्नि के दवारा संस्कारित मणि के समान ्रत्यधिकं सुशोभित 
हो रही थी ॥४४॥ 
वेशाख मास क कृष्णपक्ष सम्बन्धी-ष्ितीया तिथि मे विशाखा नक्षत्र, उत्तमलग्न 
्रादि तथा शुभमृहृतं के रहते हए प्रातःकाल के समय वह्‌ इन्दर भोग भोग कर स्वर्ग से च्युत 
हरा तथा रानी कै श्रत्यन्त निर्मल, निरुपम श्रौर शुद्ध स्फटिक के सहश ग्भ मे श्रवतीरं 
हुमा ।४६-४७॥ भ्रपने चिह्लौं से उत्पन्न श्रवधिज्ञान के हारा पाश्वं लिने का ग्भनित- 
१ एवाथ २ स्वगेलिन्नै । न 
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स्वा्खभूषादिदीप्तौवे्चोतयन्तो तभोऽद्गणम्‌ । गीतवाद्यजयध्वानैः पूरयन्तो दिशोऽखिला' ।४६॥ 
चतुएिकायदेवेशा आजगमभर पमन्दिरे । गर्भकत्यारनिष्पत्यै सोत्सवा धमेसिद्धये ।५०)। 
शृपाद्धण पुरी ख च सूवीथीश्व तदामराः । द्वा तस्थुः परीवारैर्णोषितः भुरसेन्यकाः ॥५१।। 
जिनयि्रोमुंदा चकन; कल्याणामिषवोत्सवम्‌ । देमवुम्भमहाभूत्या सुरेशा निनभक्तिकाः ॥५२॥ 
ति प्ररीत्य ततो नत्वा गभस्थ तीथेनायकम्‌ । जिनेन््रपितरौ भक्त्या प्रपूज्यामरनयकाः ।।५२३॥1 
दिव्यभूषरवसत्राद्ं दिककुमारीनियोज्य ते । शुश्रूषायां जिनाम्बायाः प्रययु स्वं स्वमाश्यम्‌ 1५४1 
काश्चिन्मद्धलघारिण्य. काश्वित्तम्बुलदायिका. । कारिचिन्मज्जनपालिन्यस्तस्याश्चासन्‌ सुराद्घनाः,५५ 
काश्िन्महानसे, युक्ताः पादसंवाहूने पराः । शय्याविरचने कार्विच्चास्या श्रा्नसस्थितौ ॥५६॥ 
प्रसाधनविधौ काचित्सुशन्ती तनपुखाम्बुजम्‌ । सुगन्वदरग्यपारिस्था घाविकेव वमौ गुदा 11५७1 
काविदाभरणान्यस्मै ददती मभृदृपाणिना । विरेजे कल्पव्लीव शासाग्रोद्धि्तभूषा ।।५०८।। 





रण जानकर, जौ शोध्र ही श्रपने श्रयने बाहुनों पर श्रारूढ्‌ है, स्त्रियों से सहित है, देवाँ से 
परिघृत है, श्रपने शरीर तथां प्रामूषरा ध्रादि को कान्ति के समूह्‌ से गगनाद्धण को प्रका- 
शित कर रहे है तथा गीत, वादित्र तथा जय ज्य कौ ध्वनि से समस्त दिशश्रों को पुं कर 
रहै है रेते, उत्सवो से युक्त चारों निकायो के इन्द्र धर्मसिद्धि के लिये राजमहल में भ्रा 
पचे ।\४८-५०। उस समय देव, देवाद्खनाए श्रौर देवों कै सैनिक श्रपते घ्य से 
राजाद्धए, नगरी, श्राकाश श्रौर यलियों को रोककर स्थित थे भर्थात्‌ सब स्थानों पर देव 
ही देव हृष्टिगोचर होते थे ।५१।। जिनभक्त इनदर ने हषपुवेक बडे वैभव से जिनेन्र॒ भग- 
चदु फे माता पिता का सुवणं-रलशोँ के द्वारा गर्मकत्याक सम्बन्धौ श्रभिषेकोत्सव 
किया ५२५] तदनन्तर इत्र ने गर्भस्थित तीर्थकर कौ तीन प्रदक्षिणा देकर उन्हे नम- 
स्कार किया 1 दिव्य आमूष तथा वस्र श्रादि से उनके माता पिता कौ भक्तिूर्वक पुजा 


की तथा जिनमातो कौ ेवा मे दिवक्ुमारो देवियों को नियुक्तं किया । पश्चात्‌ यह्‌ सब कर 
चुके फे वाद दे श्रयने श्रयते स्थान पर चले गये ५३-५४।। 


कोई देवाद्धनाए जिनमाता के भ्रमि दपर श्रादि माङ्खलिक द्रव्य धारणा करती 

र्थी, कोई पान देती थो श्रौर कोई स्नान कराती थो ।५५। कोई रसोई धर मे नियुक्त रहती 
यी, कोई पर दागने मे तत्पर थी, कोई शण्या विदाने मे मगन थीं श्रौर कोई श्रासनो को 
प्रच्छ तरह रने मे लोन रहती थीं ५.६! प्रसराघन-सजावर के समथ उसके मुलकमलं 
का स्प करतौ तथा सुगन्धित द्रव्य करो हाथ में लिए हूए कोई देवी हषं से धलाने बाली 
के समान सुशोभित हो रही यो ।\५७।। कोमल हाय से माता के लिये ्भरुषर देती हदं 
स 9. 


१. भोननस्तव शातायाम्‌ 1 
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वास. क्षौम स्रजो रम्या बहुधा भोगसपदः | तस्मे समर्पयामासु. काश्चित्कत्पलप्ता इव ॥ ५६॥। 
्द्धरक्षाविघौ काश्चदुत्वातासिकराम्बजाः । तद्यश बभूर्यः शम्या वा देऽतिनिमले।\६०॥। 
पष्परेणुभिराकीशं सम्ममाजुंनृ पाड्धणम्‌ । काचिदन्या, रुवन्ति चन्दनच्छटयोक्षितम्‌।\६१।। 
महीमाद्रशुकः कारिचित्निममानुमूदा प्राः । कुवैते वललिविन्यास ॒रततचूरमनोह॒रम्‌ ।।६२॥ 
कत्पवृक्षजपृष्पौषेरन्या उपहरन्ति तम्‌ । कार्चित्वे निशि सौघग्रे कुर्वति मणिदीपकरानु ६३। 
नभोभागे स्थिताः काश्चिदनालक्षितमूतयः । रक्ष्यतां यत्नतो रश्ीतय्वेगिरमुदाहरनु \।६४॥ 
जलक्रीडादिभिस्ताष्च कदाचिद्रा्यवादनैः । कथागोष्ठीभिरग्यदर्गतिगानं मनोहरं ॥६५॥ 
न्यदा नतन रम्यैविलासहास्यजत्पनेः । विचित्रवेषधारिण्यो देव्यस्तस्मं धृति दधु ।६६॥ 
गमने वासने तस्याः शयने यत्र कुत्रचित्‌ । कुवन्ति विविधा सेवां सर्वत्र ताः सुराद्ना. ।॥६७॥ 
इति तत्तया रेजे जिनाम्बा प्रसिवियेया । उपनीता जगत्लकष्मीरिवेकध्य कथञ्चन ।।६०८॥ 


कोई देवी उस कल्पलता के समान सुशोभित हो रहौ थी जिसको शालाके श्रग्रभाग में 
प्रामूषण प्रकट हृए है ।।५०।। कोई देवियां कत्यलताभ्रों के समान उसके लिये रेशमी वस्त्र 
मनोहर मालाए' ग्रौर श्रनेक प्रकार कौ भोग सम्पदाए' समपित कर रही थीं ॥५६। ्रङ्ध- 
रक्षा के कार्थं मे जिन्होंने श्रपने करकमलों से तलवार उठा रक्लौ थौ देसी कितनी ही 
देवियां उसके निकट देसी सुशोभित हो रही थीं जेसी भ्रत्यन्त निमेने श्राकाश मे विज- 
लियां सुशोभित होती हँ ।\६०॥ कोई देवियां एलो कौ पराग से व्याप्त रालाद्घरा को 
भ्रच्छौ तरह भाती थीं भ्नौर कोई उसे चन्दन ते सीचती थीं ।।६१।। कोई हृ्षपुवंक मौले 
कपड़ो से पृथिवी कौ भरच्छी तरह साफ करती थौ श्रौर कोई रत्नो के धरुणं से उस पर 
मनोहर बेलब्ुे बनाती थं 1\६२॥ कोई कल्यवृक्ष से उत्य्न एलो के समूह से उन वेल- 
रों पर उपहार चट़ाती थीं श्रौर कोई रात के समय पराकाश तथा महल के शरग्रभाग पर 
मिमय दीपक प्रज्वलित करती थीं ।\६३।। जिनका शरीर नहीं दिख रहा था पेषी 
कितनी ही देवियां श्राकाश मे स्थित होकर उच्चस्वेर से यह शब्द केह रही थँ कि रानी 
की यतन से रक्षा की जाय ।६४।। विचित्र वेषो को धारण करने बाली वे देवियां कभी 
जलक्रीडा श्रादिके द्वारा, कभी बानो के बजाने से, कभी कथा कौ गोष्ठियो से, कभी 
मनोहर गीतों के गाने से, कभी रमरीय नृत्यों से श्रोर कभी विलासपुरा हास्य विनोद से 
उसे संतोष प्रदान कर रही थीं ।६५-६६॥ वे देवियां उसके जहां कहीं जाने, ठहरने ्रौर 
सोने श्रादि क समय उसकी सब जगह विविध प्रकार की सेवा करती थीं! 1६७1 ठस 
प्रकार उन देव्यो के हारा कौ हई सेवा से जिनमाता एसी सुशोभितहो रही थौ मानो 





१ विद्यत इव । 
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सादरं दिक्कुमारीमिः सा धन्या प्युपासिता । तत्परभावरिवाविष्टैः संबभार परां श्रियम्‌ ।६९॥ 
्सतर्वत्नौमवाम्यसं । नवमे मासि संभ्रमम्‌ । दिव्याथेकाव्यगोष्ठीमिददेन्यस्तामित्यरजञ्जयनू ।७०। 
निगृदार्थक्रिवापाद्िनदुमावाक्षरच्युतेः । एलोकं रन्यैश्च तां देन्यो रमयामादुरद्ध .तेः ।॥७१॥ 
का भवत्या समा नारी जगत्वरयसुराचिता । या सूते तीर्थकर्तारं सा गरिष्ठा न चापरा 1७२ 
कै भरर ये जयन्त्यत्र कपायारीश्च दुजेयाय्‌ । पञ्चाक्षसुभटान्‌ धोरानु परीषहान्नचापरे ।।७३।! 
के कातरा अगत्यस्मिन्‌ नश्यन्ति वृत्तसञ्खरे । परीषहकषायाक्षेजित्ता ये ते परे न च ।।७४। 
तेऽव ससुरा ये सत्तपोवृत्तयमादिकान्‌ । स्वीकृत्य नैव मृज्चन्ति जातु प्राणात्ययेऽपि ते ।७५। 
केऽत्र कपुस्पा धृत्वा तपो वा चरणादिये। परीषहुमयान्मूञ्चन्ति तेऽ्ये न भवन्ति च ।७६॥ 





किसी तरह एकरूपता को प्राप्त जगत्‌ की लक्ष्मी हौ हो ।\६२॥। दिक्करुमारी देवियों के दारा 
श्रादरपरवेक जिसकी सेवाकी जा रही थी एेसी वह भाग्यशालिनी माता श्रपनेश्रापमें 


विष्ट हए के स्मान दिने बाले उन देविय के प्रभाव से प्रत्यधिक शोभा को धारण 
कर रहौ धौ ॥६६॥। 


श भरथानन्तर्‌ नवम मास के निकट श्राने पर वै देवियां गिरी निनमादा को 
विव र से क्त काव्यगोष्ठयों के दारा हरम्क इस प्रकार प्रसन्न करती थीं ॥\७०॥। 
येद विया निगूढा, निगुढक्रिया, निगूढपाद, बिनुचछुत, मात्राच्युत, श्क्षरच्युत, तथा श्रन्य 
धरास्वयकारक ्लोकेों के दवारा उपे श्रानस्दित करती थीं 11७ १।। कभी प्रष्नोत्तरावली के 
रुप मे वे देवियां जिनमाता से प्रशन करती थौ कि तीनों जगत्‌ कै देवों से पुजित श्रापकरे 
समान दूर स्नी फौनहै ? इस प्रशन का भाता उत्तर देती थी किजोस््ी तीर्थकर 
षो उत्पतन फरती है वही भरेष्ठ स्त्री मेरे समानं है श्रन्थ नहीं ।।७२। कभी देवियां पुती 
थक भूरवौर कौन है? माता उत्तर देती थो किजो इस जगत्‌ मे दुर्जय कषायरूपी 
# यो, पन्न स्प सुभटो को तथा घोर परिषहं को जीतते हवे ही शूरवीर ह, प्न्य 
१९ ।१५९।। कभी देविय पती थीं कि इस जगत्‌ मे कायर कौन है ? माता उत्तर देती 
ध सजो चारितररुपौ पृ मे परिषह्‌, कयाय शरोर इन्दियो ॐ दवारा पराजित होकर नष्ट 
1 त ह्‌ ई  श्रन्य लोग नह 11७४।1 कमी देवियां प्रशन करतौ थीं कि इस 
नन 1६५ † कभी व ६१२ न कभी उन चोदते नह हैव हौ 
अ त कौन हँ ? माता उत्तर 
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{९ ~~~ 


# एकादशम सगं % [ १३५ 


स ~~~ ~= 


के विद्ासोऽ्र ये ज्ञात्वागमं पाप चरन्ति स। दुराचार चदुर्मागं ते विद. स्युः एठा. परे ।\७७॥ 
कै मूर्खा ये परिज्ञाय ज्ञान मुञ्चन्ति जातु न। विषयासक्तिमेनश्च ते जडाः स्यु परे न च ।\७५८॥ 
फे धन्या यौवनस्था ये प्राप्य चक्रयादिजा श्वियम्‌ । त्यजन्ति तृरवदधन्यास्त एवान्ये न सन्त्यहो ॥७६॥ 
केऽधमा वरिषयासक्ति हन्तु जातु क्षमा नये1 दाखदिचोपहतास्तेऽत्राधमा जेया न चापरे ॥*०॥ 
केऽत्र निन्दा. सता मध्ये कुवेन्तो निन्यकम ये । परश्रीरत्यादिज शएवश्रकारण॒ ते जगतये ।।८१।। 
स्तुत्याः केऽ गृहस्था ये सिद्धं वा मुनयोऽनिशम्‌ । सत्कर्माण्याचरन्त्येव स्वयोग्यानि त एव हि ॥*८२॥ 
केस्माद्भूयोऽ कततेव्य. श्रेयान्पापिजनाश्रयात्‌ । त्रतभद्धादुराचारान्मि्यात्वादेनचान्यतः ॥५३॥ 
विद्धि. छि त्वरित कायं छेद संमारसन्तते. । पापनृक्षस्य धर्मादि हितं पथ्यं न चापरम्‌ ॥८४।। 


देती थं कि जो तपश्चरण तथा चारित्र को ध्वीकृत कर परिषह्‌ कै भय से छोड देते है 
वे ही कापुरुष है भ्रत्य नहीं हँ ।॥७६।। कभी देवियां पुच्तीं कि इस जगत्‌ मे विदान्‌ कौन 
है ? माता उत्तर देती थींकि जोभ्रागम को लानकर पाप का श्राचरण तहींकरतेदैः 
दुराचार श्रौर दुर्मागं का सेवन नहीं करते है वे ही विदवाद्‌ है श्रन्य लोग सुसं है ।\७७।॥। 
कभी देवियां पद्धतौ थीं कि भूखं कौन है ? माता उत्तर देती थीं किं जो ज्ञान को जानकर भी 
कभी विषयासक्ति श्रौर पाप को नहीं छोडते है वे भूखं है प्रन्य नहीं ।॥७८।। कभी देवियां 
चती थीं कि धन्य कौन है ? माता उत्तर देती थौ कि जो युवावस्था में स्थित होकर भौ 
चक्रवर्ती प्रादि कौ लक्ष्मी पकर उसे व्रणा के समान छोड़ देते है वे ही धन्य है श्रय नहीं 
11७६॥ कभी देचियां पुचत्री थं कि नीच कौन है ? माता उत्तर देती थीं किं जो विषया- 
सक्ति को नष्ट करने के लिये कमी समथं नहीं है दरिद्रता से पीडित रहने वाले वे ही सनुष्य 
नीच जानने के थोश्य है भ्रन्थ नहीं ॥\८०।। कभी देवियां पुती थं इत जगत्‌ मे निन्दनीय 
कौन? माता उत्तर देती थीं क्रि जो सस्जनों के बीच परलक््मीहुरण तथा परस्तरी- 
सेवन श्रादि नरक के कारणभूत निम्ध कमं करते हैवे ही तीनों जगत में निन्दनौयहै 
1८ १।। कभी देवियां पुती थं कि इस जगत में स्तुत्य, स्तुति के योग्य कौन है ? मातां 
उत्तर देती थी किं जो गृहस्थ भ्रथवा सनि निरन्तर श्रपने योग्य सत्कर्सौ का भ्राचरण करते 
है षे ही स्तुस्य है ।।८२॥ कभी देविां पुती थीं कि इस लोक में किससे भय करना श्रेष्ठ 
है ? माता उत्तरदेती थं कि पापी जनों के भ्राश्रय से, व्रतमेद्धःसे, दुराचारसे श्रौर 

मिथ्यात्व भ्रादि से भेय करना शरेष्ठ है, भ्रत्य से तहं ।।८३॥ 
कभी देविां एचती थीं कि विद्वानों कोशीघ्ही क्या करना चाहिये ? माता 


उत्तर देती थीं कि संसार की सन्तति श्रौर पापर्पो दृक्ष का छेदन शीघ्र ही करना चाहिये । 
इसी प्रकार धमे श्रादि हितकारक कायं शीघ्र करना चाहिये भ्रन्य नही ॥८४॥ कमी 
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दभ. क्वात्र कतव्य प्राक्तते निनद्कमि । ्रयोगयाचररो पपि कुसङ्गं ससूतौ विधौ ।५५॥1 
संत. क्वा विेया सदढचानाध्ययनकर। धमे रलत्रये मूक्तिर्या पूर्वादिपेवने ॥५६॥ 
कतेव्या कवारतिदैरिन््िा्थादिसेवन । कमाये कुत्सितताचारे करषङ्गं च भवादिपु 1।१५॥ 
क्वान क्रोधोऽप्यनुपठेयो दुकर्मारातिनिर्जये । हनने मदनाक्षाणा मोहुरागादिशबरुपु ।1८१॥ 
दिय क्वाव लोभौ हि तपोध्यानूतादिषु । मोक्षसे सुषर्मादौ नचान्यतरक्षभर्मणि ।1*६।) 
संतोपः क्व वुः कर्यो भोजने शयते शुभे । विषयादिकषेवाया न च दानवृपादिपु ।1६०॥। 
करि श्लाध्य तुच्छव्येऽपि पावरदानमनेकशः । निःपापाचरण यच्च तपो बेल्येऽतिदु.करम्‌ ।६१॥) 
कमन्यं इता लोके रतत्रिठयसेवनम्‌ । जिनधर्म सदाचारं ्दुुरोः पु पासनम्‌ ।\६२॥ 
करा श्रेष्ठा गत्िरतैव यामौहृन्ते मुनीश्वराः । इन्रादयो निरौपम्या नित्या सा मूवनत्रये ॥६३॥ 





देविय पती थी क इस लगत्‌ में उदरेण किसे करना चाहिये ? माता उत्तर देती थीं 
कि पहुते किये हूए निन्छकायं मै, श्रयोग्याचरण मे, पाप मे, कुसद्धति मे, संसार मे तथा 
क्म मे उरग करना चाहिये ।\८१। कभी देवियां पद्वती थीं फि यहां प्रीति किसमे करना 
चाहिये ? माता उत्तरं देती थीं कि प्रशस्त ध्यान श्रौर अध्ययन मे, रतमत्रयरूप धमं मे, 
मक्तिरूपी स्त्र में तथा गर श्रादिं कौ सेवा में प्रीति करना चाहिये 1\८६॥ कभी देवियां 
प्रश्न करती थीं कि चतुरं मनुष्यों को श्र्रीति किसमे करना चाहिये ? माता उत्तर देती 
थीं कि इच्ियों के विषय श्रादि के सेवन भे, कुमागे भे, लोटे श्राचरण मे, कुसंगति में श्रौर 
शरीर श्रादि में ्र्रोति करना चाहिये ॥5७॥ कभी देवियां दधती थी कि यहां क्रोधे भी 
किमे करना चाहिये ? साता उत्तर देतो थीं कि इष्कमं रूपी शतरश्रो को जीतने मे, काम 
तथा इग्दियो के घात करने भ तथा मोह श्रौर रागादि शवर मे कोध भी करना चाहिए 
11८२)) कभी देबिया पती थीं कि यहां लोभ किमे करना चाहिये ? माता उत्तर देती 
थींकितप्‌, ध्यान, श्रौर शास्त्र भादि मे, मोक्ष युख मे श्रौर उत्तम धमं प्रादि में लोभ 
करना चाहे शर्य इन्दिय सुल भे नहीं ।1८९। कभी देवियां पती थो कि विद्वानों को 
संतोष किमे करना चाहिये ? माता उत्तर देतो थौ फि भोजन मे, शयन मे, शुभ क्वं मे, 
परौर विषयादिक के सेवन में संतोष करना चाहिये, दातत धमं श्रादि मे नहीं ६० 
कभी देवया प्तौ थीं कि प्रशंसनीय क्या है ? माता उत्तर देती थीं कि द्रव्य कते 
छप होने पर भौ श्रनेक वार पा्रदान देना, निष्वाप श्राचरण॒ करना श्रौर बाह्य श्रवस्था 
मेभौ रतयन्त कठिन तप करना प्रशंसनीय है ।।६१॥ कभौ देवियां पुती थौ कि लोक मे 
मसुरुषे ध भ्रष्ठ कायं व्याह १ मात उत्तर देती थं कि रत्नत्रय का सेवन, जैनधमं, 
सदाचार्‌ शरप सदूगुर को उपासना शरेष्ठ काय है 1 ९२।। कभी देविय पुती थीं कि इस 
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नज, 


कि त्यं सुजनैरत्र धर्मेदानादिपुजनम्‌ । स्वकूलाचारनिःपापाचरणं हितमात्मनः ॥९४॥ 
किमकृत्य सतां लोके येनाकीत्यंषसचयम्‌ । महद्‌ .:खमिहामुत्र॒जायतेऽकृत्यमेव तत्‌ ॥६५॥ 
केवात्र मत्री विधेया च सवेसत्तेषु सज्जनः । एकेन्दरियायवस्थ प्रप्तेषु नित्यं दयाप्तये ।६६॥ 
क्व ॒कतव्यः प्रमोदोऽत्र हक्‌चिदध तादिशालिषु ।मुमृकषुषु सदा कार्यो गुणवत्सु तपस्विषु ।९७॥ 
करणा कवात्र॒कतेव्या रोगक्लेशा्शमभिः। पीडितेषु महादु.खान्षिमगेषु भ जन्तुषु ॥६८।। 
मध्यस्थ क्वाप्यनुष्ठेयं विपरीतेषु पापिषु । तीत्रमिथ्यात्वकोपादिग्रसतेषु दजेनेषु च ।॥९९॥ 
केः शन्ु्विषयो लोके धर्मं दान तपो हितम्‌ । दीक्षादिग्रहृणं पु सां निषेधयति चैव सः ।१००॥ 
को बन्धुः परमो वृणा तपो दान हित वृषम्‌ । बलाः कारयतयत्र वृत्तादिग्रहंणं च सः ॥१०१॥ 








जगत्‌ मे शरेष्ठ गति क्या है ? माता उत्तर देती थीं कि मुनिराज श्रौर इन््रादिक जिसकी 
इच्छा करते है, जो निरुपम है तथा नित्यं है वही सिद्धगति तीनों लोको मे शरेष्ठ है ।।९३॥ 
कभी देवियां पती थीं यहां सज्जनो को क्या करना चाहिये ? माता उत्तर देती थीं कि 
धर्मदानादिक, पुजन, श्रपने कुलाचार का निर्दोष प्राचरण श्रौर भ्रात्मा का हित करना 
चाहिये 11 ६४॥। कभौ देवियां पुती थौं कि लोक मे सदपुरुषों को न करने योग्य क्या है ? 
माता उत्तर देती थीं कि जिससे श्रकीति श्रौर पाप फा संचय होता है, तथा इस लोक श्रौर 
परलोक में बहूत भारी दुःख होता है वही कायं नहं करने योभ्य ह ।६४॥ कभी देवियां 
धती थो यहां मित्रता किस करना चाहिये ? माता उत्तर देती थीं कि सज्जनो को दया 
की प्राप्तिके लिये एकेन्दियादि भ्रवस्था को प्राप्त हुए सभौ जीवों पर निरन्तर मित्रता, 
करना चाहिये ।९६।। कभी देवियां पुती थीं कि यहां प्रमोदभाव किस पर करना चाहिये? 
माता उत्तर देती थीं फि सम्यग्दशेन, सम्य््ञान ग्रौर सम्यक्‌चारित्र श्रादि से सुशोभित 
मोक्षाभिलाषी जीवों पर तथा गुवान्‌ तपस्विजनों पर सदा प्रमोद भाव करना चाहिये 
116७1] कभी देवियां प्रश्न करती थीं किं यहां करुणा किस पर केरना चाहिये ? माता 
उत्तर देतौ थीं कि रोग क्लेश श्रादि दुःखो से पीडित तथा महादुःख रूपी सागर में निमग्न 
जवो पर करुणा करना चाहिये 11€८।1 कभी देविथा पुती थीं कि माध्यस्श्यभावे किमे 
करना चाहिये ? माता उत्तर देती थीं कि विपरीत, वापी, तीत्र मिथ्यात्व तथा कोधादि 
से भस्त दुन से माध्यस्ण्यभाव करना चाहिये 11&६।। कभी देविपां पुती थीं कि लोक 
मे शवर कौन है ? माता उत्तर देती थीं कि जो पूरुषो के लिये धर्म, दान, तप, हित, तथा 
दीक्षा प्रादि ग्रहा करने का तिषेध करता है वही शतु है ।१००। कभी देवियां पचत यीँ 
कि मनुष्यों का उतछृष्ट बन्धु कौन है ? माता उत्तर देती धं कि जो बलपुवक तप, दान, 
हित, धमं श्रौर चारित्र श्रादि फो ग्रहण कराता है वही उत्छृष्ट बन्धु ह ।१०१॥ कभी 
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सव 3 
कि संवल परत्ात्र॒तपोवृत्तयमादिमि. । यक्तं दानपूाच्च ेममपुण्या वकं च ततु 1१०९ 
को विवेकी महल्लोके विचार देत्ति योऽनिशम्‌ । देददिवेऽवधर्मादौ पात्रापत्रे श्रृताधुते ।1१०३॥ 


एकमाषाप्यतेकायक्षराप्यनक्षरा शुमा । निमूढार्था रिविक्ता या ता कस्येह जगद्ितता 1१०४1 
प्रहेलिका 

नित्यनारया दरुरक्तोऽपि कामुकोऽकामुको महान्‌ । सकामौऽभ्यतिनि कामो योऽप कोऽत्र नृतोनुत १०५ 
प्रहेलिका 

चित्तं हर हरीणां च तवदृगभेर जगत्सताम्‌ । फणाफणीवभूस्वरगेऽच्यता देवि गुशात्मके ।१०६। 
क्रि्रागोव्िनम्‌ 





देविथां पती थीं कि इस भव तमा परभव मे संबल या है ? साता उत्तर देती थीं कि 
तप चारित्र इद्दियदमत तथा दान पुना रादि ङे द्वारा जो धमं पुण्य श्रादिक्त किया नाता 
है बही संबल है ॥१०२॥ कभौ देवियां पु्ठतो थीं कि लोक मे महाद्‌ विवेकी कौन है ? 
माता उत्तर देती थौ कि जो निरन्तर देव श्रदेव, पाप पुण्य, पत्र श्रपान्न ग्रौर शत्र श्रशास्त्र 
का विचार जानता है बही महान्‌ विवेकी है ॥१०३। 
्रैलिका पुदधने वाली किसी देदी ने पुछा किं जो एक होकर भी ग्रनेक है, ग्रकषर रूप 
होकर भी भ्रनक्षर हैः शुभ है, निगृढाथं है, पवित्र है श्रौर जगत्‌ हितकारी ह देसी भाषा इस 
जगत मे किसकी है ? माता ने उत्तर दिया -कस्य-क भ्र्थात्‌ जिने भगवानु की ॥१०४। 
प्रिलिका 
कसी भरन देवी ते पुखा कि जो नित्य नारी भुक्तिल्पी स्त्र मे सुरक्त तथा कामुक 
होकर भौ महाद्‌ ्रकामुक है, सकाम होकर भी श्रत्यन्त निष्काम है रौर सुत स्तुत होकर 
भी श्रुत श्र्तुत है एेसा इस्त जगत्‌ भँ कौन है ? माता ने उत्तर दिया कः गरथातु जिनेन्द्र 
भगवान्‌ \१०१। प्रहेलिका 
कयागुष्ति का प्रसन करने बाली किसी दैवी ते कहा किह गुणों ते तन्मय रहने 
वाली देवि ! तुम श्रे गर्भ से हर हरि तथा जगत्‌ के सदपुरषो का चित्त (?) यहां हर! 
किया पृम्त ह रतः उत लेकर श्लोक का श्रं होत है-हे गुते देवि, तुस श्प 
गमं के द्वारा हृरि-द्र तथा जगद्‌ के श्रन्य सतपुरषो के चित्त को हर-हरण करो 1 तथा 
१ सहित फएो-नेन्र कौ एमि-ग्रधोलोक श्रौर स्वगं मे तुम ्च्य॑ा-पू्यता 
॥ स फण जरिया प्त है रतः उते लेकर शलोक का श्रथ होता है कि दुम भ्राफ- 
र भू स्वगे-श्रघोलोक से तेकर स्वगं तक भ्च्येता-पुज्यता को ए प्राप्त स्रो! १०६। 
( क्रिागुप्ति-) 





म ००१ न र 


कर एकादशम सण शर [ १३९ 





जगद्धितो जगन्नाथः सुराधीशौो गुणाकरः त्रिजगज्जनताराध्यः कुर्यतनस्ते हित सूतः ॥ १०७॥ 
निरोष्ठ्यम्‌ 

तीथेकर्ताधिसहर्ता दाता दानं जगत्सताम्‌ । ईहाढ्योऽत्र निरीहो यो जिनो जयतु सोऽ्सकृतु १०८ 
। निरोष्ठ्यम्‌ 

इत्यादिप्रश्नमालानां दुःकराणां दुल्ाप्तये । प्रयुक्ताना सुरस्त्रीमि सा, परोत्तर ददौ सतती । १०९ 

जानाना सकलां देवी जगत्रयपण्डिता । त्रिगोधाधीशगरभेस्थमाहात्म्यात्सविशेषतः ।।११०॥ 

धृतिस्तस्था निसर्गेण परिज्ञानेऽभवत्तराम्‌ । प्रज्ञामयं सुचिन्पृततिमृद्हन्त्या निजोदरे ।\१११।। 

साः स्वकीये नुगभेऽन्तगंतं तेजोमयं सुतम्‌ ¦ दधानाकरुग्भेव प्राची रेजेऽतिरूपिणी ११२ 

नररतेन तेनासौ गर्भस्थेन परां द्युतिम्‌ ! वभार च श्रियं शरेष्ठा रत्नगभेव भूमिका ।।११३॥ 

स जलन्युदरस्थोऽपि नास्याः पीडामजीजनतु । दे प्रतिबिम्बोऽत्र याति कि विक्रिया क्वचित्‌ ११ 


निरोष्डच काव्य की रचना करती हई फिसी देवी ने कहा कि जो जगत्‌ का हित- 
कारी है, जग्चाथ है, देवों का स्वामी है" गुणों कौ लान है श्रौर तीनों जगतु कौ जनता के 
द्वारा श्राराधनीय है देका वुस्हारा पुत्र हमारा हित करे ॥१०७॥ निरोष्ठ्य 
पुनः निरोष्ठ्च कविता कौ रचना करती हुई किसी देवी ने कहा कि जो तीर्थकर्ता 
है, पाप संहत है, जगत्‌ के सदपुरुषों को दान का दाता है, शौर ईहा-उद्यम-पुरषा् से सहित 
होकर भी निरीह-उचम से रहित है ( पश्च मे इच्छा से रहित है ) वह जिने श्रनेकवार 
जयवंत हौ \१०८॥। निरोष्ठ्च 
इस प्रकार सुह प्राप्ति के लिये देवाद्खनाशरों के दवारा पुरे गये अतिशय कठिन 
प्रश्नो का ठीक ठीक उत्तर बह शीलवती माता देती थौ ॥१०९। तौनों जगत्‌ में निपुण 
देवी पहृते ही समस्त पदार्थो को जानती थौ परन्तु उस समय मे में स्थित तीन ज्ञान के 
स्वामी लिन बालक कौ हिमा के कारणा विशेष रूप्‌ से जानने लगी थी ॥११०॥। बुद्धि 
सै तत्मय, चैतन्य सूति जिन बालक को श्रयने उदर मेँ धारण करम बालौ उस जिन माता 
को श्रनेक पदार्थो के जानने में स्वभावसे ही संतोष होता था । १११ श्रते उक्कृष्ट 
गभं मे शरन्त्गत तेजोमय पुत्र को धारणं करतौ हुई श्रतिशय रूपवती जिनमाता सूर्यंरश्मियों 
कौ गभ ते धारण करने वाली पुवं दिशा के समान सुशोभित हौ रही थौ ।११२॥1 गर्भं 
स्थित उस मररत्न से दहं माता रत्नगर्भा भमि के समान उल्छृष्ट कान्ति तथा शष्ठ शोभा 
क्षो धारण कर रही थी ।११३। माता के उदर में स्थित होने पर भी चह जिन बालक 
माता को पीडित नहीं कर र्हा थासो ठीक हौ है षेयोकि यहां दंस मे पड़ा प्रति्िस्ब 
१ सा युक्त्या प्रोच्तः ददौ ख० र. सा वरा परत व्यो दम २. सा स्वकीयगरभगतं तेनोम्य सुतम्‌ = ` 
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क 
त्रिवलीभड गुरं तस्यास्तयैवास्थात्तूदरम्‌ । तथापि ववृधे गर्भः प्रमावं तज्जिनेशिनः ।।११५॥। 
शरक्तंण प्रतिना सिषेवे ता परां सतीम्‌ ।ब्र्परोभिः समं भक्त्या निगूढं जिनभक्तये ।११६॥। 
किमव वहूनोक्तेन सैका शलाध्या जगते । वा पतयुजगतां सषटरी बभूव भुवनाम्विका ॥११५७॥1 
पुनश्चकार रदो नवमासान्दृपालये । रतस्वरौ मयं पञ्चाश्चर्य भूत्या शुभाप्तये ॥ ११५1 
नवमे मासि संपृ पौषे मासि वृषोदयाद्‌ ! ृष्एपकषेऽनिले योगे शुभे हय कादशीतिथौ ॥११६॥ 
गुभलम्नमृहृतत॑दरौ ुपुवेऽतिसुदेन सा । सती देवकुमारीमिः सेव्या तीथकरं सुतम्‌ ।१२०॥ 
्ञातम्रयघरं धीरं जगस्नाथं जगद्गुरम्‌ । घर्तस्य कर्तारं जगदाश्चयेकारकम्‌ ।१२१॥ 


मालिनी 
इति सषृतविपाकाद्श्वतस्ैकदीपो । वसुरपतिभिर्च्चैर्रचितो वन्दितश्च । 
शिवसुखमिह भोतु क्म॑हत्तु सुगर्भा-दसमगुएतिघानः प्रादुरासीभ्निनेच्धः ।\१२२। 
शाद लविक्रौठितम्‌ 


धर्पाहिव्यमुखा मृतं निरुपमं भुक्त्व देवो वं, 
जातस्तीथेकरो जगत्वयगुखुविश्वेकनचृडामशिः। 


क्या कहीं विकार को प्राप्त होता है ? श्र्थात्‌ नहीं \। ११४॥ त्रिवलियों स सुन्दर उसका 
उदर यद्यपि पहले के ही समान दृश था तथापि गभं ब रहा था । वास्तव भें यह जिन 
काही प्रभाव था ।1११५॥ इ के द्वारा मेजौ हहे इन्राणौ भ्र्पराश्नो के साथ गुप्तरूप से 
जिनभक्ति के लिये भक्तिपूवंक उस उल्कृष्ट सती की सेवा करती थौ ।११६।। इस विषय 


मे बहत कहने से ष्या लाभ है ? नो त्रिलोकीनाथ कौ जन्मदात्री होने से जगन्माः 
। ताथ 
देसी वही एक तीनों जगत्‌ मे श्लाघनीय थी ।।११७।। क 


कुवेर ते पुनः नौ माह तक कल्याणा की प्राप्ति के लिये वैभव एवेक राजभेवन में 
सत रोर स्वशंमय पञ्चाश्चयं किये ॥1११८॥। नवम मास के पुरं होने पर देवकुमारो 
५ सेवनीय उस सती ने पुण्योदय से पौष क्ष्णा एकाद्शौ के दिन श्रनिल नामक शुभ- 
॥ के हृए युभलग्न भ्रोर शुभ मुहूतं भँ सुख से तीर्थकर पुत्र को उत्पल किया 
११६१२०1] बह्‌ तंर्यकर पत्र तीन ज्ञान का धारक था, जगद्‌ का स्वामी था, 
गुर था, घमंतीये काकर्ताथागश्रौर जगत्‌ में श्राश्चयं उत्पन्न करने बाला था १२१1 
इस प्रकार पुष्योदय से जो समस्त तत्त्वो को प्रकाशित करने के लिये अद्वितीय 
क दवो के द्वारा पुजित तथा नमस्कृत ये एसे श्रनुपम गुणो के 
= मुख का उपभोग करने तथा करमो को नष्ट करने के लिये उत्तम गर्भ 
कट दए । १२२ पावनाय का जीव, धमं के प्रभाव से मनुष्य रौर देवगति में होने 


जगद्‌- 
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भोक्तु मृक्तिवराङ्खना बुधजना मत्वेति यलात्पर, 
कुरवीष्वं धुलसिद्धयेऽ्यनुदिनं धर्म जिनेन््रोदितम्‌ ॥१२३॥ 
लग्धरा 
पश्वो विध्नौषहुन्ता सकलगूएनिधिविश्वलौकंकभरता, 
हन्ता दुःकर्मशतोः शिवमुखजनकः सवधर्मकहैतुः ! 

लोकाश्रलेः शरण्यो भवरिपुकरुभयात्लोकनाथैः स्तुतोध्यो, 

वन्द्यः पुज्यो मया षंहस्तु घ चररो विभ्वजालं पतां मे ॥१२४॥ 
इति भषटारक श्री सकलकीति विरचिते श्री पा्वैनाथचरितर तीर्थकरार्भजन्मवशंनो नामैका- 

दशः सगः ॥।११॥ 


वाले प्रमुपम दिव्यसुख रूपी श्रमृत का भोग कर तीथेद्करः जगत्त्रय का गुर तथा मुक्तिरूपी 
उल्ृष्ट स्त्री का उपभोग करने के लिये त्रिलोक का श्रद्वितीय चडामणि हश्रा, एेसा जानकर 
है विद्वज्जन हौ ! भुल की प्राप्ति के लिये प्रतिदिन जिनेन््ोक्त उत्कृष्ट धमं को धारण 
करो ।।१२३॥ 


जो विध्न समूहृ कौ नष्ट करने वाले है, पमस्त शृणो के माण्डार है, श्रसिल विश्व 
कै श्रहितीय स्वामी है दष्क रूषी शत्र को नष्ट करने वाले है, मोक्षसुख के जनक है, संपूरं 
धमं के एक कारण है, लोकाप्र कै ज्ञाता है, संसोररूपी शत्रु के खोरे भय से रक्षा करने 
वाले है, त्रिलोकपतिथों के वारा स्तुत भ्नौर पनित हैँ तथा मेरे दवारा वन्दनीय श्रौर पुजनीय 
है रसे श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ मेरे सदाचरण में श्राने बाते विध्न समहु को नष्ट करे १२४ 


इस प्रकार भदटरारक श्री सकलकौति द्वारा विरचित शी पाश्वेनाथ चरित में ती्थ- 
डुर फे गभ प्नौर जन्म का वणन करते वाला म्यारहवां सं समाप्त. हु्रा । ११॥ 
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द्वादशः चग 


नमः भरीपुक्तिकन्ताय काममल्लविनाशिते । श्रौपाश्वेस्वामिने सिद्धय जगद्धर चिदात्मने ,1१।। 
दिगिभि. साध॑ नभोऽधासीक्निमेलं जिनजन्मतः। भ्रम्लानकरसुमरैश्वक्र्‌: पुष्पवृष्टि भसुरदुमाः ॥२॥ 
रनाहता महाध्वाना दष्वनुदिविजानकाः९ । ववौ तदा मरुन्मन्दं सुगन्धि. शिशिरः स्वयम्‌ ॥३॥ 
भूद्‌ षण्टारवोऽतीवगम्भीरो निजरान््रति । वदश्चिव जिनन््रस्य जतम नाकालये स्वयम्‌ ।४॥ 
गरासनानि सुरेशानामकस्मात्पमचकम्पिरे । देवानुच्चासनेम्योऽध. पातयन्तीव भक्तये ।५॥ 
शिरासि प्रचलन्मौलिमौनि प्रति दधुः । कुन्ती नमस्कारं भक्तया ती्ेशपादयोः ॥६॥ 
दपट्वेतवादि महाश्चयं ज्ञात्वा तीर्थेशजनम ते । कल्पेशा ्रवधिज्ञानाजजन्मस्नाने मति व्यधुः ।७॥ 


1 


कणष्टोरवमहाध्वानो* ज्योतिषामालयेषवभूतु । स्वय तथा पर सव वहु षचयं च नाकवतु |! 
ष 


दादश सं 


जो श्रनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी से युक्त मुक्ति के कान्त ह काम सुभट को विनष्ट 


करने वलि है, जगत्‌ के स्वामौ है तथा चेहन्यरूप है उन पाश्वंनाथ भगवा को मे सिद्धि 
के लिये नमस्कार करता हं ॥१।! 


भ्रथान्तर निनेन्ध भगवान्‌ के जल्प से ्राकाश दिशा के साथ निमल हो गया 
रौर कतपदृक्ष ताने फलों से पुष्पवृष्टि करने लगे 11२।। उस समय महाब शब्द करने वाले 
दवदुभि विना बनाये ह शब्द करते लग तथा सुगन्धित श्रौर शीतल वायु धीरे धीरे 
स्वयं वहने लगौ 11३1 स्वगं मे श्रपने श्राप ्रत्यन्त गम्भीर घण्टा का शब्द होने लगा । 
चह घण्टा का शब्द एता जान पडता था भानों देवो को जिने जन्म की सूचना ही दे 
रहा हो 11४11 इदो के श्रासन कस्मात्‌ कम्पित हो उ उससे वे रेस जान पडते थे मानों 
भक्तिर लिये देवो को उषासो से नीचे ही गिरा रहे हों ॥५।। चञ्चल मूकुटमरिथां 
ते गुकत इ््रो के शिर ग्रपते श्राप नम्नधरुत हो गये उसमे वे ठेते जान पडते थे मानों भक्ति- 
पूपा तीर्थद्धर ॐ चरणएकमलों मे नमस्कार हौ कर रहै हो ॥६। इत्यादि महानु श्राश्चर्ं 
का जन्म जानकर उन इन्द्रो ने जन्माभिषेक मे 
ध विचार किया ।।७॥ ज्योतिषी देवों ॐ निमानों 
मं श्रपने पिहोंका महान्‌ शब्द --- £ भा मह्‌ ग हमा । इती 


५ । इसी प्रकार स्वगं के समान भ्रन्य सव श्रनेक प्राश्य 
१" गना", २. देवदृटुभय , ३, स्वगे ४. पिह्ध्वनि | 
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भेरीनादो महानासीद्रचन्तराणा सुधामसु" भ्रासनादिप्रकम्प वा तथा सर्वं सुरेशिनाम्‌ ।1६॥ 
शद्खु शब्दोऽप्यभूरिव्यसोधेषु भवनेशिनाम्‌ । िनेन्द्रनन्ममाहात्म्याच्छेषाश्व्यं तथा महत्‌ ॥।१०॥ 
इत्यादिविविधाश्चर्यान्‌ सविलोक्य सूुरेशिनः । ज्ञात्वावधिबलात्ुयु वु द्धि तज्जन्मकर्मणि ।।११॥ 
तत्र॒. एक्राज्ञया. देवपृतना नियेयुदिवः। सष्यानास्तारतस्येन महान्धैरिव वीचय ॥१२॥ 
हस्तिनोऽश्वा रथा ग्ध्व नततक्यः पदातयः । वृषा इति सुरेशानां सप्तानीकानि नियेधु । १३१ 
अ्रथसोधमेकल्पेश दममैरावतामिघम्‌ । प्रार्य सममिद्धराण्या प्रतस्थे निजैरवृ त" १४ 
ततः सामानिकास्वरायस्तरिशपारिषदामराः। श्रात्मरक्ा द्र तं लोकपालास्त परिवग्निरे ।१५॥ 
तथेशानादिकत्पेशाः स्व स्वं बाहुनमाश्रिता । साद्ध स्वपरिवारेण महाभूता विनियैयु ।१६॥ 
तदामवेन्महाध्वानो देवाना जयघोषं । दुन्दुमीनाञ्च शब्दौे्देवानीकेषुर विस्फुरन्‌ ॥१७॥ 
केचिद्धसन्ति गायन्ति वल्न्त्यास्फोटयन्ति च । पुरो धावन्ति वत्यन्त्यमरास्तत्र प्रमोदिन. ॥१८॥ 
ततो नभोऽङ्धणं कृरस्नमारुष्य स्वस्ववाहने" । विमानैश्च भजन्तो वात्रान्यस्वरगान्तरं दिव. ॥१६॥ 


हए ।।८11 व्यन्तर देवों के निवास गृहं मे बहुत भारी भेरी का शब्द हुश्रा प्रौर इन्र के 
शरासन घ्नादि का कम्पन सब कु हुशरा ।। €! भवनवासी देवों के सुन्दर भवनों में शह्भुनाद 
भी हशर भ्नौर जिनेन्ध जन्म के माहात्म्य से श्रन्थ महात्‌ श्राश्चयं भौ हुए ॥।१०। इत्यादि 
श्रनेक श्राश्चर्थो को देखकर तथा श्रवधिज्ञान से उनका कारण जान कर इन्द्रौ ने जिने 
जन्म सम्बन्धी श्रभिषेकादि कार्यो के करने में बुद्धि लगाई । ११ 
वहां इन्दर की श्रा्ञा से शब्द करती हई देव सेनाए क्रमशः स्वगे से एेसी निकलीं 
लेसे किसी महासागर से तरङ्ग निकलती है ॥ १२ हाथी, घोडे, रथ, गन्धवे, नतकी, 
पदाति, श्रौर वृषभ, इस प्रकार इन्द्रो की थे सात सेनाए बाहूर निकलीं ।१३।! तदनन्तर 
सौधर्मेन्र, इन्द्राणी के साथ एेरावत हाथी पर सवार होकर देवों से परिवृत होता हृभ्रा 
चला ।। १४।। तत्पश्चात्‌ सामानिक, तरा्यास्व्िश, पारिषद, श्रात्मरक् श्रौर लोकपाल देवो 
ने उप्त सौधमेद्ध को घेर लिया भ्रातु ये सब इन्दर के साथ चलनगे ।। १५।। इसी प्रकार 
देशान श्रादि कल्पो के इन्ध भौ श्रपने परिवार के साथ श्रपने श्रपने वाहनों पर श्रारूढ 
होकर बडे वैभव से बाहूर निकले \\ १६॥ उस समय देवों कौ जय घोषा श्रौर दृन्दुभियो 
के शब्द समह से देव सेनाश्रो भे बहुत भारौ कोलाहल प्रकट हो रहा था ॥ १७॥ 
वहां हषं से भरे हए कोई देव हंस रहै थे, कोई गा रहे ये, कोई इधर उधर टहल 
रहै थे, कोई जोरदार शब्द कर रहे थे, कोई ्रागे दौड़ रहे ये श्रौर कोई नृत्य कर रहै ये 
॥ १८}} तदनन्तर श्रपने श्रपने बाहुनों श्रौर विमानो से समस्त गगनाद्खए को रोककर 





१, प्रकम्प च २. सुरसेनामर । 
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प 
चोतयन्तो द्किः स्वाद्दीप्तभूषएरदिमभिः । प्रवतीर्याम्बरादभरूमि पुरी प्रापूदिवौकसः ।।२०॥ 
ज्योतिष्क; पञ्चवा से दशधा भवनामराः । व्यन्तरा भ्रष्टा चेदराः सकलत्राः सवाहनाः ।२१॥। 
भूम॒ परयाजूस्तत्र॒ घमेरसाङ्किता. । देवाः पण्याप्तये तीर्थेशजन्माभिषवोत्छवे ।२२॥ 
तां परी तदनं वीयौपिर्वगविष्टय सवतः । साद॑ स्वस्वपरीवारेस्तदासयेवसेनयकाः २३ 
इनद्राणीनिकरंरिन्रसमूहैः समरहोत्सवेः ! राजाद्धणमशूदर ढः देनाद्धणमिवापरम्‌ 1२४। 
चीभिर्ववैदवैः मुरानीक॑स्तदा श्रिया । विमानेरप्सरोमि स्व.पुरीव सा पुरै बभौ ॥२५॥ 
ततः शी प्रविश्याशु प्रसवागारमूजितम्‌ । कुमारेण सहापश्यज्नितलक्ष्म जिनाम्बिकाम्‌ २६ 
व्रि परेत्य प्रणम्योच्चैः क्षिरसा त जगद्गुरम्‌ । जिनमातुः पुरः स्थिवन्रारी तां एलाघते स्थित्ति"२७ 
मातस्त जगता माता कल्यारकोटटिभागिनी । सुमद्धला सपुण्यासि त्वं सती च यशस्विनी ।।२८॥ 
महदिवप्रमूत्तवं महादेवी जगद्धिता । स्तुतयात्र त्रिजगन्तथेरर्च्या बन्देव भारती ।।२६॥ 


नो श्राकाग मे श्रतय स्वगं कौ रचना करते हूए से जान पडते थे, तथा जो श्रपते शरीर कौ 
दीप्ति रौर श्राभूषणों की किरणों से दिशाश्रों को प्रकाशित कर रहै थे एेसे देव श्राकाश 
से प्रथिवी पर उतर कर नगरी को प्राप्त हू ।1१६--२०॥ पांच प्रकार के ज्योिष्क, दश 
रकार मे भवनवा श्रौर श्राठ प्रकार के व्यन्तर देव श्रपनी श्रपनी स्त्रियों श्रौर वाहनों 
फे साथ वड विभति से घमेरेह से युक्त होति हृए पुण्य प्राप्ति के लिये तीर्थकर के उस 
जन्रानिवेक महोत्सव मे श्राये थे ॥२१-२२।1 उस समय देवों के सैनिक सब श्रोर से उस 
परी फो, उस वन को श्रौर उन गलियो को घेर कर्‌ श्रपने श्रपने परिवारो के साथ वहे हए 
च ।\२३1 महोत्तवो ते सहित इच इन््रारियों के समूह्‌ से सका हुश्रा राजाद्धण एसा 
जान पटृता था मानो दसरा देवाद्धण ही हौ ॥२४।। उस समय वहू नगरी, इन्द्राशि्यो, 


इन्र, देयो, देव सेनान्नो ौ रं 
इ, देवो, देव सेनो, लकषम, विमान ्रर श्रम्रशरं से स्वगपुरी फे समान सुशोभित 
श गह वो (२५) 


„ तदनन्तर इन्द्राणी ने शीघ्र ही सुहृद प्रसूतिका गृहं मे प्रवेश कर कुमार के साय, 
५ श मतन बालो जिनमाता को देखा ।1२६।। उन जगदृगरुर कौ तीन प्रदक्षिखषु 
। ध त अ्र्छी तरह प्रणाम कर इन्राणी जिनमाता के श्रगे खड़ी हो गधी 
त प्ति करे ती ॥२७॥ हे माता ! तुम जगत्‌ कौ माता ह, 
शरोर एतेभ्यो से 1 ह उत्तम्‌ भद्ध से सर्हित ही पुण्यवती हो, पतित्रता हो 
ष, तणमु बा हिन कले ध क श रे कारणा तुम महादेवो 
५ ध ह, तीन जगत्‌ के स्वामियों के दवारा स्तुतय हो, पच्य हो, 

पमान वन्दनीय ह 11२६ इस्त प्रकार स्तुति कर तिरोहित शरीर भे 
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(१) ८५९०१०५०. ०५ १०५.०५०५०२१५० 


त्यमिष्टुत्य गाङ्ग ता मायानिष्रया यजत्‌ । तस्याः पुरो निधायासौ मायाशिषुमथापरम्‌ ।३०॥ 
दाय त जगन्नाथं पाणिभ्या सागमन्भुदम्‌ । चूडामरिमिवोत्सण्त जसा व्याप्तदिक्वयम्‌ ।।३१॥ 
दुलभ तदासाद्य ॒तद्गात्रस्पशेमाणु सा । मुहस्तनुखमालोक्य भे प्रीति परा मुदा ॥३२॥ 
ततो बभौ व्रजन्ती सा कुमारेण समं भृशम्‌ । तदद्धरीप्तिरष्मयोधैः प्राचीव भरानुनोजिता ।३३॥ 
मृद्धारं कलश छत्र चामरं दुपरतिष्ठकम्‌ । ध्वज च दपेण॒ तालमित्यादाय तदा मुदा ।३४॥। 
मद्धलाष्टकमत्यन्तभूत्या भतुं: परो - ययुः । दिव्या मद्खलघारिण्यो दिक्कुमायों महोत्सवे १ ।३५ 
नीय देवराजस्याधात्तः करतले शची । प्राचीव ह्य दयाद्र: शिखरे बालाकंभूजितम्‌ ॥३६।। 
सौरमेदरस्तदन्रा्णा हेस्तादादाय सश्रमम्‌ 1 मूहु्तनुखमालोकयच्छन्‌ स्तव कतु मूधयौ । ३७॥ 
त्व देव त्रिजगत्स्वामी त्व नाथ महता गुरः । अज्ञानध्वान्तहृन्ता त्व दीपो विष्वाथेदशने ३५ 
केवलङ्गानभानोस्त्वमुदयाद्रिमेविष्यति । प्रकारणजगद्बन्धुस्त्व च विश्वहितद्धरः ।३९॥ 








क्त इ्ाणी ते माता को मायामयी निद्रा से युक्त कर दिया तथा उसके श्रागे मायानिमित 
सरा पुत्र रल कर चरडामणि के समान शरेष्ठ तथा बहते हए तेज से दिकपमूह को व्याप्त 
करने बाले जगतपरति लिनबालक को हाथों से उहा लिया । यह्‌ सब करती हुईं वहू प्रम 
्ानन्द को प्राप्त हुई । ३०.३१1 उस समय शीघ्र ही भ्रत्यन्त दुलभ उनके शरीर का 
पशं पाकर तथा बार २ उनका मुख देह कर इद्रारी हषं से परम प्रीति को प्रप्त हो 
रही थी ॥३२॥) 

तदनन्तर जिन बालक के साथ जातो हुई धेष्ठ इद््राणी उनके शरीर की कान्ति 
तथा किरणों के समूह से सूयं सहित पुवं दिशा के समान श्रत्यम्त भुशोभित होने लगी 
॥॥३३। उस समय भारी, कलश छत्र, चामर, ठोना, ध्वजा, दपण श्रौर पङ्का इन श्राठ 
मद्धल द्रव्यो को हृषप्वकं लेकर सङ्खल द्रव्यो को धारण करने वाली सुन्दर दिक्करुमारी 
देविथां उस महोरसव मे बहुत भारी वैभव से जिनबालकं के श्रागे प्रागे चल रही थीं 
॥३४-३५॥ इन्द्रौ ने जिनबालक को लाकर इद्र के करतल पर उस प्रकार रख दिया 
निस प्रकार कि पूवं दिशा देदीप्यमान प्रातःकाल के सूं को उदयाचल के शिखर पर 
रख देती है ।।३६।। उस समय सौधम, इदद्रारी के हाथ से हपुवंक निनबालक को 
लेकर तथा बार बार उनका मुख देखकर स्तवन करने कौ इच्छा रता हुभरा उद्यत 
हृख्रा ॥॥३७॥ 

है देव ! तुम तीन जगत्‌ कै स्वामी हो । है नाथ ! तुम महान्‌ पुरुषों के गुर हो । 
तुम समस्त पदार्थो को देखने के लिये ्रजञान तिमिर के नाशक दीपक हो ।\३८। तुम 


१ मह्तसवे क० २ इन्धस्य। 
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त्तः प्वोधमासाय भव्या यास्यनित निवृ तिमु' । हनिष्यन्ति च्वयधाराति मोहकर च केचन ॥५५॥ 
उदगतस्तं निनेशात्र प्रमोदं कतु मद तम्‌ । हन्तु मोहूतमो व्ंयितु सन्मागंमञ्जमा ।॥११॥ 
लि प्रणयमाधत्ते मृक्तिभीः स्वयमुतपुका। स्वविवाहाय यस्यन््ुकृष्टतां निसिता गणाः 
तमसतुम्यं॑मिनेद्धाय॒नमस्ते गुएसित्धवे ) नम्तेऽवित्त्यमाहतमयाय तै भव्यान्जभानते ४३। 
*इति सुला तमारोप्य स स्वादुः देवनायक: । करमज्वालयामाप्न मेखस्थानपभमी ।४॥॥ 
प्रदकिलेरिनोऽ्यदमध्यासीनं घगदृुर्‌ । भेले पितातपतरेणौशनेदधोऽपि तदा स्वयम्‌ ॥४५॥ 
सनलुमारमहेकस्वामिनौ भिनपद्धवम्‌ । चामरेसत वातां रीरान्धिवीचिपततिमैः १६ 
जयेश नन्द॒वटधस्व भव लोकत्रयायिपः। इलुच्ै सद्गरो देवाश्चकुः कोलाहलं तदा ।४५ 
दमूतेतु्ततः शकः परत्वरज्नयधोषराः । त्वन्तः युरवापानि स्ववपुभूं पांशुभिः ।५५॥ 
न 0.1 


नतला सयौ पयं क ति उदयाचत होश । ठु श्रकारण ग्‌ के बरु हो हय 
पवक हित करने वाले हो ॥३९॥ प्रापे प्रबोध को पाकर भव्यजीव निर्वास को पराप 
हेग भौर किते हौ भव्यजीव नाना पकार क पापल्पी श्र तथा मोहृह्पौ वरी को नष 
कि 11४1 है नितेद्र ! तुम यहं श्रुत हं को करे, मोह्‌ तिमिर को हरौ शरी 
सम्मागं को प्रच्ची तरह दिखाने कै सिये उत्पत हृए हौ ।।४१। मक्तिहपौ लक्ष्मी शरपो 
विबाहु कै तिये स्वयं उक्तण्ठित होकर बरा मे सेहं को धारण कर ही है तथा समत 
र परापे क्षता को रात हेगि 1४२ श्राप तेद क तिये नमस्कार ह । गुण 
व रः सिपि न हे । श्रचिन्य महिमा से ग श्राप लिये नमल 
भव्यजाव स्प कमतो को यं ( 
स्कार हो रर) + + ॥ # 
अ ् कर इष न मितबालकं को श्रपनी गो मे लिया श्रौर मेर पव 
| करने कौ शौप्रता करते हए उसे श्रपना हाथ उपर कौ ्रोर चतायां 
।४६१) उत मय सोदर की गोद मे स्थि जगदगुर निनवालक के अपर सफेद छ 
तगा कर्‌ दशनदर भौ स्वयं उनकी सेवा कर रहा था ।४१। सनते हे घा 
के इय क्षीरसागर की सहसो $ चामरो क 
व पमान चामरो के द्वारा जिने बालक को कम्पित कर 
त (९ चामर दोर रहे थे ।(४६॥) है ईश ¡ नयवेत ह्रो, समृद्धिम 
)बृद्ि फो प्राप्त हे, ग्रोर तीततोक फे ^ 
उत्तम चते कहने वाते देव उत समय साती हो ब अनर चच प 
 उच्चस्वर से यनयकतार कर रहै षे १ 1 0 


1 रथा अ्पते शरोर शओर श्रागूषरों ही किरणो 
! मेकम्‌ २ विदिषपाफ्म्‌ १ 


~~~ 
र ए तोर. ह पतौ नाति । 


% द्वादशम सगं # [ १४७ 


पुरोऽस्यप्सरसो तेदु्ीतिगेन्धवजैः समम्‌ । भ्रुपताकां समूर्कषिप्य हावेभविमनोहरः ।।४९॥ 
जिनेन्धगुखदन्धानि दिव्यगीतानि सादराः । तदा गायन्ति कर्यो वीराभिः सुस्वरं दा ॥५०॥ 
देवदुन्दमयोऽम्भोविध्वानाः सुरकराहताः । ध्वनन्ति घोषयन्तो वा यशर: शुभ्रं लिनेशिनः ।५१। 
दिव्यं जिनाद्धसौम्द्थं परश्यन्तोऽनिमिषेक्षणाः" । निनिनिभेषसुनेत्राां फलं प्रापुस्तदा सुराः ।५२॥ 
दप्ट्वा तदातनी शोभा भूति केचितकुहृष्टयः । स्वीकुयु दंशेनं देवाः शक्प्रामाण्यमाध्रिताः ॥५३॥ 
कैचित्तन्पहिमा२ इष्ट्वा जेनधर्मे मति व्यघुः। केचित्संवेगवेरारथादीनगूरमेवासिताः ।५४॥ 
ज्योतिष्पट्लमूत्लद्धय प्रययुः कल्पनायकाः । द्योतयन्तो दिशः ख च स्वाङ्खभूषांणुमिस्तराम्‌ ।५५। 
ततः धकल्पाधिपाः प्रापुस्तं गिरीन्द्र सपुच्तम्‌ । योजनानां सहस्ाणि नवति हि नवाधिकम्‌ ॥५६।1 
सदस्कम्दहैमाद्रेरस्य मूध्नि = सूचूलिका । मूकुटभ्रीरिवाभाच्चत्वारिशदो गनोच्छिता ।५७॥ 
चढारत्नमिवाभातति तस्या उपरि शाश्वतम्‌ । नरकैत्रमित दिव्यं तिमानमृजुसंलकम्‌ ।\५०॥। 
से इर धनृषों को विस्तृत कर रहै ये पेते इन्ध भ्राकाश में ऊपर की श्रोर गये ।।४५॥ जिन- 
वालक के श्रागे श्रप्तराए' मनोहर हावभावों से भौहृरूपी पताका को उपर उठकार गधर्व 
के गानके साथ नृत्य कर रहीं थी श्र्थात्‌ गन्धव गीत गा रहै थे श्रौर श्रप्सराए' लय के 
साथ नृत्य कर रही थीं ।1४६।1 उस समय भ्रादर से भरी किन्नरियां जिनेन्द्र देव के गुणों 
से रचित दिव्य गीत वीशाश्रों द्वारा मनोहर स्वर से हषपुवंक गा रही थीं ॥५०॥ समुद्र 
के समान शब्दो बालौ तथा देवों के हाथों से ताडित देवदुष्ुभियां शब्द कर रही थीं भ्रौर 
रेस जान पडती थौ मानों जिनेन्द्र देव के शुक्ल यश फौ ही घोषणा कर रही हौं ।५१॥ 
उस समय जिनेद्ध भगवान्‌ कै शरीर सम्बन्धी दिव्य सौम्दयं को देखते हुए देवों ने 
प्रपते टिमकार रहित नेत्रो का फल प्राप्त कर लिया था ।५२।। उस समय की शोभा 
रौर विभूति को देखकर कितने ही मिथ्याहष्टि देवों ने इन्र कौ प्रामारिक्षता को प्राप्त हो 
सम्यग्दर्शन स्वीषत किया था भ्र्थात्‌ इन्द्र को प्रामाणिक पुरुष समभ सम्यगदशंन धारण 
किथा था ।॥५३।) कितने ही देवों ने उनकी महिमा देख जेनधमं मेँ बुद्धि लगाई थौ प्रौर 
धम की वासना से युक्त कितने ही देव संवेग श्रौर वैराग्य को प्राप्त हूए थे ।५४।। श्रषने 
शरीरं श्रौर श्राभूषणों की किरणों से दिशश्रों तथा श्राकाश को श्रस्थधिक्त प्रकाशित करते 
हृए वै इन्र ज्योतिष्पदल को लांघकर श्रागे निकल गये ।।५५।। तदनन्तर इन्द्र उस मेर 
पवत पर जा पहुचे जो निन्यानवे हजार योजन ॐ चा है ।1५६।1 एक हृनार योजन प्रमारा 
जिसकी जड है ठेते उस सुमेरु पवत के शिखर पर चालीस योजन अचौ प्रूलिका मुदुट के 
समान सुशोभित हो रही थी ।५७॥ उस व्ुलिका के उपर ब्ूडारटन के समान शाश्वत 


१. देवा २ भरकारास्त स्त्रीलिद्धमहिमा शब्दस्य प्रयोगो महाकविना ्रस्गेनापि द्धं मातरिति कृत 
३ सौधमेद्रादय. ४ सौवमेद्रादय- । 
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स्वाधोभगे विधत्त यो मदरशालाभिधं वनमू । परिवानमिवे म्वस्य॒ जिनमन्दिरभरूगितम्‌ ।५६॥ 
मेखलायामथाद्यायां नन्दनं विभृते वनम्‌ । यः कटीमूवरदामेव तीर्थेणागारमण्ठिनम्‌ ।*६०॥ 
ततः सौमनसोदयानं यो विमति शुकच्छवि । चतुभ्वेत्यालधोपेत पेपरुमिस्यानमूशिनम्‌ ॥६१॥ 
यस्यालद्धस्ते मूध्नि वनं पाण्डुकपकम्‌ । चैत्यगेहृशिला चूलिका मायं रलकृतम्‌ = ॥६९॥ 
यवायान्ति च पुजाये जिनार्चाना सुरासुराः) छमीशराऽ्वारा नित्य तत्र का वर्गोना पा ॥६३॥ 
तत्र हीशानदिग्मागे पणडुकास्या शिला परा | ग्रधनदुनत्निमा गुदररफाटिकोपलयंमया ।1६४॥ 
योजनानां श्रतायामा तद्ध विस्तरामला । बरष्टोत्सेवा जिनस्नाने वौ तेवाभाद्रगष्टमी> ।६५। 
भरतोतन्नतीयेभजन्मस्नान महोत्सवे 1 बहुण क्षालितो एकं क्षीरोदणुचिवारिभिः।६६॥ 
करोशपादोज्छित त्तमा भूमौ च विस्तरम्‌ । तद ध्न तस्था उपदि मिहासनं मत्‌ ।१६७॥ 
हैमं मणिमयं दिव्यं तेजसा व्याप्त दिक्तरम्‌ । मव्यस्यमस्ति तीरथेशजन्मस्नानपतिवरितम्‌ ।1६८॥। 











पेतालीस लाख योजन विस्तार वाला ऋजु नामक दिव्य विभान है ।॥५८। जो मेर पर्व॑त 
पने अधोभाग मे जिनमन्दरो से विभुपित भद्रशाल नामक वन को धारणा कर रहा है । 
चह भद्रशाल वन एसा जान पड़ता है मानों मेर पवत का श्रधोवसत् ही हो ॥५६॥ तदनन्तर 
जो प्रथम मेखला पर लिनमन्दिरो से बिभुषित कटीूत्र कौ माला के समान नम्दन वम को 
धारण करता है ६० उसके ऊपर नो चार चैत्यालयों से सहित, शुक के समान कान्ति 
वात, पत्रो ते सुशोभित बहुत बड़ सौमनस उन को धारण करता ह ॥६१। जिस सुमेर 
पव॑त फे मस्तक प्र चैटयालय पाण्डु शिला, चूलिका श्रौर दृक्ष आदि से श्रलंकृत 
पाण्डुक वन सुशोभित हो रहा है ।\६२॥ जहां जिन प्रतिमानां कौ पूजा के लिये भुर 
भरर विद्याधर तथा चारणकऋरदधिधारी मुनिरान निरन्तर श्राया करते है वहां श्रन्य क्था 
वरत किया जाय ? ्र्थत्‌ कठ नहीं ।६६।। 

उस परवत पर एेशान दिशा में पर्धचन के समान भ्रा 
भय उक्छृष्ट पाण्डु शिला है 11 ६४।। बहू पण्डटरुक शिला सौ 
चौड़ी तथा श्राठ योजन ऊचौ है ओर जिनेन्द्र मगवा्‌ 
ष्टम भूमि-ईषत्ा्मार भरमि के समान सुशोभित 
तीर्थकरों के जम्माभिषेक महोत्सव मे वह्‌ 
उण्ञ्बल जल से पारी गई है ॥६ 


कार चालो शुदधस्फटिकमणि- 
यौजन लम्बी, पचास योजन 
चुके भ्रभिषेक से पवित्र होने के कारण 
हो रही है 11६१।॥ भरतकषेत्र मे उल्न्न 
हं शिला अनेकों वार इन्धो वारा क्षीरसागर के 


लार ९।। उत्त पाण्डुक शिला पर एकं विशाल सिंहासन 
हैजोपावकोशञचा हं तथा जिसकी चौडाई मुमि पर पावकोशश्रौर उपर उससे श्राधी 


९५६७॥ बहू सिहासन सुवणं ओर मरि्यो से तन्मय हैः युन्दर है, तैन से ~ एः त तत्वह ष्र्‌ हैतेन ते दिशा के 
| 
१ बोपंस्यात ० २, ईप्राग्भाराम्ना भ्रप्टमभमिरिव्‌ 1 
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स्तो द्विषिहासने तत्पाण्वैयोहमे निरौपमे । सौधरमेशानकल्पेशयोः स्थित्यै तन्महोत्सवे 1\६६॥ 


कलशष्वजशृद्धारसुप्रतिष्ठकदरंणातु । चत्रचामरतालानि मद्धलानि विमत्त या ।७०। 
तततः परीय त मेर देवराजः सुरैः समम्‌ । न्यधात्त प्राड्‌ मख देव मध्यस्थे िहविष्टरे ।७१। 
तामवेष्ट्यामरास्तस्थुयेथायोग्यमनुक्रमात  । दिषु द्रष्टुः जिनाधीशजन्मस्नानमहीत्सवम्‌ ।७२॥ 


यथास्व दिग्विदिग्भागेषु दिक्पालाः स्थिति व्यधुः । सादं स्वः स्वेनिकायैजिनकल्यास॒ दिहृक्षया ॥७३॥ 
कल्पनाथैस्तदा चाभूत्सरुढ पाण्डु वनम्‌ । शचीभिरश्िल खं हयप्परोमि सुरसेन्यकेः ।*७५।। 
तत्र॒मृण्डपविन्यासो महाष्चक्र मुदामरेः। सवं तिभुवन यत्र सुखेनास्ते मिथोऽब्यथम्‌ ! ।\७५।। 
कंल्पानोक्रप्तजाताः सजस्तत्रावलम्बिता- । रेजुभ्रेमराङ्करेरगातुकामा इव प्रभुम्‌ ।॥७६॥ 
कि स्वमंश्चलितः स्वस्थानाद्वा क्रि प्राप स्वगतम्‌ । मेरुस्तदुत्सव हृष्ट्वातरेतिशङ्धा व्यधु. गाः ।७८। 


। 


ततोऽभिषेवत क्तु सौघर्मेशा प्रचक्रमे । रदर्यािनस्थतीयंशोऽशेषकल्पाधिपे समम्‌ ।\७८॥ 


तट को व्याप्त करने बाला है, मध्य मे स्थित है तथा तीर्थकरों के जन्माभिषेक से पवित्र 
है ॥।६८॥। उप्त सहासन के दोनों शरोर उप्र महोत्सव के समय सौधरमन्र रौर देशान के 
खडे होने के लिये सुवणंमय दो भ्रनुपम सिहासन श्रौर थे ।।६६।। जो पाण्टुक शिला कनश, 
ध्वजा, भारी, ठैना, दपर, छत्र, चामर श्रौर व्यजन इन श्राठ सङ्कल द्रव्यो फो धारण 
करती है ।\७०॥ 

तदनन्तर इद्र ने देवों के साथ उस मेरु पवेत कौ प्रदक्षिणाए्‌' देकर बीच के पिहा- 
सन प्र उन निनबालकं को पूर्वाभिमुख विराजमान कर दिया 11७१1 जनेन भगवाप्‌ 
के जल्माभिषेक सम्बन्धौ महोत्सव को देखने के लिये देव लोग उस पाण्डुक शिला को घेर 
कर यथायोग्य भ्रनुक्रम से सब दिशाश्नों मे स्थितं हो गये ।\७२।! जिन कल्याणक के देखने 
की इच्छा से दिक्पाल, श्रपते श्रपने निकायो के साथ यथायोग्य दिशाश्रो रौर तिदिशाशों 
मे स्थित हौ गये ।।७३। उस पम पाण्डुक वन श्रौर सपुणं प्राकाश स्वगं के इद्धो, इद्धा- 
सियो, श्रप्सराश्रो भ्रौर देव सैनिकों से व्याप्त हो गया ॥७४।। वहां देवो ने हूं 
इतना बड़ा मण्डप बनाया कि जिसमे तीनों लोक परस्पर पीडा पहुचाये विना युख से वेठ 
सकते ये ।।७५।। उस मण्डप मे जहां तहां कल्पवृक्षो से उत्पन्न मालाए' सटकाई गई थी 
जो भ्रमरो कौ भाङ्कार से एेसी सुशोभित हो रही थीं मानो प्रभ का गुरगान ही करना 
चाहती हों \\७६।। यहां बहु उत्सव देखकर विद्याधर एेसौ शङ कर रहै थे कि कया स्वगं 
श्रपने स्थान से विचलित हो गया है ? या मेर हु स्वरूपता को प्राप्त हौ गवा है 11७७ 

तदनम्तर सौधम, सिहासन पर स्थित तीर्थङ्र का स्वगं के समस्त इन्द्रो ऊे 


१, पीडारहितं पथा स्याच्तथा २ तिहासनम्यतीयंकरस्य । 
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तदार तभो्ेप देदुुमयोऽ्यनय ।समनवदप्तरोमिः प्रारभे वृत्थं मनोहरम्‌ ।॥७६॥ 
कालगृर्वादिसद्ध परमत धूमस्तदोदगात्‌ । पुण्यार्थां वहवः क्षिप्तः शान्तिपुष्टया्काड क्षिमिः। 
सोचमोऽथादिकत्ये्नो विभोः प्रथममरजने । प्रस्तादनाविधिता कतशेोद्धारमादषे ५१।। 
प्रादे कलं दैममैषानिन्धोऽपि धमेबौः। चर्चितं चन्दनाः सत्कलशोद्धारमनरवि्‌ ।1*२॥ 
गं कत्पाविषर्मे्े परिवारता मृदा । नयनन्दादिघोषौषैयंोक्तपरिवयेया ०८३ 
देव्य. साप्बरषः घर्वाः शच्यादिक्राः परिचारिकाः । वधुः परिच्रारिण्यो मद्धलदरन्यपारायः ।।०४॥ 
पूत स्वायभूं देहं सरष्टुं दुषाच्छशोरितम्‌ 1 योपय नान्यज्जलं ह्यस्ति विना क्षीरान्धिवारिणा । 
मत्वेति स्नानससिद्धयौ प्रभोर्नकािवैमु दा । स्नानीयं कल्पितं नूनमम्भः "पञ्चमवारिषैः ।५६। 
“तत. शररोह्ृता देवा प्रानेतुः श्रृताः पयः। स्शातकुमममवै. कुम. शुचि-क्षीराम्बुेमुं दा । ८७ 
“तदा तेषा त्रिान्योन्यकराग्सयलाूतेः" । कलपैव्यािशे व्योम दिव्यैः सान्ध्येरिवाम्बदेः। = 


प्राय ्रमिषेक करने के लिये उद्यत हरा ।1७८॥। उस समय देवों क नगाड़े समस्त श्राकाश 
को व्याप्त कर शब्द कर रहै े श्रौ श्रप्तरा्ं द्वारा सब श्रोर मनोहर वृत्य प्रारम्भ किया 
पया ७९ उप्त समय कृषा श्रादि कौ उत्तम प से बहुत भारी धुवां उठ रहा था 
उस इता था मानों शान्ति तथा पुष्टि श्रादि की इच्छा रने वाले देवं न 
प्य लिये वहृत प्री पताकाएु' ही फहराई हों ।॥८०॥ तदनस्तर भगवाद्‌ के प्रथम श्रमि- 

पक भँ तत्पर सौधमेन ने प्रारम्मिक विधि कर कलश उठाया 115१ धरमंबुदधि श्रौर कलश ` 


उठाने के उत्तम मन्त्रो को लानने वातत देशेन ने भी चन्दनादि ते चित सुवरंकलश 


उभया ।। ८२ शेष इ ने जय नन्द श्रादि घोषराभ के समहं तथा यथोक्त परिचर्या 
कैष्ररा हषपूवेक परिचारकपना प्रप्त किया प्रथत शेष इद्र, सौधं श्रौर ेशानेग्र की 
प्ाचानुसार कायं सम्पन्न कर रहै थे ।]ठ ३।॥ जो चारों श्रोर धरम रही थीं तथा हाथों मेँ 
भद्ध द्रव्य लिये हूए थी रेस गरप्ठराश्नो सहित इनराणी श्रादि समस्त देवया परिचारिकाएं 
ठन गई थीं रथात्‌ परभिषेक के कायं मे सहायता कर रही थीं !।४४।। 
दूष कै समान भुक्ल रुधिर से क्त भगवाद्‌ फे पवित्र शरीर को दमे क £ 

लये क्षीर- 
त के विना भ्रन्य जल योग्य नहीं है एेसा मान कर इदो १ के प्रभि- 
क र ही स्नान के योग्य निर्चित किया ॥८१- 
1 #+ - ) 1 
क जल धुवरामय हारा क्षीरसागर का पवित्र जल लाने के 


! उ समय उनके परस्पर हाथों के श्रग् मे 
५ भाग मे स्थित जल 
भर हए दिव्य कलशो ते श्राकाशच एसा व्याप्त हो गया जैसे न. -- पतह य त्या वारो से ह के बादलों सेही 


एष भ्नोक ख प्रतौ नास्ति ४, जतेन श्राभृत्ा तं] 





१ पीर्ममुदरन्य २ मुवएुमयं ३. 


# द्वादशम सभं श [ १५१ 


^^ >^ 


स्वाजनिरममे बहून्‌ बाहू स्तानादित्सु. शताध्वरः२ । स तैः साभरणंभ्रमेभूषाद्धकल्पशाखिवत्‌ ।।५६॥ 
ऽदोःसहृस्नोदधतैः कुम्भेषु क्ताफलस्तगचितेः । भेजे सौधम कत्येशो भाजनाद्ख्ुमोपमाम्‌ ।६०॥ 
वारत्रय॒ जयेतयक्तात्रा्या धारां त्यपातयत्‌ । सौधमेनद्रः प्रभोमू ध्न चिननद्युनिम्नगोपमाम्‌ ।६१ 
तत. समन्तत. शकतं: सरवर्घारा निपातिताः । सौवरोनीरसंपूर्णेः कुम्भषैषम्बुदेरिव ।।६२॥ 
तदा कलकलो भरयानसंख्यसुरकोटिमिः। प्रमोदनिरभरेश्चक्र वधिरीकृतलाद्धणः ।६३॥ 
महानद्य वापप्तन्‌ वारधारास्तस्य मूधेन । हैलया स्वमहिम्ना स॒ ता प्रतीच्छेद्गरीन््रवतु ६४ 
पत्तन्ति यदुगिरूं ध्न या धारा वेगवत्तराः। गङ्खाप्रवाहसाहृष्या यात्यसौ शतखण्डताम्‌ ।९५। 
्रप्रमामहावीर्यो मन्यते ता जिनाधिपः। पुष्पाणीव स्ववीर्येणा सिहविष्टरमाश्रितः ॥६६॥ 
उच्छलन्त्यो नमोभागे विरेजुदूं रुच्छलाः । जिनाङ्धस्पशेमत्रेण पापान्मुक्ता इवोदुष्वेगाः।६७ 
स्नानाम्मःशीकराः केचिदठभूस्तियंग्विसारिणः । करणपूरश्ियं प्राप्ता इव भदिके्यास्यमण्डते 1६०1 
व्याप्त हौ गया हो ॥\८८)। उन कलशो को रहरा करने के इच्छुक इन्र ने श्रपनी 
बहुत सी भुजाए' बना लीं श्रौर प्राभरणों से भुसज्नित उन कलशो से वहु भूषणाद्धः नाति 
के कल्पवृक्ष के समान सुशोभित होने लगा ।८९।। एक हार भरुजाश्रों से उठाये तथा 
मोतियों की मालाश्रों से सुशोभित उन कलशो से सौधर्मेन्र भाजनाङ्ख जाति के कत्पवृक्ष 
कौ उपमा को प्राप्त हो रहा था ।}६०। तीन बार जय जय शब्द का उच्चारण कर 
सौधमेन््र ने प्रभु के मस्तक पर प्रथम धारा- छोडी । वहु धारा श्राकाशगद्धा कौ उपमा 
को चिकन भित कर रही थो भ्र्थात्‌ भ्राकशगद्धा कौ धारा ते भी श्रधिकं स्थुल थौ 11 ६१॥ 
तदतन्तर समस्त इन्र ने वर्षाश्तु के मेधो के समान जल से भरे हुए सुवशं कलशो के 
हाय सब प्रोर से धाराए छोडी 11९२1) उस समय हषं से भरे हूए श्रसंख्य देवों कौ 
कोटियो हारा गगनाञ्ञण को बहरा करने वाला बहुत भारी कोलाहल किया जा रहा था 
॥९३॥ महानदियों के समान जल की धाराए प्रथु के मस्तक पर पड रही थींग्नौरवे 
उन भ्रपनी महिमा से गिरिराज सुमेर के समान श्रनायास हौ भेल रहे थे ।\६४। गद्धा 
प्रवाह के समाने श्रतिशय वेग से धुक्तजो धाराए यदि पवेत के शिखर पर पड़ तो बहू 
पर्व॑त शतखण्डपने को प्राप्त हौ जाय भ्र्थात्‌ जिन धाराभ्नों के पड़ने से पवत भी धुर श्रुर 
हो जाते है उन धाराश्रो को ्रपरिमित महान्‌ वीयं से युक्त सिहासनारूढ जिनेन्द्र श्रपने वीर 
से फलों के समान मानते ये ।९१५-९६॥) श्राकाश में दूरं तक उदयलती हई जल धाराए 
एसी जान पडती थीं मानों जिनेन्द्र शरीर के स्पशं मात्र भे वे पाप से मुक्त होकर उ्व॑लोक 
कीश्रोर जा रही थीं 11६७1 तिथेग्‌ दिशा में फले हूए स्नान जल के कितते ही चीरे दिशा 


~ 
१ ताद्‌ कलशाद्‌, प्रादितसु ्रहीतुभिच्छु २ इन्द्र २ भज सहस्ोत्यापित्तं ४ छिन्ना चुनिम्नगाया प्राक्राशगद्धाया 
उपमा यया ताम ५ दिगद्धानामूषमण्डते । 








१४२ 1 र शरी प्ाश्वंनाय चरित ॐ 





भनानारलमवीभूतकुम्भास्यः पतितामबुलैः ! अनेकवणखंकीर्णा = वभुम्तज्जलराग्रयः ॥६६।। 
र्त्‌ स॒पतत्‌ स्नानजलपूरोऽप्यवस्तराम्‌ । प्लावमित्वादिवं मेरं निरिण्या निमो व्यमा ॥ 
वभूव त्नं तस्िन्काते क्षीरामव॑भृतम्‌ । निमगनपादपं शुक्लं कषीराणवमिवापरम्‌ ।।१०१॥ 
तत॑नैविविवेः परध्वरष्तरसमवैः समम्‌ । जन्माभिवेकसम्बधिगीतेन्ववदेवचे. ।1१०२॥ 


नुरददटूभिनादौचैजेयजीवादिघोपरः 1 इत्याद्ययैनि रौपमये महोत्सव शतंण्च तै ।1१०३॥ 
कल्प नाथा जगृब्राथस्याभिपेकं वृषाप्तये । परिपू मुदा चत्र भुदाम्ुस्नपतेऽद्भ तमू ।१०८। 


एृन॒सौवमेकटशोऽभिषेकतु ध्ीजिनाधिपम्‌ । सुगच्वदरव्यसन्मश्गेन्योदकः प्रचक्रमे । १०५ 
्रभ्यपिज्चद्विधान्ञो भक्त्या भत्यादिदेवराट्‌3 । दिव्यामोदविभू श्रीमच्छिश्ु गन्धोदकाम्बुमिः। १०६। 
भरिशृद्धारनालाद्ास पतन्तो व्यभात्तराम्‌ 1 दिष्यगन्वे जिनाङ्धं सा पृण्यधारेव पिञ्जरा 1 १०७। 
पूरयन्त्यखिला श्राशा जगदानन्दवद्धिनी । पुनातु नोऽ धारासौ जिनवाणीव मानसम्‌ 1१०८1 








रूपी स्तयो के मूख को भलत करे लिये करभिरण की शोभा को प्राप्त हए के समान 
जान पड़ते ये ।९०। नानारत्मय कलशो क श्रग्रभाग पर पत्तित रङ्खः विरङ्ख कमलों 
सेवे जल की धाराएं श्रनेक वणं की हो गयी थीं ।।९६।। मेरु कै श्रग्रभाग से बहुत नीचे 
पडता हरा वह्‌ स्नाननल क प्रवाह समस्त मेर को इदाकर निरभरिएी के समान सुशो- 
भिते हो रहा था 11१०० उस्त समय वह्‌ वन क्षीरसागर के जलसे भर गयातथा 


उसके दृक्ष उस जल में ईव गये, सव श्रोर से शुक्ल ही शुवल दिखने लगा इससे जान 
पड़ता था मानां दूरा क्षीरसागर ही है १०१ 


प्राश से होने बलि नाना प्रकार के दशनीय मृत्यो, गन्धव देवो से होने वाले 
जन्माभिवेक सम्बन्धौ गीतो, देवदुनदुभियों के शब्दसमूह “नय जीव श्रादि कौ घोषणा 
तया इप्ी प्रकार के अन्य प्रनुपम सैको महोत्सवो के साथ इस ते धमं कौ प्राप्तिङे 
त्यि ह्पूर्वक जितेन देव का शुद्ध जल से आराश्चयेकारक प्रभिषेक युर किया (१०२ 
१०४ तदनन्तर सोधम सुगन्धित द्रव्यो से मिले हृए गम्धोदक क द्वार श्री जनन 
को अभिषेक करने कै त्वि उद्यत हा ।1१०५।} विधि विधान को जौनमे वाते सौधर्म 
ने भक्तिमर्वक दे वैभक्ते साय दिव्य सुगन्धि से युक्त सुगन्धित जल के द्वारा जिन 
वालक का प्रभिेक क्रिया 11१०६! मरिपरय भारी के ताल से भगवाय्‌ के सुगंधित शरीर 
पर पडती हुई वहं पौलो पील धारा पुण्य कौ धारा के समान श्रर्यधिक सुशोभितहो रही 
थो 1२०७ जो समस्त दिशाश्रों अ्रथवा चाशा को पृरंकररहीथीतथाजो जगत्‌ 


१ नतश्लिम 


म्म्‌नि २० नानास्लमयोभूमि ० २ कतयमुख ३ मौव: । 
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या पुण्याञ्चवघारेव भूते लक्ष्मी परां सतामु । १साश्वस्माकं फरोतत्र धारा लोकाम्रजां धियम्‌ । 
धमेविध्नव्रजं हन्ति यासिघारेव घर्मिणाम्‌ । सा नो °रत्नत्रयायानां हन्तु प्रलयूहमजञ्जसा । ११० 
जिनाद्धष्पशंमासाद्य या पवित्रा व्यश्रदू शम्‌ । पित्रयतु सास्माके मनोवाक्कायमनञ्जसा । १११। 
इत्यं गन्धोदकैः छत्वाभिषेकं सुरनाथकाः । शान्ति ते घोषयामामुरुज्वेभेवाधशान्तये ।११२॥ 
चक्षः शिरसि भले च नेत्रै सर्वाङ्खपद्गले । स्वगंस्योपायनं पत तद्गन्धाम्बु सुराः स्त्रियः ११३ 
गन्धाम्बुस्नपनस्यान्ते जयनन्दादिसत्स्वरेः । '्व्यातुक्षीममराश्चक्रः सचूरागेन्धवारिभिः । ११४ 
निवृ ्तावभिषेकस्य जिनस्नानविधाधिनेः । नच : परया भक्तया श्रीजिनं भुवनावितम्‌ ११५ 
शरीसण्डाक्षतपुप्पौधेष्वरमिरदीपकेवरः धूपैः फलैश्च स्वलोक्रमवदिव्यमेनोहुरेः ।११६।। 
धकृतेष्टयो हतानिष्टव्रना विहितपौष्टिकाः । जन्मामिषैकमिलयुचचैः सुरेन्द्रा नि रतिष्ठपनु ।११७। 
के श्रानम्द को बढाने वाली थौ देसी वह्‌ धारा निनवाणी के समान हमारे सन को पवित्र 
करे ।\ १०८! जो पृण्या्चव की धारा के समान सत्पुरुषो को उत्कृष्ट लक्ष्मी उत्यन्च करती 
है बह धारा इस नगतु मे शौध्र ही हम लोगों को मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करे ।।१०६९॥ जो 
तलवार की धारा के समान धर्मास्मा जीवों के घमं पे भ्राने वाले विघ्न समूह को तष्ट 
करती है बह धारा हृमारे रतनत्रय रूप पुष्य कार्या पर श्राने वाते विघ्नो को ्रच्छी तरह 
नष्ट करे 11११०} जो जिने भगवात्‌ के शरीर का स्पशं पाकर श्रत्यन्त पवित्र हो गई 
थी बहू धारा हमारे मन वचन काय को श्रच्छी तरहं पवित्र करे ।।१११॥। दस प्रकार उन 
इन्धो ते गन्धोदक से प्रभिषेक कर संसार सम्बन्धी पापों कौ शान्ति के लिये उच्चस्वर से 
शान्ति कौ घोषणा कौ 1 ११२॥ 
देव रौर देवाङ्कनाश्रो ने स्वगं के उपहारस्वरूप उस पवित्र गन्धोदक को शिर 
पर, ललाट पर, नेत्रो पर तथा समस्त शरीर रूप पुद्गल पर लगाया था ॥११३॥ 
गम्धोदक का श्रभिषेक समाप्त हने पर देवों ने जय नन्द भ्रादि प्रशस्त शब्दों के उच्चा- 
रण॒ के साथ च्रं सहित सुगन्धित जल से परस्पर एग की रथात्‌ एक इसरे पर गन्धो 
दक फो उद्चाला । ११४॥ जिनाभिषेक करते बाले देवों ते श्रमिषेक की समाप्ति होने 
पर बड़ी भक्ति से लोकपूजित जिनेग्धदेव की पुजा की ।1११५।। स्वगेलोक में उपन्न 
होने बाले सुम्दर श्रौर मनोहर चन्दन, श्क्षत, पुष्प समूह, नवे, उच्टृष्ट दीपक, धुप श्रौर 
फल क दवारा 'जिन्होनि पृजा कौ है, लिनके भ्रनिष्टों का समूह्‌ नष्ट हो गया है, तथा 
निनहोने पुष्टि कायं को पूं किया है एसे इद्र ने उत्कृष्ट रूप से जन्माभिषेक को 
समाप्त किया ॥ ११६-१ १७1 इद्राणियो के साथ इन्धो ते तथा भक्ति से भरे हए 
` ६. मानसा + अस्माकम्‌ इतिच्छेद २ रतननेयरूप पुष्यानामू ३. भवान्िशान्तये क० ४ "फागु" इति हिन्दी । 
५ छता इष्टि यैस्ते कृतपुना, 1 


१४४ ] % शी पाश्वेनाय चरित % 





इन्राएीनिः समं चेरा विश्वे देवा जगत्पतिम्‌ । देव्यः परीत्य यू्धना तं प्रोमरमविततिर्भरा, ।११य। 
तदापतहििः पौष्पी वृष्टिर्नीरकएंः समम्‌ । "मातरिश्वा क्वौ मन्दं स्नानाम्भ.शौकरान्किरन्‌ । 
य स्नापिता शकरः सानपीः सुदणेनः । देवाद्धना. सुनतक्थो गन्धर्वा गौतयायिन. ।१२०। 
चतुर्था कद्र देवा. स्तानद्रोशी प्योऽरंवः? । जगदुगुर समाराध्य. सन्वनीयं महृच्छुमम्‌ ।१२१। 
सरवातिशयसंपूरं जिनस्नानमहोस्छवम्‌ । चदुमस्यस्तं निरौषम्यं क्षमो वशयितुं हि क: १९२ 


मातिनी 


इति सकलसुरोधा जन्मकत्याणमुल्वैः--प्रमनिखिलभूत्या ती्लुष्यपाकात्‌ । 
शिवगतिमुखदैतोयेस्य बशः स नोऽ्याद्‌ भवजलनिधिपातातस॑सतुतस्तद्गुणौधं ॥१२३॥ 


शाद लविक्रौडितम्‌ 
धरमाल्राप महोत्सवं शुरगिरौ कत्पाधिपंस्तीयंदु 
धर्मालपज्यपद सुखं तृघुरज बाल्येऽपि लोकत्रय । 


"~~ ~^ 


समस्त दैव देविय ते प्रदक्षिणा देकर उन्हँ शिर से प्रणाम किया ।११८॥। उत्त समय 
भल फणो के साथ भ्राकाश से लो कौ दर्णा पड़ रही थौ भौर श्रमिषेक सम्बन्धी जल 
फ फणों को पिदर हूर पदन मन्द मन्द चल रहा था 1११६) जिसमे श्रभिषेक 
करे वाला इद्ध या, सुद्ेन मेर स्नानपौठ था, देवांगनाए उत्तम -नृत्यकारिणी थौ, 
गेव भौत गाने वाति ये, चतुएिकाय के देव किङ्कर थ, क्षीर सागर स्नान का करण्ड था, 
गदगृर-जिनेद प्राराधना करने योग्य ये, महाव पुण्य संचय करने योग्य था, जो समस्त 
्रतिो ते परिप्रां था तथा उपमा से रहित था उप॒ जन्माभिषेक के महोत्सव का 
बरा फरने के तिमे कन चदूमस्य समर्थ हो सकता है ? अर्थाद्‌ कोई नहीं ॥ १२०-१२२॥ 


, म प्रकार्‌ तीर्थकर प्रकृति नामक पण्यकमं के उदय से समस्त देवसमूह ने 
र्यत उद्पट तवा सम्ृं विनूति कै पाय लिनका जन्म कल्याणक सम्पन्न किया यथा, 
जो मोकषगति र गुषों फो प्राप्ति मे कारण थे तथा पने गुणा समूह्‌ के कार जो श्रच्छी 
त्‌ सृत टृ े वे भगवाद्‌ पावनाय हम वेक संसार सागर के पतन मे रक्षा करं 
परे३॥ तोर पवनाय म मे सुमेर परदत पर इद्र क हारा कयि हुए महोत्सव 
ए त्या घम मे उन्होने वात्यावस्था मे हौ धरिलोक पुष्य पद तथा मनुष्य श्रौर 

गति ममयो ठव भप्त किव दा जानकर्‌ है विद््जन हो ! ------- र शनन हे मिस यपूव निरन्तर यत्नपूर्वक 


च "न 


११५६; १५ 
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मतवेतीह वुधाः कुरुघ्वमनिशं धमं जिनास्योद्धूव 
हकशुद्धयादिसुभावनाभिरमलाभिश्चव यलनातरम्‌ ।१२४॥ 
घरमोऽनन्तुरप्रदोऽगुणहरो धम्मं व्यधुर्वामिकाः 
धर्मेणाशु किलाष्यते शिवपदं धर्माय पूर्धना नमः। 
धर्माननास््यपरो गुरस्त्िभुवने धर्मस्य मूलं मनः-- 
शुद्धिश्वित्तमह दषे वरवृषे मे तिष्ठ चित्तं वृष ।१२५॥ 
यत्ित्रोभैवने चकार धनदो वृष्टि मोना परां 
षण्मासान्‌ जिनपस्य पूवेमसमां गर्भावतारास्पुनः । 
विष्वाश्चयंकररा दिवश्च नवमासानगभेमासादिते 
जाते मेरुगिरौ हरिश्च! स्नपनं नः सोऽस्तु तद्ध. तये ।१२६॥ 





1 
भ 


इति भारक श्रीसकलकौतिविरचिते श्रीपाश्वंनाथचरिमै जन्माभिषेकवणंनो नाम्‌ द्रादशःस्ेः ।।१२॥ 





दशशंनविशुद्धि श्रादि निल भावनाग्रो के हारा जिनो त--जिनेदध प्रतिपादित धर्मं का 
प्राचरण करो ॥।१२४॥ धमं श्रनम्त गों को देने बाला तथा श्रवशुणों को हरने बाला 
है, धांमिक पुरुष धर्मं करते है, धम के द्वारा शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त होता है, धं के 
लिये मस्तक से नमस्कार करता ह तीनों लोकों मे घमं से बहकर दषा गुर नहीं है 
धमं का मूल मन की शुधि है, मे उक्छृष्ट धमं मे चित्त धारण करता हः है धमं ! तुम 
मेरे चित्त भें स्थित होभ्रो ॥१२५।। जिन भने के गभवितार के छह माह पूव से कुबेर 
ने माता पिता के घर मे मणिं कौ उ्कृष्ट वृष्टि की । पश्चातु गभं में श्राने पर लगातार 
नौ माप तक प्राकाश से सब को श्राश्चयं उत्पन्न करने बाली रत्नवृष्टि की प्रर उत्पन्न 
होने पर इग ने मेर पर्वत पर जिनका श्रमिषेक किया वे पाश्वनाय भगवात हमे श्रपनी 
विभूति फे लिये हं अर्थात्‌ हमे श्रपनी विभूति प्रदान करं ।१२६॥ 


इस प्रकार भटटरारक सकलकीति द्वारा विरचित श्री पाश्वेनाथ चरित मे जन्माभि- 
षेक का वर्सन करने बाला अरहवां सगे समाप्त हुभरा । १२॥ 








१. इन्र. । 
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त्रयोदशः सगः 
नमः श्रीपञ्चकल्याण॒भागिनेऽनन्तशमेरो । ह्रे "विश्वायविध्नानां श्रीपाश्वाय जितात्मते ।॥१। 
भरथाभिषेके संपूण हेन्धारौ व्रिजगदुगुरोः । प्रसाधनविधौ यलमकरोदूवहुकौतुका ।।२॥ 
निसर्गातिपवित्रस्यामिपिक्ता ्धजिनेशिनः । ममार्जाङ्धास्यलम्नाम्भःकणान्सात्वमला कं : ।।३॥ 
शची गात्र जिनेद्धस्य ॒दिन्यामोदविलेपनः । श्रन्वलिप्यत लिम्पद्भिरिवामोद्जगदुगृहम्‌ ।1४॥ 
व्ैलोक्यतिलकस्वास्य ललाटे तिलकं महद्‌ । शचौ चक्रे मुदा केवलं स्वाचारपरधिद्ये ।५॥ 
जगच्चुडामणेरस्य मूध्नि मन्दारमालया । उत्तरं च दधे चडामरिसा्चिष्यमूजितम्‌ ।६॥ 
जगलेत्रस्य॒ती्ेशस्य महादिव्यचक्ुषोः । साधादञ्जनसंसकारं स्वाचार इति लम्यते ।।७।॥ 
करावविद्वसच्छद्रावलंचक्रे शची मुदा । कुण्डलाम्या विज्तिन्ुम्या मशिरर्पिकोटिभिः।\॥ 





त्रयोदश सं 


६ पञ्चेकत्याण॒ को प्राप्त है श्रनन्तसुल से संपच्च ह, समस्त पुण्य कार्यो मे श्रते 
वाति विघ्नो के नाशक ह तथा नितेन्दिय है उन पावनाय भगवान्‌ के लिये नमस्कार 


ह 1१॥। 


 _ श्रथानन्तर ्रभिपेक पं होते पर बहुत भार कौतूहल से यक्त इदा तीनों जगत्‌ 
% गर जिने देव को श्रलंकार धारण कराने मँ यत्न करते लगी ।।२।। सवं प्रथम इन्द्राणी 
न स्वभाव से पवित्र तथा श्रभिषिक्त श्रङ्क वाते लिने के शरीर श्रौर मुख मे लगे हए 
जलकण को भ्त्यम्त निमल वस्त से साफ किया ॥३।। जो श्रपनी सुगन्ध से जगदृूपौ 
घर को लिप्त कर रहै थे एसे दिव्यग्य वाले विततेपनं से इन्द्राणो ने जिनेद्धे के शरीर को 
लिप्त किया ।\४।॥ तीन लोकत के तिलक्वरूप इन भगवान्‌ के ललाट पर इन्द्रा ने 
त 1 तिलक लगाया वह्‌ मात्र ्रपने नियोग कौ पुति के लिये लगाया था 
त नहीं ॥५\। जगत्‌ के ेडामणि स्वरूप इन जिनेन्द्र के मस्तक पर मन्दार 
के समी न के स्िधान से भ्रष्ठ श्रामूषरा घारण किया रथात्‌ उनके च्रुडामणि 
त य की भाला पहिनाई 11६11 जगतु के नेत्रस्वरूप तीर्थकर के महान्‌ दिव्य 
1 व चाया चा वह्‌ श्रपने नियोग से ही लगाया था एेसा जान पडता 

= १ ------ ६ परहित उतके का उलके कानों फो इन्द्राणी ने रत्वरदिमयो के श्रगरभाग 


> निनिनतुप्वान्त्वाा 1 


# त्रयोदशम सगं [ १५७ . 
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मरिहारेण कंण्ठेस्य दुर्यच्छोमापरा चसा। बाहोः कटककेयूरमद्रिकाङ्दभुषरौः ॥६। 
दधे मशिमयं दाम किद्भीभिविराजितम्‌ । सा कटचामस्य कत्पाङ्प्रारोहभियमुहहतु ।।१०॥ 
पादान्मौ गौमुलाभासेमणिमिः शोभितौ व्यधातु । फड्धारितरौ सरस्वत्या कृतसेवापिवान्न सा ।११॥ 
इत्यादिविविधेः संस्कारश्च मण्डनकोटिभिः । निसगेरचिराद्खस्य परा शोभां व्यघच्छंची ॥१२॥ 
तेजोनिधिरिवोदुभूतो यशोराशिरिवोजिता । सौमाग्यस्य प्र कोटिः सपं वेदुमण्डलम्‌ ।। १३ 
सौन्दयेस्येव {सन्दोहः पृण्याणूनामिवाकरः । लक्षम्यास्थानस्तदा सोऽमादुभूषितोऽतासने विभुः। १४ 
मरििभूषणविन्यस्तस्वाद्धकान्तिपरदीप्तिभिः । कत्पशासीव रेजे स॒ शालाग्रस्थविभूषरः ।।११५। 
इति प्रसाध्य तं देवं शकरोप्सङ्गगते शची । विस्मयं स्वयमायासीत्यश्यन्ती रूपसम्पदम्‌ ॥१६॥ 
तदरूपात्तिशय दृष्ट्वा हृतृप्तिजनकं हरिः 1 "सृहालुस्तं पुनदर टु सहसक्षोऽभवत्तदा ।\१७॥ 
निभेपविमुखेदिव्येलोचनेस्तं जगद्गुरुम्‌ । निधाने चा मीना च दहः इृतकौतुकाः ॥१८॥। 


से चन्द्रमा को जीतने वाले कुण्डलो से हषपुवंक श्रलंकृत किया था ॥।०॥ उसने मियो 
के हारसे इतके कण्ठ मे तथा कटक, बाजुबन्द, मुद्रिका श्रौ ्रद्धद भ्रादि प्राभूषरों के 
दारा इनक भुजगं मे परम शोभा उत्पन्न की थौ ।६।॥ उसने इनकी कमर भे कुद्रघण्टि. 
काश्रं से सुशोभित, तथा कत्पदृक्ष के श्रकुर की शोभा को धारण करने बालौ मणिमय 
मेखला पहिनाई थौ ।\१०। उसने इनके चरणकमलों को गोमुख के समान राभा वाते 
मिथो से सुशोभित किया । उनके भाङ्कार से युक्त चरण कमल एेसे जान पडते थे मानां 
सरस्वती ही उनकी सेवा कर रही हो ।॥११।॥ इत्यादि नाना प्रकार के संस्कारों श्रौर श्राभू- 
घरों के श्रग्रभाग के द्वारा इद्धाणी ते स्वभावसुभेग शरीर वाले जिनेबालक कौ परम शोभा 
उत्पन्न शी ॥१२॥ जो प्रकट हुए प्रताप के मानों भाण्डार ये, ्रतिश्य विस्तृत यशोराशि के 
समान थे, सौभाग्य कौ परम कोटि ये श्रथवा सपुरं चन्ध मण्डल के समान ये, सौन्दर्यं फे 
समूह ये, पुण्य परमाणुब्रों कौ खान ये श्रौर लक्ष्मी के सभागृहं थे देसे वे विभ्रूषित घिभ 
श्रासन पर सुशोभित हो रहै ये! ।१२-१४ 

मणिमय श्रामूषणों से युक्त श्रपने शरीर की कान्ति श्रौर दीप्ति से वे उस कत्प- 
वृक्ष कै समान सुशोभित हो रहे थे जि्कौ शालाभ्रो कफे श्रग्रभाग पर श्राशूषर स्थित है 
॥१५।। इस प्रकार इन्द्र की गोद में स्थित उन जिनबालके फो अ्रलकृत कर उनकी ह्प- 
संपदा को देखने वाली इन््राएौ स्वयं विस्मय को प्राप्त हो रही थौ ॥ १६ हृदय में 
सतोष उस्यन्न करने चाते उनके रूपातिशय को देखकर इन्दर उन्ह फिर से देखना चाहता 
था इसी लिये क्या वहु उस्र समय सहस्राक्ष-हनार नेत्रो वाला हो गया था ॥ १७॥ कौतुक 


१ (सपृ्याजु " इति प्रिद ल्पम्‌ । 


१० ] % भी पाश्वेनाथ चरित % 
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विष्वेऽुरा सुराः एकाः श्यो देन्योऽष्तरोवराः । निरौपम्यं॑तदात्यथं जगदानन्ददामिनम्‌ ॥१६।। 
ततस्त स्ोतुमिद्धाचाः श्वाकमन्तामरा मुदा । माहात्यं प्रकटीकृत्य पष्कलं तीर्ृद्वम्‌ ।२०॥ 
तवं देव परमानन्दं दातुमस्माकमूद्गतः । वोधितु जगतो यद्द्भानुख्जाकराच्‌ भूवि 11२११ 
मिथ्या्ञानान्धकृपेऽस्मिनिपतन्तमिमं जनम्‌ । उदररिष्यस्षि नाथ त्वं षमेह्तावलम्बनेः ॥२२॥ 
भवदाकिकरणौ ` स्वामिन दुष्य नो मनस्तमः । पुरा प्रतीयते लोके यथा भास्वत्करेस्तमः।२३॥ 
त देव जगतां भर्ता बन्धुस्त्वं कारणं विना । तवं त्राता भवभीरूणा त्वं पिता च हितंकरः ॥२४॥ 
लं पूतात्मालिलान्मव्यान्पुनासि धर्मवृष्टिभिः । दुःकर्मग्याधिशन्त्यै त्वं दास्यस्यौपघं सत्ताम्‌ ।)२५।। 
वप्यते गुणा सवं वपुपामा प्रमो त्यि । संख्यातिग ध्र व चान्धौ शुवलपकषे यथोमयः \२६॥। 
्रस्नातपूतगातस््वं स्नापितोऽयात्र वाग्मिः 1 नः पवित्रयितु चित्त दुःकर्मादिमलीमसम्‌ '२७॥ 


से धुक्त समस्त सुर, ्रसुर, इ, इन्द्रियो, देवियों श्रौर श्रप्तराशरो ने तिरुपम तथा जगत्‌ 
को श्रत्यधिकं श्रानन्द देने बाले मियो के निधान के समान उन जगदगुरु को टिमकार 
रहित दिव्यनेनो से देवा था ।1१८-१६९॥1 


तदनन्तर इन्रादक देव, तीर्थकर नामकमं से होने वाते बहत भारो माहात्म्य को 
प्रकट कर हवप्वक उनकी स्तुति करने के तिये तैयार हृषु ।२०॥ 


है देव ! जिस प्रकार पृथिवी पर जगतु को जागृत करने श्रौर फमल वन को विक- 

सित करते के लिये सूयं उदित होता है उसी प्रकार श्राप हम सव क्रो परमानन्द देने तथा 
जगत्‌ को बोधित-ज्ञानयुक्तं करने के लिये उदित हूए है ॥२१॥ है नाय ! इस मिथ्या- 
ज्ञान खय श्रन्धकप मे पडते हुए इस जन समूह्‌ को श्राप धर्मरूपो हस्त का श्रवलस्बन देकर 
निकालेगे ॥२२॥ है स्वामिद्‌ ] जिस प्रकार सयं की किरणों से श्रस्धकार नष्ट हो जाता 
है उसौ प्रकार प्रापके ्रचनर्पी किरणों से हमारे मन का इश्चेद्य कठिनाई से वेदन करने 
योग श्रजञानान्धकार पहृते ही नष्ट हुश्रा जाता है ।\२३॥। हे देव ! तुम जगत्‌ के स्वामी 
, तुम जत्‌ कै रकार वत्षु हो, तुम संसार से भयभीत मनुष्यों के रक्षक हो श्रौर तुम 
हितकारो पिता हो ।२४॥ पवित्र ्रास्मा से युक्त तुम, धमवृष्टि के द्वारा प्रमस्त भव्य 
जीवो को पित्र करते हो श्रौर तुम दष्कमरूपौ रोग कौ शान्ति के लिये सत्पुरुषो को 
रोप भदान करोगे ।२५॥ हे प्रभो ! लिस प्रकार शुक्ल पक्ष के समय समुद्र मे ग्रसंख्य 
सहर बढृने लगती ह उती प्रकार निरिचत ही श्राप मे शरीर के साथ समस्त गुर बढने 
तगेगे ॥२६।। श्रापका शरीर तौ स्नान के विना हौ पवित्र है, फिर प्रान जो यहां जल के 


रा स्नपन छ मया हह दमं प्रादि ते मतत प्रे वित को पचत करे के है बह दुष्कमे रादि से मलिन श्रये चित्त को पवित्र करने के 
५ प्रारभे २ प्रौ सह्‌! 


# त्रयोदशम से # [ १५६ 


न च ~~~ 


्रतीव पुन्दरो ताथामण्डितस्त्वं विभूषणौः। मण्डितो मण्डनीभूत केवलं मण्डनाय नः ॥र८॥। 
मणि" शुदधाकरोदुशूतो यथा संस्कारकमेभिः । दीप्यतेऽधिक्मेव त्व जातकर्मादिसस्ृतः ॥२६॥ 
हनिष्यसि नाथ तवं मोहमिध्यादि घीपताम्‌ । शोतयिष्यति स्वमु क्तिमागौ दिव्यवचोऽधुमिः।।३२।' 
चतुर्ञानधरा देव त्वां स्तोतु च क्षमा न हि । मूनयोऽतेति मत्वास्मामिः स्तौ न कृतः भ्रमः॥३१॥ 
रतः पूतात्मने तुभ्यं नमस्ते गुणसिन्धये । तरिजगतसवामिते तस्यं तमो भीतिमिदे सताम्‌ ॥३२॥ 
नगदाह्लादिते तुम्यं नमोऽस्तु गुरमे सताम्‌ । समस्ते निविकाराय सर्वातिशयशालिने ॥३३॥ 
निःसवेदाय नमसतुम्यं निरगेनिमलाय ते । कषीराच्छशोरिताङ्गाय चाचस्थामपूतये ॥२४॥ 
वतरषमादिनाराचहदंहुननाय च॒  । नमसते दिव्यल्पाय सुगन्धवपूपे नम; ॥२५॥ 
सर्वसक्षपूराय नमस्ते तीथकार्सि । ्रपरमाणसुवीर्याय वच ्रियहितात्मने ॥३६॥ 





लिये क्रिया गया है श्रापको पवित्र करने के लिये नहीं ॥२७॥ है ताथ ! अप तो शरभ 
षणं से विभूषित किये बिमा है ्रत्यन्त सुन्दर है फिर हे धराभूष स्वरूप ! भ्राज जो 
परापको विभूषित किया गथा है वह्‌ मत्र हम लोगों को विभूषित करले फे लिे किया 
गया है ।।२८]। निस प्रकार शुद्ध लान से उलन हृभ्रा मणि संस्कार जिया ते श्रत्यधिक 
दीप्यमान हो जाता है उसी प्रकार शुद्ध माता से उन्न हए श्राप जातकर्म -नम्माभिषेक 
रादि से संसृत होर ्रत्यधिकं देदीप्यमान हो रहै है ।।२९॥ है नाथ { ठम बुद्धिमान 
के मोह मिष्यात्व श्रादि को नष्ट करोगे श्रौर दि्यध्वनि रूप किरणा कै दवारा स्वगं तथा 
मक्षे मागं को प्रकाशित करोगे ।\२०॥ है देव ! चार कान के धारक मृति श्राप 
सृति करम भ समथं नहीं है यह्‌ मान कर हमने ध्रापको स्तुति मे भ्रम तह किया है 
॥३१॥। निस कारण श्राप पवित्राहमा तथा गणो के सागर हो इसलिये भ्रापको नमस्कार 
हो । जिस कारणा प्राप तीन भगत्‌ के स्वामौ श्रौर सतपुरषों के भय को नष्ट करल वाति 
है इसलिये श्रापको नमस्कार हो ।\३२॥। श्राप जगत्‌ को ्रह्वादित करने चलि ह तथा 
सलुस्ो के गुर है श्रतः श्रापको नमस्कार है । श्राप विकार ते रहित तथा समसत श्रति- 
शयो से शोभायमान है प्रतः श्रापको नमस्कार है ३३ श्राप पीना से रहित है स्वभाव 
से हौ निर्मल है ग्रापका भरीर इष के समान सफेद रुधिर से सहित है श्रौर अपि समचत्ुरल् 

स्थान के धारक ह रतः श्ापको नमस्कार हो ॥ २४ प्राप चस्वृषभनाराच नामक 

हः संहनन से यक्त है, दिव्यरूप के धारक है, तथा सुगन्धित शरीर सहित ह इतष्ि 

रापो नमसकार हो ।1३५॥ श्राप समस्त लक्षणो स पृं ह, तीथकर © प्रतु वन 

सहिते है तथा हित भित परिय वचन बोलते वाले है इपलिये श्रापरो नमस्कार हौ ।२६॥ 

इस प्रकार श्राप जन्म के दश शरतिशयों से सहित है ग्रतः दापो नमच्ार हो । श्राप ग्रन्प 





१६० ] ॐ शी पाश्वेनाथं चरित # 


एवं दशसहोदन्नातिशयसयुजे नमः | प्रन्यामितगुायेव नमस्ते विश्वदशिने ३७1 

भवन्तमित्यमिष्टुत्य देव नाशास्महे वयम्‌ । सरव त्रैलोक्यसाम्राज्यं तत्र निर्लोभिनोऽखिले ।३८॥ 
किन्तु देहि त्वमस्माकं दु-खकमेकषयं विभो । रलनत्रयं समाधि च सुमति त्वदृगुराच्‌ द्र. तम्‌ ।३६॥ 
वहुधा प्राथेनया क्रि वा विधेयो का सुनिभेराम्‌ । भक्ति त्वयि समस्तं सा स्वाभीष्टं नः करिष्यत्ति1४०। 
जन्मकल्थाएकसततयादौ पूरं रति सोत्सवाः। भूयो मति हि शक्न वाराणासीगमने व्यधुः ।४१।। 
स्वैव प्रहता भयेस्तथोक्ता जयधोषणाः । तर्ैवरावतस्कन्धे स्वादधारूढं जिनं व्यधात्‌ ।४२॥ 
जयदुनदुमिनिधेपिरगति वं तवैमेहोत्सवैः । नमोऽङ्गणं समूतपत्य द्रागाजग्मुः सुरा पुरीम्‌ ।।४३॥ 
तामारेष्य पुरी विष्वगनीकानि सुरेशिनाम्‌ । देवा देव्यश्च ख वीथीरवनं तस्थु स्ववाहुनै- ।॥४४।। 
ततो जिनेद्रमादाय देवैः कतिपयैः समम्‌ । स विवेश बपागारं परां मणिपरण्डितम्‌ ।(४५॥ 
त्रानेकमहारलनिवदधे धीगृहाद्धरो । दैमर्सिहापने देव सौध्ेद्धो न्यवीविशतु ॥४६।। 


[~ 
्रपरिमित गुणों ते सहित हथा सर्वदं है रतः श्रापके लिये नमस्कार हो ।३७।। हे देव! 
इस प्रकार प्रापको स्तुति कर हम उसके फलस्वरूप तीन लोक का सम्पुरं राज्य नहीं 
चाहते है क्योकि हम समस्त सांसारिक पदार्था पर तिर्लोभी है किन्तुहै विभो! श्रापह्मे 
दःखदायक कर्मो का क्षय दे, रलत्रय दे, समाधि-चित्त कौ स्थिरता दे, सुमरण-सत्लेखना 
दे भ्रौर शीघ्र ही श्रये गुरा दे ।।३८-३९। अथवा बहुत प्रार्थना से क्या लाभ है ? श्राप 
रपे श्राप मन सातिशय एक भक्ति ही दे दील्यि-मेरी सुहटढ भक्ति श्राप में बनी रहै एेता 
कर दीनि वह्‌ एक भक्ति ही हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध कर देगी ।४०। 


इष भकार जन्मकल्यारकं सम्बन्धी सतुति श्रादि के पं होने पर उत्सवं से सहित 

इद्र न पनः वाराएप्ी नानि का विचार किया । ।४१॥ उसौ प्रकार भेरिथां बजाई गई 

९ जय जयकार कौ घोबणाएु की गई रौर उसी प्रकार इन्र ने ठेरादत हाथी 

क जिनबालकष को | गोद मेँ श्रारुढ किया ।४ २।। जय मेयों के जोरदार 

व ॥ तो, क्यो तथा महोत्सवो ते भ्राकाशाद्भुणं को लांघकर देव शीघ्र ही वाराखसी 

ध ह ष) ( 11 देवो कौ सेनाएु, देव श्रौर देवियां-सभी लोग श्रपने श्रपने- 
रं रसे उस नगरी ग के 

५ उस नगरौ को, श्राकाश को, गलिथं को तथा वन को रोक कर 
तदनन्तर सोधम ने जिनन्ध गे स 

मे सुशोभित राज भवन मे रय किया सो जे ह 

 \ 


1 ॥४५।। वहां उसने श्रनेक महारो से --- -- ^ उपने $ पहारो से नित भी री 


मपरे २ म्नूत्यादिथन 
पृ खर्च०य्‌ म्मुत्यादपृे सर ग०। 
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विश्वमेनः समुद्धित्पुलकं गात्रम्‌ । विस्फारित सुतेत्राम्या प्रीत्या सूनु ददं तम्‌ ।[४७॥ 
मायानिद्रं निराकरत्य शच्या देवी प्रबोधिता । सम स्वपरिवारेशक्षिष्ट हृष्टा जगत्पतिम्‌ ॥४८॥ 
तेजःपृज्जमियोदृभूत णुभाणुना चय त्विषा । परत्रह्मस्वरूप वा साक्षासलयक्षमागतम्‌ । ४६॥ 
साद्ध' शव्यादिकषत्पेण 'तावद्राष्टां जगत्पते" । पितरौ नितरा प्रीती परिपुणंमनोरथौ ।।५०॥ 
ततस्तौ व्रिजगल्ूज्यौ पूजयामास देगराट्‌ । महार्धके विवित्रेए्व भूषणः सम्मिरशुकंः ॥५१॥ 
प्रीत्या नौ प्रणशसेति सौमन. सहार. ।पुण्यवन्तौ युवा धन्यौ यथोः प्रो जगद्गुरः ।।५२॥ 
सौभाग्यस्य परां कोटि वृत्रा प्राप्न जगद्धित्तौ । विश्वग्रण्यौ युवां लोक बुधौ कत्याराभागिनौ।५३॥ 
पञग्ौ स्तूत्यौ मता मान्यौ युवां लोकत्रयेऽदृभूतौ । यबयोनं तुला लोके पितरौ त्रिजगत्पितुः ।५४।॥ 
जिनागारमित्रागारमिदमाराध्यमद्च नः । सेव्यौ चाच्यौ यतोऽस्मद्गुरागुं ल्धमिरौ युवाम्‌ ।५५। 
इत्यभिष्टूत्य तौ सूनुमपंयित्वा स॒ तत्कर । श प्रीतः क्षणा तस्थौ कुर्वस्तततीथक्ृकथाम्‌ ।।५६। 


गृहाद्धण मे सुवणंमय सिंहासन पर जिनेन्धदेव को बेढा दिया ।।४६।। रोभाञ्चित शरीर 
को धारणा करने वाले राजा विष्वसेन ने विस्तृत नेत्रो द्वारा प्रीतिपुर्वंक उस पुत्र को देला 
11४७॥ मायामयी निद्रा को दरं कर इन्द्राणी के हारा जगाई हई ब्राह्मी देवी ने भौ हषं 
विभोर होकर श्रपने परिवार के साथ जगत्यति-जिनेन्ध को देवा ।॥४८।। उस समय जग- 
त्पासि-जिनेन््र, कान्ति से एेसे जान पड़ते थे मानों तेज का पुञ्ज ही प्रकट हुशरा है, श्रथवा 
शुभ परमाणुग्रों का पिण्ड है प्रथवा प्रत्यक्ष श्राया हुश्रा परह्य का स्वरूप ही है ।(४९॥ 
जिनिन्ध के माता पिता ने जिने के साथ इद्राणी तथा सौधे को भी देवा जिसे वे 
प्रत्यन्त प्रच श्रौर परिपुरं मनोरथ हो गये भ्रातु उनके मनोरथ पूं हो गे ।५०॥ 
तदनन्तर सौधर्म ने तीन जगत्‌ के हारा पूज्य उन माता पिता की महामुह्यवान विचित्र 
्ामषणों, मालाश्रो श्रौर वस्त्रो से पूजा की ।५१।। सौधम ने देवों के साथ प्रोतिपरवक 
उनकी इस प्रकार प्रशंसा की-श्राप दोनों महान्‌ पुण्यवान तथा धन्यभाग है जिनके करि 
जगदुपुर पत्ररूप से श्रवतीशं हुए है ।५२॥ श्राप दोनों सौभाग्य कौ परम कोटि को प्रप्त 
हए है जगतु हितकारी है, लोक मे सवके श्रग्रणी है विद्रा है, कल्याण के भागी है, पुन्य 
है, स्तुत्य है, सपपुरुषो के मान्य है, श्रौर तीनो लोकों मे श्रद्ध.त है । लोक में श्राप दोनो 
की उपमा नहीं है स्योकि श्राप त्रिलोकीनाथ के माता पिता है । यह घर भ्राज हम लोगों को 
जिनमन्दिर के समान पूज्य हो गया है । धमं से युक्त भ्राप दोनों हम लोगों के सेवनीय तथा 
पूजनीय है क्योकि श्राप हमरे गर के गुरूमाता पिता हँ ५३-५५। इष प्रकार माता-पिता की 
सतुति कर तथाउनके हाथ में पत्र को सर्मपित्त करं प्रीति से भरा हृश्रा इनदर क्षणा भर लड़ा 





१ तौ श्द्राप्टमु पतिच्छेदः \ 
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` तसि भरल त जमो । भमोवमिसयवदिस्तो परा कोटि समाधितौ ।५७॥ 
भूयः शक्या भूत्या जातकममहोत्सवम्‌ । कुरुतस्तौ सम पौरवनधुमि' समहोत्सवे ।।५८।। 
तानावरं्वनैदिव्यतोरण रचनाकितैः । महोत्सवेजनाश्चकर स्व पुरी वा तदा पुरीम्‌ ।*९॥ 
धूपामोदेदिषो सद्धा: पटवासस्तत॒ नभः । गीतमद्धलवादयाेदिक्चक्र वधिरीकृतम्‌ ।६०॥ 
एरीवीय्यस्तदा भान्ति रतनूरजस्वस्तिकंः 1 चन्दनदरवसंसिक्ता स्वःपर्ण इव॒ चौथ, ॥६१॥ 
तदुतसवेऽखिलः पौरो गीतवाच श्व नतनैः । मङ्धतै राजलोकोऽभूत्युपरीत्यानन्दनिभेर. ।६९॥ 
आदौ हि परस्या शर्या जातकमेमहोत्सवे । जिनागारे जिनेशानां विष्वकल्यावृद्धये ।६३॥1 
परमोत्सवमाचत्र विष्वसेनादयो जनाः । महाभिपेक्पुजाच. सर्वाम्युदयप्ताधनप्‌ ॥६४॥ 
दीनानाथाङ्धिवन्दिभ्यो ददौ दानान्यनेकशः । स्वजनेभ्यो यथायोग्य वस्वशुषादि भूपति. ॥।६५।। 
ने तदा "हृष्यते कोऽपि दीनो वा 'दुविधरो जन । कृषो भ्वाभ्पपक्षो नि प्रमोदोऽप्यकरौवुकः।।६६।। 


रहा भ्रौर उन्ही तीर्थकर फी कथा करता रहा ॥५६।। इन्दर के दारा कथित, मेर पव॑त पर 
होने बाले समस्त जन्म महोरसद को सुनकर माता पिता हृष तथा प्राश्चयं भ्रादि कौ परम 
कोटि को प्राप्त हूए \\५७॥ 


, . तदनन्तर इन की राज्ञा से उन्होने महोषव से परिपुणं नागरिक जनों तथा बन्धु 
वगं के साथ वैभव के श्रनुसार अन्ममहोत्सव किया ॥॥५८।। उस समय लोगो ने रङ्ख 
विरद्खी ध्वजाश्रो, नाना रचनां से युक्त दिव्य तोरणं तथा प्रत्य महोत्सवो से श्रपनी 
नगरी को स्वगेपुरौ के समान बना दिया था ॥५९। प्रेष रो सुगन्ध से दिशाए' रक गई 
सुगन्धित रो से भ्राकाश व्याप्त हो गया श्रौर गीत तथा मद्खल बाजे श्रादि से दिशाश्नो 
का समूह बहरा हो गया ।६०।। उस समय रतचरुसं से निमित स्वस्तिको से नगर की 
गलियां चनदन के रव से सची गई स्वगुरौ कौ गलियों के समान सुशोभित हो रहीं थी 
।\६१। उस उत्सव मे समस्त नागरिक लोग, गायन वादन वृत्य तथा रत्य मद्धलाचारों से 
उत्तम परीति तथा ्रानन्द से परिपुर राज परिवार हो यये थे र्थात्‌ जेसा उत्सव राज 
पवार भ किया जा रहा था वैसा हौ उत्सव समस्त नागरिक लोग कर रह ये ५६२! 


जातक के महोत्सव में राजा विश्वेन ्रादि जनों ने सबसे पहले जिन मन्दिर मे 
मस्त कल्याणो कौ वद्धि के लिये प्रम विभूति के साय लिन प्रतिमाशों के महाभिषेक 
तया पजा आदिके हारा १ भ्रभ्युदयों का साधनसूत परम उत्सव किया था ॥६३--६४। 
राजा ने दीन श्रना ननों तथा स्तुति पाठकों को ्रनेक बार दान दिया श्रौर श्रात्मीय 


ज को यथायोग्य वस्नाभृषादि दिये ।\६५।। उस समय कोई रे सनुष्य नहीं दिलाई 
रा 


१ शन्द्र२ अ्रथृपनिव-। 
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संप्रमोदभयं विश्वमित्यालोक्य शचीपत्तिः । जन्मामिषेकसाहृष्यमत्यथेकौतूकेरितः ॥६७॥ 
स्वं प्रमोदं परां भक्ति स्वानुराग प्रकाशयन्‌ । साधं देवेमेनोवृत्तिं प्रारब्धानन्दनाटकमू ॥।६८।} 
ृत्तारम्भे तदेन्धस्य सज्जो गौतचयो महाच्‌। गन्धर्वेस्तद्िधानन्नस्तचोग्यवाचवादनेः ।॥६९॥1 


पे्षका विश्वसेनाद्याः सकलत्राः सबान्धवाः । जिनेद््रे ण सम तस्थुनटिकेऽस्मिस्तदीक्षितुम्‌ ॥७०॥ 
रादौ ममवतारं कृत्वा भ्रिव्ेफलप्रदम्‌ । जन्मामिषेकसवद्ध प्रायुक्तंनं मुदा हरिः ॥७१॥ 
ततोऽक रोह रान्यत्स॒ रूपक वहुरूपकम्‌ 1 नवावतारसंदभेमधिहृत्य जगद्गरुरौः ।।७२॥ 
पूवर दुप्रसङ्खन पृष्पाञ्जलिपुरस्सरम्‌ । ताण्डवारभ्भमेवा्ठावग्रहीदधहानये ॥७३॥ 
नान्दी प्रयोज्य सोऽन्तेऽस्यादिशन्‌ रद्ख' महद्बमौ । धृतमद्गलनेपथ्यः कल्पशाखीव देवराट्‌ ॥७४॥ 
सनयैः प्रादविन्यातेः परितो रद्घमण्डलम्‌ । परिक्रामननकषौ रेजे मिमान इव तद्धराम्‌ ॥७५। 
कृतपुप्याञ्जलौ ताण्डवारम्भमभ्रमेऽस्य हि । दिवोऽमुञ्चन्‌ सुराः पुष्पव तदभुक्तिमोदिता :।५६॥ 
तीणा मघुरमारेणुः कन वशा विसस्वनु । मन्द्र मनोहर गान किष्ठरीमिः समुभ्जगे ।\७७॥ 








देताथाजोदीनहो, दरिद्र हो, कृपण हो, श्रश्रुपुरं नेत्रो बाला हो, हषं रहित हो श्रौर 
कौतुक से शून्य हो ।1६६॥ समस्त लोक श्रानन्द से पुर हो रहा है यह्‌ देख जो प्रत्यधिक 
कौतुक से प्रेरित हो रहा था तथा जन्माभिषेक के भ्रनुरूप श्रपने हषं, परमभक्ति, स्वानुराग 
श्रौर सनोवृत्ति को प्रकट कर रहा था रसे सौध्ेद्ध ने देवों के साथ श्रानन्द नामक नाटक 
प्रारम्भ किया 11६७-६८।। उस समय इन्द्र के वत्थारम्भ में नृत्य के विधान को जानने 
बाते तथा उसके योग्य बाजा बजाने वले गन्धर्वो ने गीतों का बहुतमारी समह तैयार 
क्रिया था ।1६६। स्त्री तथा बन्धुजनों से सहित विश्नसेन श्रादि दशंक उसे देखने के लिए 
इस नाटक मे जिनेन्द्र फे साथ वैहे थे ।।७०।। सबसे पहले इन्र ने त्रिवगंरूप फल को देने 
वाला नान्दी श्रादि रद्धावतार किया श्रौर उसके पश्चातु जन्माभिषेक से संबद्ध नाटक 
किया 11७१।। तदनन्तर जगदुगुर के नौ भवो के संदे को लेकर श्रन्थ श्रनेक रूपक क्रिये 
।1७२।1 पापक्षय के लिये पूर्वरङ्धः के प्रसद्ध से पुष्पाञ्जलि विखेरते हुए उसने ताण्डव तुत्य 
काही प्रारम्भ किया ।\७३॥। नान्दी कर उसके श्रन्त मेँ जो रद्धस्यल को बहुत भारी प्रादेश 
दे रहा था तथा जिसने मद्धलमय वेष धारा किया था एप इन्र कल्पवृक्ष के समान सुशो- 
मित हो रहा था ॥७४।। रद्धशरूमि के चारों शरोर लय सहित पादविन्यास से प्रुमता हुश्रा 
इन्द्र एसा जान पडता था मानों उस मुमि को नाप ही रहा हो \।७५।। पुष्पाञ्जलि विसेरने 
के बाद श्यो ही इद्र का ताण्डव नृत्य प्रारम्भ हश्ना त्यों ही उसकी भक्ति से प्रसन्न देवों ने - 
उस पर श्राकाश से पुष्प बरसाये ।७६।। वीणाए मधुरं गान करने लगीं, बासुरियँ ने 
मधुर तान छेड दौ भ्रौर किन्नरों ने गम्भीर तथा मनोहर गान गाना प्रारम्भ कर दिया 
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मृदद्ञा दध्वनृश्चान्यस्तचोग्र्वाकोटिमिः । कलं गायन्ति गन्धर्वास्त्ोग्य गीतप्तञ्चयम्‌ ।।७८॥ 
्यज्यामरराट्‌ शुद्ध॒पु्वैरङ्ध मदा मातु । करणोरङ्ञहारेषिचित्र प्रायुक्त तं पुनः।७६॥ 


रेचकेविविधैः पादकरटीकण्ठकराश्रितेः ¡ ननाट नाटक शक्रो महान्त दरंयन्‌ रसम्‌ ।1८०॥ 
तदा वाहूषह्ाणि विकृलयेदरपरनतंनं । चरणन्याससघाते स्फुटन्तीव मही चलेत्‌ ।।८१।। 


विक्षिम्तवाहुविकषेपेः सभरषेगेगने हरि" । कल्पवृक्ष इवानर्तीट्शेयन््रामव सताम्‌ ॥1*२॥ 
एकरूपः क्षणाहिव्योऽेकरूपः क्षणात्परः । णालस्धूल क्षणात्सू््मः क्षणाद्‌ व्यं म्नि भ्णादभूवि 
क्षणादौधेतरः काय. क्षणाल्लयुतरोऽदूमुत । क्षणाद्‌ दिवाहुमादृरूपी क्षणाद्‌ वहुकग दधित ।८४। 
इति प्रतन्वतात्मीय साम्यं विक्रियोद्धूवम्‌ । इन्दरनालमिवेन्रेरा दर्शित धीमता तदा ।८५॥ 
दुरप्परपो भवं करशालातु सस्मिता. । सलीलभूलतो्सेैरङ्हारं सचारिमिः ।।१६॥ 
वदध मानलये. काश्िदन्यास्ताण्डवलास्यकै. । ननतुदेवनर्तत्यश्चतरैरमिनयैस्तदा ।1८७॥ 
काश्षदेरावती पिण्डीमै्रीव्दा सुराङ्गना । तेद्‌ रम्यै प्रैष नि कमै सुमियन्वितैः ५१ 


व १1 7 1. 
॥\७७।॥ श्रपने योग्य श्रन्थ बाज के साय भृदद्ध शब्द कर रहै थे श्रौर गन्धवं उ्के योभ्य 
मधुर गीत गा रहै थे 11७८1 इर ने हृष॑पूवंक शुद्ध परवरङ्ध को संपन्न कर पश्चातु करण 
तथा शरद्हारों से विचित्र नाटक प्रारम्भ क्था ॥७९॥ वैर कमर कण्ठ तथा हाथो के 
्राभयते होने वाले नाना प्रकार के रेचको-वतुलाकार भ्रमण ते बहूतभारी रस को 
भकट करता हरा इन्र नाटक का श्रभिनय कर रहा था ॥८०। उम समय विक्रिया से 
हजार धजाए बना कर इद्ध तत्य कर रहा था । नृत्य करते समय उसके पादविकषेप के 
भराघात से पृथिवी देसी कपे लगी थौ मानां फरी हीजा रही हो ।॥८१॥ श्रामषणों से 
पक्त भुनागर के विक्षेप से जो कल्पवृक्ष के समान जान पड़ता था एसा इन्द्र सत्पुरुषो को 
भगवाव्‌ के पवेभव दिखलाता हूश्रा भ्राकाश मे नृत्य कर रहा था ॥८२॥ इन्ध का दित्य 
शरीर क्षएभर मे एक हो जाता था, क्षणभर मे श्रनेक हो जाता था, क्षणाभर मे स्थूल हो 
जाता था, क्षरभर मे सुक्ष्म हो जाता था, क्षणभर में प्राक्ञाश म चलने लगता था, क्षरभर 
मे पृथिवी पर श्रा जाता था क्षणभर में श्रत्यन्त दीघं हो जाता था श्रौर क्षरार मं श्रत्यन्त 
लभर बन जाता था क्षरभरमें दो हाथो से यक्त स्प धारण करता था श्रौर क्षणभर में ग्रनेक 
हां से क्त हो नाता था "इस प्रकारं श्रयनी विक्रिया जन्य साम्यं को विस्तृत करने वाले 
रे लिये मानो इन्दरनाल ही दिलाया था ।1= ३--८५। इद्र की 
मृ्क्यान से सहित प्रम्राए लीला सहित मौह चलाती हूर, शरीर 
लगाती हुई नृत्य कर रही थौ ॥८६।। कोई ग्न्य देवनतंकियां उस 
ताण्डव नुत्य से तथा भ्रन्य शरनेक प्रकार के श्रभिनयों से नत्य कर 
ही देवाद्नाए' इतरा के साथ रावत हाथी के शरीरमे 


समय वदृते हुए लयसे ुक्त 
रही यीं \\६७॥ कितनी 


1 
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रेजिरे ता ॒सुरेन्स्य भृरूदण्डेषु सम्मिता" । कल्पवल्त्यदवोदुभृता शला कल्पकषाखिन ।\८६॥ 
साद्ध तामि स भ्रारन्धरेचको व्यरुचत्तराम्‌ । तेजःपुञ्ज इव स्वाङ्खतदद्धाभरणाशुमि" ।।९०॥ 
हस्तागुलीषु शक्रस्य न्यरयन्त्य॒करपल्लवाचू । सलील ननृतु काशचत्सुचीनाट्चमिवाधिता,\।९१।। 
वशयष्टीरिवारह्य देवराजकरागृली" । सपर्वा श्रपरा भरमुस्तदग्रापितनाभय" ।।६२॥ 
प्रतिबाहु सुरेशस्य सनटन्य॒स्तियो मुदा । स्यतं संचरन्त्यो १वाभु शम्या वाद्धदोप्तिभि"।९३ 
स्फुटक्षिव कटक्षेषु वक्त्रेषु विहुसक्निव । स्पुरक्िव कपोतेषु पदेषु प्रस्रक्निव ॥६४॥ 
विलसक्चिव हस्तेषु नेतरेषु विकसत्िव | रज्यन्निवाद्धर'गेषु निमज्जक्िव नामिषु ।1६५॥ 
व्रजक्षिव कटीष्वासा काञ्चीदामसु चास्वलनु । तदा नाट्रसोऽङ्घ षु ववृधे सोत्सवो महान्‌ ॥९६॥ 
्र्यद्ध या सुरेन्रस्य विक्रिया तत्यत्तोऽभवन्‌ । विधिना तासु देवीषु ता विभक्ता इवारुचन्‌ ।।९७। 


-----~ 





रमणीय प्रवेश तथा भ्रच्छी तरह नियन्त्रित तिक्रमण के द्वारा तत्य कर रही थीं । भावाथं- 


कितनी ही देनरियां देरावत हाथी के विक्रिया--निरमित शरीर में व्यवस्थित रूप से प्रवेश 
करती श्रौर निकलती हुई नृत्य कर रही थीं ।८०८॥। इन्र फे भरुनदण्डों पर एकत्रित हुई 
देवियां कल्पवृक्ष की शालाश्रों पर उत्पन्न कत्पलताभ्रों के समान सुशोभित हो रही थीं 
।१८६॥ उन दैवियों के साथ फिरक्षी लगाता हुश्रा इन्द्र॒ श्रषने तथा उन देवियों के शरीर 
सम्बन्धी श्रामुषणों कौ कान्ति से तेजपुज्ज के समान श्रत्यधिक सुशोभित हो रहा था 
।\९०।॥। फितनौ ही देवियां इद्र के हाथ कौ श्ंगुलियों पर श्रपने कर पत्लव रख कर लीला 
ुर्वक नृत्य कर रहीं थो श्रौर उससे एसी जान पड़ती थँ भानो सुचीनाव्य ही कर रही 
हो ॥\६१।। कोई देवाङ्खनाए पवं सहित बांस ,कौ लकडियों के समान दृ्रके हाथ की 
अरगुलियों पर चढ़ कर तथा उ्तके श्रग्रभाग मे श्रपनी नाभि रख कर घुम रही थी \।९२॥ 
इन्द्र की प्रत्येक भुना पर हषं से नृत्य करती हई देवाद्धनाए श्रपने शरीर कौ कान्ति से 
ेसी जान पड़ती थीं मानों यत्नपुवंक बिजलिधां हौ चल रहौ हों ॥।६३।। उस्र समथ उत्सव 
से सहित बहुत भारी नास्यरस उन देवाद्धनाश्रों के कटाक्षो में स्पष्ट होते हृए के पमान, 
मुखो में हंसते हृए के समान, कपोलो मे स्फुरित होते हुए के समान, पैरो भँ फंलते हृए फे 
समान, हाथों मे सुशोभित होते हुए के समान, नेत्रो मेँ विकसित होते हृए के समान, श्रध 
सगो मे रंगीन होते हृए के समान, नाभियो मे निमग्न होते हृए के समान, कटिमागों मे 
चलते हृए के समान, श्रौर मेखलाश्रो मे स श्रोर से स्वलित होते हुए के समान इस प्रकार 
समस्त श्रङ्खों मे वृद्धि को प्राप्त हो रहा था ॥&४-६६॥। नृत्य करते हूए इन्दर के प्रत्येक 
श्रद्ध मे जो परिवतंन होते थे वे सब उन देव्यां मे भी होते थे इससे एेसे जान पड़ते थे 


मानों विधि-देव के द्वारा उनमे विभक्त ही कर दिये गये है । ६७। इन्र उत देवियों को ऊपर 


१ वाग्रभरु इतिन्छेद. 1 
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5 भर ५ 
उदृष्वमुच्छालयस्ताः वे नटन्तरदशेयन्ुनः 1 श्रहशयास्ताः क्षणाद्‌ कुर्वन्‌ सोऽभून्ाहैन्दजालिकः। 


त्यादिनतंते त्रीनि रौपम्यम॑नोहरेः  ्क्षकाणा तदा शक्रः परं ^ शमं व्धजीजनत्‌ ॥९६॥ 
विष्वसेनशृपः साद्ध देव्या बन्धुजनेस्तराम्‌ प्रीतिमायाति साश्चर्यो ष्ट्वा तन्नाट्यमूर्जितम्‌ ।\ 


नयतीति स्वपापवं यो भव्धानतो हि सार्थकम्‌ । अरस्य चक्र सुराः पाश्वं नाम पित्रोः परसाक्षिकम्‌ ॥ 
तेति जन्मकत्पास्‌ घात्रीः मुरङुमारकाच्‌ । तद्रयोवेषकतृ . श्च नियोज्य देवकभ्यकाः ।।१०२॥ 


स्वभव्त्या परिवर्य छृतकार्या सुराधिपाः 1 उपाज्यं बहूषा पुण्य प्रजगमू स्वस्वमा भयम्‌ ।१०३ 
मानिनो 
हति सकृतविपाकाज्जन्मकत्या माप, परमनिखिलभूत्या सोऽमरेनद्रं जिनेन्द्र. । 
परसिलमुलनिधानं शमकामा विदित्वे-तिविशदचरणौषेधेममेक ` मनध्वम्‌ ॥१०४॥ 
शाद लविक्रीडितम्‌ 


धमे. श्मपरम्परापैरापरो धमं शित्त ज्ञानिनो 
घर्मेण किलाप्यते जिनपद घर्माय भक्त्या नमः । 


उद्लाल कर कभौ श्राकाश में नृत्य करती हुई दिलाता था श्रौर कभी क्षरभर में उन्हं 
्रह्य कर देता था । दस प्रकार वहं जादूगर हुग्रा था ॥६८।। इत्यादि नाना प्रकार के 
प्रनुपम श्रौर मनोहर नृत्यों के हारा उस समय इन्द्र॒ दशंकों को श्रत्यधिक सुख उत्पन्न कर 
रहा था ।।६६॥ राजा विश्वेन, देवी तथा बन्धुजनो के साथ उ श्रेष्ठ नाटकं को देवकर 
पराश्चर्गुक्त होते हए प्रोति को प्राप्त हए थे ॥॥१००। जो भव्यजीवों को श्रपने पास मेँ 
ले जाता है वेह पारश्वनाथ है इस प्रकार देवों ने माता पिता के समक्ष देवो ने उनका पाश्वं 
यह साधक नाम रक्खा १०१ इस प्रकार इन्दर, जन्मकत्थाराक करके धायं को, उन 
उन वेधो को धारण करने वाले देवकुमारो को श्रौर स्वकीय भक्तिवश परिचर्या सेवा मे 
निपुर्‌ देवकन्यापरो को मिपुक्त कर तथा बहुत भारी पुष्योपा्जन कर ्रपतेश्रपने स्थानो 
पर्‌ चल मय 11१०२१०३) 

. इस प्रकार पुण्योदय से वे जिनेन्द्र समस्त उक्कृष्ट विभूति के साथ ज्म कल्याणक 
प) प्राप्त हृए्‌ ये दत्ता जानकर हे सुख के श्रभिलाषौजन हये ! निर्मल चारित्र के समहु से 
समस्त मुव के निधानूत एक धमं ॑की श्राराधना करो ॥ १०४। धमं चुख सन्तति के 
पमपित परे भे तपर है, कानी जन धर्म को प्राप्त होते ह, धर्म केद्वारा श्र ही निने 
शा १ पराप्त होता है घमं फे लिये भक्तिपूवंक नमस्कार है, 


१ ५ 


धमं से बढकर दूसरा संसार 
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धर्मा्नास्ति भुरक्चको भवमयाद्धमेस्य वीज कृपा 
धर्म चित्तमह दधेऽप्यनुदिन ह धमं मेऽष हर । १०६ 

मन्दाक्रास्ता 
विश्वदरर्च्यो गुणगणनिधिमु क्तिकान्तेकमर्ती 

वन्द्ो भव्यः प्रकटितवृषो धर्मिशां लोकमष्ये । 
शर्मान्धिः सस्तुत इहं मया पाश्वेनाथश्च दचाद्‌ 

ध्यातो नित्य स्वपरमगुणानाशु कारुण्यलो मे ।।१०६॥ 
इति श्रौ भारक श्रीसकलकौप्तिविरविते श्रीपाश्वेनाथचरिते जितेनद्रमण्डनानन्दनाटकवर्णानो 

नाम चरयोदश' सरग. । 


"~-~~ 


के भय से रक्षा करने वाला नहीं है, धमं का बीज दया है, मै धर्म मे प्रतिदिन चित्त लगाता 
है है धमं ! मेरे पापको हरो 1१०४1 

जो समस्त इन्द्रौ के हारा एुज्य है, गुखसमह के भण्डार है मुक्तिरूपौ स्त्री फे एक 
स्वामी है, भव्य जीवों के द्वारा वन्दनीय है, लोक के मध्य में धर्मात्माभ्रों के लिये जिन्होंने 
धमं प्रकट किया है, जो सुख के सागर है श्रौर मैने यहां नित्य ही जिनकी स्तुति तथा ध्यान 
किया है वे पाश्वनाथ भगवानु दाकर मेरे लिये शीघ्र ही श्रपते उक्ृष्ट गुण प्रदान 
करे ।॥ १०६॥ । 

इष प्रकार भटारक श्री सकलकीति द्वारा विरचित श्री पाश्वंनाथ चरित मे जिनेन्द्र 
पाश्वनाय को श्राभूष धारण करने तथा श्रानन्द नाटक का वरन करने राला तेर्ट्षां 
सगं समाप्तं हुभ्रा ।१३॥ 








१६८ 1 # श्री पाश्वेनाय चरित श्र 
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चतुर्दशः सैः 
गृमस्थो दन्दित्तो योऽत्र तरा जन्मनि सस्तुतः । त्रिजगत्पतिभिभक्त्या सोऽस्तु मे मतिसिदधये १ 
श्रथ कारिचत्कुमारं त भूषयन्ति विभूषणैः । स्नापयन्त्यपरा मण्डयन्ति मण्डनवस्तुभिः ।।२॥ 
क़ीडयन्ति मृदा कार्विहेव्यः सस्कारयन्ति च । प्रीत्या कारचितगृह.रान्ति कराम्बुलैः परस्परम्‌ ॥। 
तततोऽघौ स्मितमातन्वम्‌ संसरप्न्मणिभूतले । मुदं पि्रोस्ततानात्यम्त वाह्य) द्भ .तचेप्टया 11४॥। 
त्रिजगज्जनतानन्दकर तेत्प्रिय प्रमु । कलोज्ज्वल तदस्यासौच्चन्द्रादधिकग्रशवम्‌ ।।५॥ 
चन्दिकामलमस्यासयेन्दौ, मुग्धस्मितमुर्जितम्‌ । श्रभूत्तेन मनस्तोषान्विः पित्रोवंवृधेततराम्‌ ।६॥ 
रम्ये मुखाभ्बुनेऽस्यासीत्क्मान्मनमनभारती । विष्वानन्दकरा रम्या मधुरा करश्मंदा ।७॥1 
स्लतपदे शने रत्ननद्धभूमौ स संचरन्‌ । नेपध्यमण्डितो रेजे पूण्यूतिरिवापरा ॥९। 





चतुदेश सगं 

जो मभ मे शाने पर यहं तीन जगतु के स्वामियों रे द्वारा बन्दित हूए भौर जन्म 

न पर भक्तिपूर्वकं संस्तुत हुए वे पाश्वेनाथ भगवान्‌ हमारी वुद्धि कौ सिद्धि के लिये 
।१॥ 

श्रथानम्तर कोई देबियां उन कुमार को भ्राभूषरों से विभूषित करती थी, कोई 
स्नान कराती थो, कोई सजावट कौ व्तुगरं से सुसज्जित करती थीं ।।२।। कोई हषं से 
खिनातौ थी, कोई संसकारित करतौ थी भ्रीर कोई प्रीतिपृ्ंक करकमलों केदारा परस्पर 
ग्रहृण करतौ थो ॥३॥ तदनन्तर मन्द मन्द मुस्काते श्रौर मणिमय पृथिवी तल पर इधर 
उधर चलते हूए वे बाल्यावस्था की श्रदुभुत वेष्टाशरों से माता पिता कै हषं को भ्रत्यधिक 
विस्तृत करने ले ॥४।। उस समय तीनों जगत्‌ कौ जनता को भ्रनन्दित करने वाला, 
नयनवत्लभ श्रौर कलाग्रो से उज्ज्वलं उनका शेशव, चश्मा से भ अ्रधिक उत्कृष्ट जान 
प्ता था (1५५1 इनके मुखसूपौ चन्रमा पर चांदनी के समान निल जो उत्छृष्ट सुम्दर 
ृस्कान थौ उससे माता पिता के हदय सम्बन्धी संतोष का सागर श्रत्थन्त वृद्धि को प्राप्त 
हा रहा था 11६1 क्रम क्रम से उनके सुन्दर भुखकमल मे सब जीवों को श्रानंद करने 
बाती, रमणीय, मधुर श्रौर कानों को सुखदायक तोतली बोली प्रकर हुई ।\७॥। ्रामूषरों 
ते युश्ोभित तथा रत्नद्चित भूमि पर लड्लङ़ते पैरो से धीरे धीरे चलते हुए म एसे 


--------. 











१ मूषनच्द्रं | 


% चतुदेशम सगे % [ १६६ 


भ्रमृताहारपानाचं वंवुषेऽवयवव्रजभ्‌ । क्रमादस्य गुणैः साद्ध' सेवितस्य सुरादिभिः।।६। 
बाह्यावस्थामतीत्याप कौमारलं क्रमरद्िभुः । कीततिकान्तिवचोज्ञानरूपादिगरभूषितम्‌ ॥१०॥ 
सतिशुतावधिज्ञानान्येवास्य सहजान्यहो । तैरबोषि ष निःशेषं तत्वं विष्वं गुभाशुभम्‌ 11११ 


कलाविज्ानचातुयं श्रुतज्ञान महामतिः । विश्वार्थावगमं तस्य स्वयं परिणति ययौ ।१२॥ 
*श्रतोऽखिलजनानां स शिक्षां दातु क्षमोऽप्यभूदु । गुरश्च नापरोऽतरास्मादुयुर्वा जातु विश्ववित ।१३ 
चेतोऽस्यालंकृतं विश्वहितं क्षायिकटष्टिना [दशेनातु | । निसरगेणामवदृक्षं निमेलं रागदूसाम्‌ ॥१५४।। 
जगतुत्रयहिता वाणौ समस्ताथप्रदशिनी । निःसन्देहा विविक्तास्य बभूवाशु स्वभावतः ।१५। 
निरौपम्यं वपुः कान्त शाम्यकान्त्यादिभूषितम्‌ । धूषाशुभिव्येभादस्येव पूणं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥१६॥ 
वर्षष्टमे स्वयं देवस्वि्ञानक्ञ' स॒ पञ्चधा 1 भ्राददेऽगुत्रतान्येव गुएशिक्षत्रतानि च १७ 
सप्तधा स्वरौकतू.सि स्वयोग्यान्यपराणि च । त्रिशुद्धघा निरतीचाराणि सागारवृषाप्तये ॥१८॥ 


सुशोभित हो रहै थे मानों दूसरी पुण्य को परति ही हों 1151 देव ्रादि कै दवारा सेवित 
इन जिनबालक के श्रवयवों का समूह्‌ श्रमृतमय श्राहार पान श्रादि से गरो के साथ साथ 
वृद्धि को प्रप्त हो रहा था 116॥ 


क्रम क्रम से प्रभु बाल्य भ्रवस्था को व्यतीत कर कीति, कान्ति, वचन, जान तथा 
रूप प्रादि गुणों से विभूषित कुमार श्रवस्था को प्राप्त हुए ।१०॥ श्रो { मति, श्रुत श्रौर 
प्रधि ये तीन ज्ञान इन्हं जन्म मेही थे। इने ज्ञानो के द्वारा वे समस्त शुभे श्रशुभ तत्वं 
को सेपुंरूप से जानते थे ।११। कला पिज्ञान सम्बन्धो चतुराई, भरुतज्ञान, महामतिन्नानं 
पौर समस्त पदार्थों का ज्ञान उनके स्वयं ही परिपाकं को प्राप्त हुश्रा था ।१२॥ यही 
कारण है कि वे समस्त जीवों को शिक्षा देने मे समथ थे ) इस जगत्‌ में इनसे श्रधिक धेष्ठ 
समस्त पदार्था को जानने वाला दूसरा गुरं केभी था भी नहीं ।॥१३॥ सब जीवों का हित 
करने वाला इनका चित्त क्षायिक सम्यग्दशेन से ्रलकृत था, स्वभाव से चतुर था, निमंल 
थाश्रौरराग से द्रुर रहने वाला था ।१४। तीनों लोकों का हित करने वाली, समस्त 
पदार्थो को दिखाने वालो, सम्देह्‌ रहित श्रोर पवित्र वारी इमं शौघ्र ही स्वभाव पे प्राप्त हई 
थो 1! १५।। श्नुपम, सुन्दर तथा शास्ति श्रर कान्ति श्रादि से विभूषित इनका शरीर 
्रामृषशों कौ काति से पूरं चन्द्रमण्डल के समान सुशोभित हो रहा था ।।१६॥ तीन ज्ञान 
के ज्ञाता श्रौ पाश्वनाय देव ने श्राठ षे कौ श्रवस्था में स्वयं हौ पांच श्रणुत्रत, गुरत्रत 
गनौर शिक्लात्रत क भेद से सात्त शीलव्रत तथा स्वं प्राप्त कराने वाले श्रपने योग्य ग्रन्य 
निरतिचार ब्रत गृहस्थ धमं की प्राप्ति के लिये मन वचन काय कौ शुद्धता पुवंक प्रहर 


१ ततोऽखिच गु° । 


१० ] श्री पाश्वनाथ चरित # 


गंजार्ववित्रियापन्नैदिव्यैः सुरकुमारकैः । श्रारोहणादिमिः प्रीत्या कदाचिद्रमते विभु. 1१६। 
मयुरकरौञ्वहंसादि्ृतवेपामरेः समम्‌ । करीडेदषौ मृदान्येषु सपनेपथ्य मण्डितं" ।।२०।। 


कदाचिदूपमादाय सुरास्तद्यसा सममू । नानाजलवनक्रीडाचचैमू दा क्रीडयन्ति तम्‌ ॥२१॥ 
कदाचित यशः मष्वन्‌ गन्ववरदितं महद्‌ । स्वगुणोत्पन्रनीतानि किन्नरीरां च काट्वित्‌ 1 २२। 
अन्यदाप्सरां ूत्यं पश्यन्नेव दूखावह । कुवन्‌ काव्यादिगोष्टी स॒ लभते एर्मवान्वहम्‌॥।२३॥ 
इत्यादिविव्रिवैः क्रीडाविनोदैः स परं सुखम्‌ । भजन्नापक्रमाहिव्यं यौवनं श्रौ जिनेष्वरः ।1२४॥ 
इदधनीलनिभं रम्यं मलस्वेदादिदूरगम्‌ । 'नवहृस्तसमृत्‌ द्ध" समताया दतम्‌ ।२१॥ 
दिव्यादिसमसंस्थानं वजरास्थि्दवन्धनम्‌ । भूपा द्धदीप्तिभिः कायं यौवनेऽस्य व्यमात्तराम्‌ ।२६ 
दिग्यल्ममकुटाचं शूं पितं नीलशिरोरहम्‌ 1 शिरोऽस्य मरितेजोभिर्मेने; शृद्धमिवावमौ 1२७। 
मालपटरऽतिविस्तीणं  निसगेरविरऽ्यभूत्‌ ! विभोः शोभा परा सर्वभुभारुनामिवाक र. ।२० 
न 0. 





क्वि थे ।१७-१८॥। प्रभ पाश्वनाय कभी हाथी घोडा ्रादि की विक्रिया को प्राप्त दिव्य 
देवकुमारो के साय प्रारोहृ श्रादि के दारो ्ीतिपूर्वक क्रीडा करते थे ! भावार्थ-देव 
कुमार कभी विक्रिया से हाथी घोड़ा श्रादि क्षा स्प रखते थे श्रौर पाश्वं प्रभु उन पर चृ 
केर क्रीड़ा करते थे ॥१९। बे पा्दनाथ, किष अरन्य समय हप तथा वेपषा से सुशोभित 
मरः कौञ्च भ्ौर हंस ध्रादि का वेष धारण करने वाते देवो के साय हुषपुर्वक कोडा करते 
थे \।२०॥ फमी देव उनकी श्रदस्था के समान ङ्प रखकर नाना प्रकार की जलं कोडा 
तथा वन क्रीडा श्रादिके दवारा उन्ह कीडा कराते थे २ १। कभी गन्धर्वो के हारा याये 
हए श्रपने मह्‌ यश को सुनते थे तो कभौ श्रयते गुणों से उत्पन्न किक्षरियों के गीत श्रवण 
करते थे । किसी समय श्रप्परा्रों का मुलोत्पादक नृत्य देते ये श्रौर कभी काव्यादिक' 
कौ गोष्ठो करते ये । यह्‌ सब करते हए बे प्रतिदिन शख को प्राप्त हो रहै ये २२-२३॥ 


इत्यादि नाना प्रकार के कीडा-विनोदो ते प्रम घुल को भ्रप्त होते हुए वै जिने कम 
कम से दिव्य यौवन को प्रप्त हए 11 २४।। 


षत ङ इनतीलमलि = 
याबत्‌ के समय जो इर के समान था, मनोहर था, मल तथा पसीना 


शादि दूर था, नौ हाय ऊचा था, समता रादि गश से सहित था, समचतुरस् संस्थान 


से युक्त था, श्रौर च्वृभनाराच संहनने का धारक था एसा उनका शरैर भ्राभ्ुषख 


तथा शरैर की कान्ति से प्रत्ययिक सुशोभित हो र 
ह्य भा ।२५-२६। दिव्यभाला रौर 
पट भादि से विभूषित तथा नीत केशो से पक्त इनका शिर मणियोँ के तेज से मेर पवेत 


= 1 
$ शिखर के समानं शुशोभित होने लगा 1२७१ भ्रत्यन्त विस्तृतं श्रौर स्वभाव से यु्दर 


१. नवदुस्तप्रमं पुद्ध छठ २. मिदाक्द उर] 


भ चतुदशम सं [| १७१ 


जगन्ते्स्य देवस्य सुदीरधं नयनोतपते ।.भेजतुविश्रमाच मेदनराज्ञः शराविवे ।।२६॥ 
मरिकरण्डलभरषास्यां प्रभोः कणौ रराजतुः । सेवताविव चद्द्राकरभ्यां सुगीतादिपारगौ " ।३०॥ 
मुन्दो $ पृथक्‌ शोभा वग्यतेऽस्य तरां यदि । अगद्धितोष्वनिरस्माश्निःसरत्यमृताधिकः ।।३१।। 
स्मिताणु भृन्दरं तस्य मृखमापाटलाधरम्‌ । बेन्द्रमाण्डलमाजित्य बभौ दन्तादिर्मिभिः।२२। 
रेजेऽस्व नासिका तुद्धा स्ह्यायता विधिना परा । मृलामोदं समाघ्रातु' कल्पितेव प्रणालिका ।३३। 
मशिहारेण वक्षोऽस्य विस्तीं संचिरं व्यमात्‌ । वीरविद्याधियो रम्यं करीडास्थलमिवोजितम्‌ ।३४। 
केूरकटकाचंभर पितौ वाह दधे , जिनः। कल्पद्र माविवाभीष्टप्रदौ गजकरोपमौ ॥।३५॥ 
जिनस्याङ्ग.तयो भान्ति भूद्रिकानवरर्मिभिः। उत्नतान्दश् सद्धर्मा व्यक्तीकतु मिवोधयताः ३६ 
मध्येऽसौ दिव्यदेहुस्य गम्भीरां नाभिमादधौ । सरीमिव सावरत्ता लक्ष्मीहसीनिषेविताम्‌ ।३७॥ 
मेष्ठलाुरशूपा्यं रेजे तस्य कटीतटम्‌ । प्रलयः मदनारेरिव ब्रहमरभूजो ग्रहम्‌ ।॥३८॥ 





प्रु के ललाट तर पर भी समस्त शुभ परमाणुशरों कौ खाने के समातं परम शोभा विद्यमान 
थी 11२८। जगत्‌ के नेत्र स्दरूप पाश्वे के श्रत्यन्त विशाल नेत्र श्रपने विभ्रम-हाव भाव 
विलास श्रादि के द्वारा कामभूपाल के वाके समान सुशोभित हो रहै थे ।(२६।। सुन्दर गीत 
रादि के पारगामी प्रभु के कान मणिमय कुण्डलो से एसे सुशोभित हो रहै थे मानों चन्र श्रौर 
सये करारा सेवित हौ हो रहै हों ॥३०। इनके मुखरूपौ चद्धमा की शोभा का पृथक्‌ क्या 
वरन क्रिया जावै जबकि उससे जगतूहितकारी श्रौर श्रमृत से भी श्रधिक दिव्यध्वनि निकलेगौ- 
प्रकट होगी ।३१। मन्द भुसकान से सुन्दर श्रौर गुलाबी श्रोठ से सहित उनका मुख दातं रादि 
की किरणों से चन्द्रमण्डल को जीत कर सुशोभित हो रहा था ।३२। इनकी ऊ चौ श्रौर लम्बी 
नाक देशी सुशोभित हो रही थी मानों मुख कौ सुगन्ध को सुघने के तिये विधाता कै द्वारा 
बनाई हई नाली ही हो ।।३३॥ इनका चौड़ा श्रौर सुष्दर वक्षःस्थल मरियों के हार से 
रेसा सुशोभित हो रहा था मानों वीर विदयारूप लक्ष्मी का मनोहर तथा उककृष्ट ऋीडास्थल 
ही शि ।।३४।। पाश्वं जिने बालूबन्द तथा , वलय श्रादि से विभरषित्र रौर हाथी की सुड 
की उपमा से सहित जिन भुजाभ्रों को धार कर रहै थे वे प्री जान पड़ती थौ मानों 
प्रभौष्ट फल को देते वाते कल्पवृक्ष ही हों । ३५।। जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ श्रगुलिया शरगूटी 
तथा गलो कौ किरणो से एेसी सुशोभित हो रही थीं मानों उत्तम क्षमा भ्रादि दश श्रेष्ठ 
धर्मो को प्रकट करने के लिये ही उदयत हौ रही हों ।३६॥ वे भगवाव्‌ सुन्दर शरीर के 
मध्य में भवर से सहित तथा लक्ष्मीरूपी हंसी से सेवित सरसी के समान गहरी नाभि को 
धारण कर रहै ये ३७ मेखला, वस्त्र तथा श्राभरुषणा भ्रादि कै दवारा उनकी कमर एसी 





१ सगीतादिपास्मै खण०२ ह्यापितास ग. ३ प्रनाक्तिका ० स*। 
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बभारोष्ये कान्त ्॒यूतसमादिक्षम जिनः 1 जद्ध ऽहिकोमते रम्ये निरोपम्ये च निरमेने ।३६॥ 
जितान्ाव्य सत्पादौ भरेजतुनैखरषिमिभिः। निपेविताविवादाय दश्धात्मानमिन्दुना 11*०॥ 
दादि परमा शोभा ह्यावालाग्रं नखाग्रतः । याभूदस्यात्र ता सर्वा विद्ान्को गदितु क्षमः ।४१। 
भत्र वच्रमयास्थनि वजरवेलयितानि च। वजनाराचमिक्नानि प्रभोः संहननं हिं त्‌ ४२ 
च तिदोपोदधवा श्रस्यातधा देहे "व्यधुः पदम्‌ । स्वप्नेऽपि जातु वा मान्ये पदुला दु सतवे ।४३॥। 
वपुः कान्तपुेपथ्यमरितेनश्चयेः सममू । निसेनिमेलादङ्ध ऽस्य लक्षणानि निरेजिरे ।1४४।, 
्ीवृक्षणद्भपव्वरितकाद्ध अप्रकरंकाः । दुतोरएं स्थित छत्र सिहविष्ट रेते ॥४५॥ 
म्गौ मपो तथा कृमेस्वकमन्धिसरोवरम्‌ । विमाने भवन नागो नरो नारी मृगाधिपः ।1४६।। 
वाणौ वारान शङ्खा देवराट्‌ भेरुरेष हि । गोपुर पुरमिन्दरको जात्यश्वस्तालवृन्तकम्‌ ।४५।। 
वीणा वेणुमरंदङ्श्च सजौ पटशुकापरौ । उदयान फलित क्षेत्र विचित्रामरणानि च 11४८] 





सुशोभित हो रही थौ मानों काम के शत्रु परमब्ह्यरूपी राजा का ्रलद्धनीय धर ही हो 
।\३५। पाश्वं जिने सुन्दर तथा कायोत्सगं श्रादि मे समे ॐर युगल को तथा श्रत्यन्त 
कोमल, मनोहर, श्रनुपम श्रौर निमंल दो जङ्धाश्रों को धारणा कर रहै थे ।३६॥ कमलों 
को जीतने वाले उनके उत्तम चरण नखक्रिरणो पे एसे सुशोभित हो रह थे मानों श्रपने 
श्रापके दशरूप रखकर चन्द्रमा हौ उनकी सेवा कर रहा हो ।।४०।। इस प्रकार नख के 
्रग्रसाग ते लेकर केशो के श्रगरमाग तक इनकी जो उक्कृष्ट शोभा थौ उक्त सबको कहने 
के तिथे कोन दिद समयं है ? भ्र्थातु कोई नहीं ।४१।। निमे वज्रमय हृहियां वर 
के ेष्टनो से देष्टित तथा वचर छौ कीलं से कीलित होती है एेसा वचदृषभनाराच संह 
नन भरध्र का था (४२। वात पित्त भ्रौर कफ इन तीन दोषों से उत्पन्न होने वाले रोगों े उनके 
शरीर में पेर नहीं रख पाया था श्रौर न श्रन्य पुद्गल हौ स्वप्न मे भौ कभी उनके दुःख 
के कारा हो सके थे ।(४३।। इनके स्वभावं से निर्मल शरीर मे शरीर की कात्ति तथा 
उत्तम मणयो कौ तेजोराशि के साथ निम्नाङ्धुत लक्षण सुशोभित हो रहै भे 1र४। 


भोवृक्ष, शङ्ख, पद, स्वस्तिक, शरकुश, चमर, उत्तम तोरण, सेद चत्र, सिंहासन, 
पताका, फलशयुगन, मीन युगल, कच्छप, चकग, सागर, सरोवर, विमान, भवन, नाग, नर, 
नारी, सिह, वाणु, धनुष, गङ्घा, इन्द्र, मेरु, गोपुर, पुर, चग्र सरथ, उत्तम जाति का श्रश्व, 
तालढृनत, वीरा, वेणु, भरव्ध, मालायुगल, पाट का वस्त्र, बाजार उद्यान, फला हुमरा सेत, 
नाना प्रकार कै श्राभरणु, रत्नदीप, बघ्न, पृथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, गाय, दृषभ, चडारत्, 


महानिधि, सुचशं कल्पलता, जम्बुवक्ष, गरड, चंत्यवुक्ष, भवन, नकष, तारा, भ्रु, दिव्य 
१ चक्र २ हित १*। ~~~ 


1 


क चतुदंशम सम [ १७३ 
रत्नद्ीपस्तथा वज्र धरा लक्ष्मीः सरस्वती । +सुरभिः भ्सौरभेयषए्च चडारलन महानिधिः ।४६। 
हिरण्यं कत्पवत्ली च जम्बरवक्षो हि पक्षिराट्‌ । सिद्धाथंपादपः सौवभृद्ूनिः तारका ग्रहाः ।५०॥ 
प्रातिहार्याणि दिव्यानि मद्धलान्यपराण्यपि । इत्यादिलक्षणान्यस्य सर्वाण्यष्टोत्तर शतम्‌ ।५१।। 
दिव्यदेहे विभो सन्ति व्यञ्जनान्यपराण्यपि । ्रागमोक्तानि रम्याणि नवेव हि शतान्यपि ।५२। 
पुद्गला दिव्यरूपा ये शुभाः सन्ति भगलये । तानादायास्य मन्येऽ वेधसा रचित युदा ।५३। 
सूपत्तावण्यसौमाग्यहक्‌चिदादिगुात्रजे. । एतसम्बत्सरायुष्कोऽयपुञ्ज* इव स व्यभातु ।५४। 
अथस प्राक्तनः सहो भुक्त्वा दु.खमधापितम्‌ 1 निःसृत्य नरकादषं भ्रमिता कुमषाटवीम्‌ ।५५। 
तरसस्थावरजां धोरा महीपालपूरेऽमवद्‌ ) वृपालभूभुजः पूनुमेहीपालाभिषेः शुभात्‌ ॥५६॥ 
राह म्याः पिता कदाचित्स पटुरा्ञोवियोगतः । भादरे तापस सेव्यं तपः पञ्चान्िगोचरम्‌ ।५७।। 
प््रमादिवते तस्मादागत्य शठमानेसः। पञ्चाग्निसाधनं कुस्ते स कष्टपीडित. ।५८॥ 
पोडशाब्दावसानेऽय ह्योकदा  नवयौवनः । क्रीडाथं *स्वबतेनामा पाष्वंनाथो वनं यथौ ॥५६।॥। 
कीहित्वाथो व्थेष्ट च ूपेदेवकुभारकंः। क्रीडामुदा पुरीमागच्छ्‌ इष्ट्वा शात्रव निजम्‌।६०। 


^^ 





^ 





प्रातिहायं तथा श्रन्य मङ्धलं द्रव्य इन्ह श्रादि लेकर एक सौ श्राठं लक्षश भगवा के युष्दर 
शरीर म विद्यमान ये । इनके प्रतिरिक्त श्रागम में फहे हुए नौ सौ सुन्दर व्यञ्जनं भी सुशो- 
भित हो रहै थे 11४५-५२॥ तीनों जगत्‌ मे जो सृन्वर श्रौर शुभे पुद्गल है उम्हँ लेकर ही 
विधाता नै हृषंपुवक इनका शरीर रचा था एसा जान पड़ता है ।\५३॥ जो रूप, लावण्य, 
सौभाग्य, दरशन तथा ज्ञान श्रादि गुखो के समूह से सहित ये तथा सौ बषे प्रमाणा निनेकी 
रायु थौ से वे पाश्वे प्रभ पुण्य समूह्‌ के समान सुशोभित हो' रहै थे ॥५४।। 
श्रथानन्तर वहु पहले का सिह पाप के द्वारा प्रदत्त दुःखं को मोगकर नर से 
निकला रौरं त्रस स्थावर जवो कौ भर्यकर भवावलीरूपी श्रटवी मे चिरकाल तक भ्रमण 
कर पुण्योदयसे महीपाल पुर में राजा नृपाल का महीपाल नामक पुत्र हरा ।५५-१६॥। 
वह्‌ पाश्वं जिनेन्ध कौ माता ब्राह्मी का पिता था कदाचित्‌ श्रपनी पटूरानी के वियोग से 
उसने तापसि के हारा सेवनीय पञ्चाग्नि नामका तप ग्रहा कर लिया ।।५७।। उस तप 
के कारण बह मखं श्र्षमादि के वन मेश्रागयाश्रौर पञ्चाग्नि तप करता हुभ्रा केष्ट से 
पीडित रहने लगा ।५५॥ 
तदनन्तर सोलह वषं समाप्त होने पर एक समय नव यौवन को धारण करने वावि पाश्च 
नाथ क्रीडा करमे के लिये श्रयो सेना के साय वन को गये ॥५६।। पश्चाद्‌ राजाश्रो ्रौर देव 
कुमारो के साथ इच्छानुसार क्रोडा कर क्रीडा के हषं से हषित होते हृए जव वे नगरी कौ 
१गौ २ वृषभ ३. नक्षत्राणि ४. एणयरधिरिव ५. स्वतैचेन षह । =` 
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पञ्चपावकमष्यस्थ गजारूढो जिनेश्वर: । श्रागत्य तत्समीपेऽस्थादनत्वैनमनादरः ।६१॥ 
तदसन्मानमेरवापाववधार्यशु तापसः । तदा कोपारिणा ग्रस्तो मनस्येवं विचिन्तयेत्‌ ।६२। 
दूतीनोऽ्॒तपोवृदधो वा पितास्य गरमंहान्‌ । दीक्षितो घीमतां मान्यस्तापत्रतमारगः ६३ 
एवम्भूतस्य मेता नमस्कारं कुमार्गः । कमारोऽयं मदाविष्टः स्थितवान्मम सन्निधौ * ६४ 
इत्यन्त कषोभमासाद्च प्रशानतेऽग्निचये पूनः । तिवैप्तु स्वयमेवोच्व॑रुतक्षप्य परशु वलात्‌ ।६५। 
छिनदम्‌ काण्डमसौ पूखो निषिद्धः ध्रीजिनेधिना । सश्रहियुगमं तदम्त.स्थ विजाय स्वावधित्िपा 1६६। 
रस्यान्तरे वराकं हि नागयुम्मं॑प्रविचचते 1 इति मा चेदयस्वेदमिति प्रोक्तो मृहुम हुः ।\६७॥। 
्रखेति तद्वच पापौ शत्व करोधान्निभस्मितः । प्राजन्मायत्वरेण छेदयामास त््ए॒मू ।६८॥ 
नागो नागौ च तदुाताद्‌ हिधा ण्ड ॒तदागमत्‌ ! तौ निरीक्ष्य कुमारः कारण्याततं सोऽत्रवीत्‌ ॥६९॥ 
अह॒ गरुस्तपस्वौति मुधा गवं त्वमुदरहनु 1 महापापाल्लवस्ते तस्मा दवत्येवे न संगयः ।८०॥ 


्नोर श्रा रहै थे तब उन्होने पञ्चाग्नि के मध्य में स्थित श्रपने शत्रु को देहा । उस समय 
वे हाथी एर सवार थे उस तापस के पास श्राकर उसे नमस्कार कयि दिनाहीवे 
श्ननादर से खडे हो गये ।(६०-६१। यह तो मेरा श्रपमान हीह एसा निश्चय कर वेह 
तापस शीघ्रही कोधहूपी श्रु से प्रस्त हो गया श्रौर मन में एेसा विचार करने लगा । ६२ 


मे कुलोन है, तव से बड़ा ह इसके पिता तुल्य है महाष्‌ युर है दीक्षित हुं, विह- 

ञ्जनो का मान्य हं श्र तापस के त्रतका पारगामी ह] इस प्रकार की विशेषता से 
सहित होने पर भी यहं कुमागंगामौ श्रहुकारी कुमार मेरे लिये नमस्कार न कर मेरे पास 
खडा है ९२६४1 इस प्रकार वह्‌ सन में क्षोभ को प्राप्त हो रहाथा) इसी के बीच 
उसको भ्रस्न का समूहं शान्त हो गया जिततसे उसमे डालने के लिये वह मूलं स्वयं वलपरवक 
फर उपर उठाकर लकड काटने लगा 1 यह दे श्रपने प्रवधिज्ञानरूपो ज्योति के हारा 
उत्त लक्ड़ी के मीतर स्थित सापो के युगल को जान कर श्री पाश्वं जनेन ते उसे मना 
किया \)६१--६६11 इसके भीतर बेचारे सापो का एकं युगल विद्यमान है इसलिये इसे मत 
काटो । एतना उन्होने बार बार कहा ।1६७।। उनके इन वचनो को सुनकर पापी तापस नै 
कोथ रूपी श्रन्न ते भस्म होकर पूवं जन्मों से चले श्राये चैर के कारणा उस लकड़ी को 
तत्काल काट डाला ।\६८॥। लकड़ी के कटने से सर्प श्रौर सर्पिणी उस्तौ समय दो खण्ड को 
प्राप्त हेये \ उन देव कुमार ते दयावश - उस तापस से कहा ॥\६९॥ ने गुर है, भे 
तपस्वी हँ इस प्रकार करा गवं तू व्यं ही धारण कर रहा है । इस गव से तुभे वर्प का 
१ भिविमू गणय. नकृ, ˆ --~------------ 
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तेन दुःखमिहामूत्र चाज्नानतपप्ता महद्‌ । दुगंत्यादिभवं तोत्र ते भविष्यति दुधियः ।७१।॥ 
इति तद्वास्यमाकण्ये ज्वलित्वा कोपवल्भिना 1 इत्थमाह्‌ तपस्वी स कुमार प्रति मुषौ ।७२५। 
भ्रहं ज्येष्ठस्तपस्वी चाम्बापिता तव कि मम । दुमेदेन कुमार त्वं करोषि मानखण्डनम्‌ ।७३।। 
तपसो मेऽतिमाहात्म्यमबुदध्वैव ब्रवीषि" क्रमु । मानमभङ्खकरं वाक्य निन्दाकरणतत्परम्‌ ।।७४॥ 


पञ्चागिनिमध्यवतित्वं मरुदाहारजौवनम्‌ । उदुष्वेकरेकपादेन दु.करा सुचिरं स्थितिः ।७५॥ 
स्वयपतितपर्णादीनां गरोष्धेन पारम्‌ 1 कषुधाशीतोष्एवातादिपरीषहजयं परम्‌ ।७६॥। 
इत्या्द्धातिसवलेशितापसाना सुद्ध रम्‌ । महेत्तपोऽस्ति नास्मादधिकं त्वं विद्धि जातुवित्‌ ।। 


तदाक्ण्यं जिनोऽवादीदर ` दुरात्मन्‌ वचो मम । शृणु पथ्यं हितं सार ते कुमागेनिषेधकम्‌ \७५।॥ 
मिथ्यात्वेनाविरत्या च प्रसादेन कषायतः ! दुष्ट्योगेन मूढानां महापापं प्रजायते ।(७६।। 
पञ्चाग्निसाधनेनैव पृथिव्याद्द्धिराशयः। भ्रियन्ते षड्विधाः सवेदिकु तत्तापतो भृशम्‌ ।८०। 
जीवघातेन घोराघं तस्य पाकेन दुगेतौ । जायते च महदुदु.ख तापसराना जडात्मनाभू 1 ८१॥ 


महान्‌ श्रव नियम से हयो रहा है इसमे संशय नहीं है ।*७०।। उस श्रज्ञान तप से तुक 
मूलं को यहां महापु दुःख हो रहा है श्रौर परभव में दुगंति प्रादि से होने वाला तीत्र दुःख 
होगा ।\७१। इस प्रकार उनके वचन सुनकर तथा क्रोधाग्ति से जलकर उस मुह वुद्धि 
तापस ने कमार के प्रति कहा ।७२।। 

सै बड़ है, तपस्वी ह रौर तुम्हारी माका पिताहूंफिरभौहे कुमार ! € दुष्ट 
ग्रहंकार से मेरा भानखण्डन वयो कर रहा है ?।।७३॥ मेरे तप के बहुत भारी माहात्म्य को 


न जानकर ह मानभङ्खः करने वाले तथा' निन्दा करने में तत्पर वचन श्यो कहु रहा है ? ` 


11७४॥ पञ्चाग्नयो के बीच में रहना, सत्र वायु फे भ्राहार से जीवन निर्वाह करना, 
श्रौर एक हए्थ उपर उठाकर एक पैर से चिरकाल तक खड़ा रहूवा कठति ह \\७१५।१ उप- 
चास के बाद स्वयं पडे हुए पत्त आदि से पारणा करना, तथां क्षुधा शीत उष्ण श्रौर वायु 
ग्रादि का परिषह जीतना इत्यादिक शरीर को श्रत्यन्त संक्लेशित करने वाला तापसं का 
तप भ्रत्यन्त कठिन है 1 इससे प्रधिक बेड़ा तप कमी नहीं है यहु तु समः ॥७६-७७)। 
यह सुन पाश्वं लिने ने कहा-रे दुष्ट ! मेरे वचन सुन, नो तेरे लिये पथ्य, 
हितकारी, सारभूत तथा कुमागं का निषेध करने वाले है 11७८।। मिथ्यात्व से, श्रविरति 
से, प्रमाद से कषाय से शौर दुष्टयोग से श्रज्ञानीजनों को महापाप होता है ।।७६।। पञ्चा- 
ग्नियो की साधना से उनके तापके कारण तब दिशां मे पृथिवी प्रादि छह कायके 
जीवों के समूह ्रत्यधिक मात्रा भें मरते है 115०) जीवधात से घोर पाप होता है, प्रौर 


१, मातामह २ है दुरात्मन्‌ छर । 
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ज्ञानहीनो वेपुः्तेशो व्यैः पापास्वानदृणाम्‌ 1 दयां विना तपोधमे- सवेमस्ति निरथंकम्‌ 1०२ 
तुपलण्डनयोगेन 'लम्यन्ते तण्डुला यथा।न तथाञज्ञानकष्टैन मोक्षमार्गादयः क्वचित्‌ ।।*८३॥ 
यथाम्बुमथनान्नेवोतपद्यते जातुबिदुधरतम्‌ । तथा दिसाकरेणौव तपसात्र सुखादि च 11८४॥ 
रचान्श्माचया स्वरं गोशुद्खान्च पयो न हिं । जायते जातु वमो वा भुं पञ्चाग्निसाघनात्‌ ।२५। 
दावभीध्या यथान्धो धावन्नपि भ्रियते यथा । कुवंत्तपि तपोऽज्नानी मञ्जत्येव भवारवे ।*६॥ 
हेयादेयविचारं च पण्यं पाप हिताहितम्‌ 1 देवदेवं व मोक्षं स्वासतवं सवरं शुभ्‌ ।।२७॥ 
निर्जरा तत्वविज्ञान गुरं च कुगुरं शतम्‌ । कुशास्त्ं वेत्ति नाज्ञानी जास्यन्ध इव दसन्तिनमू ८८ 
रतो जैनमतं तथ्यं घर्म जौवदयावहम्‌ ) तपौऽनघं गृहाण त्व त्यक्तेमं च दुराग्रहम्‌ ।\५६।। 
नगयतपसा मोक्षः सूखं वाचामगोचरमु । ्र्ञानतपसा दुःख श्रमं च भवाटवीः* ।॥६०॥ 
भवत्सेहेन तथ्य ते हित च धम्मेसाधनम्‌ । वचः प्रोक्तं भयेति त्वा हीच्छता शुभमञ्जसा ।९१। 





उसके उदय रे दुर्गेति में मूखं तापसो को बहुत भारी दुःख होता है 1\८१\} सनुष्यो का 
ज्ञान हीनं कायक्लेश, पापास्रव का कारण होने से निरर्थक है } वास्तव में दया के बिना 
तप श्रौर धर्मं सब निरथंक है 1\५२॥ जिस प्रकार तुषो के खण्डन ते चांवल नहीं प्राप्त 
होत ह उसी प्रकार पृं कष्ट सहन करने से कही मोक्षमागं श्रादि प्राप्त नहीं हेते 
ह 11८३५ जिस्च प्रकार जल के मथने से कभी भी घृत उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार हिसा 
फे लान स्वरूप तप से यहां सुखादिक उत्पन्न नहीं होते है ।।८४।। इस जगत्‌ मे जिस प्रकार 
प्रन्धपापारा से स्वो श्रौर गाय के सौग से दध नहीं उत्पन्न होता है उसी प्रकार पञ्चाग्नि 
त्प से कभी धमं श्रौर सुखं उत्पन्न नहीं होता है 11०५1 जिस प्रकार श्न्धा मनुष्य दावा- 
नल के भय से भागता हृग्रा मौ मरता है, उसी प्रकारं श्रज्ञानी पुरुष तप करता हुश्रा भी 
मंसार-सापर मे इबता ही है २६ हेय-श्रहेय के विचार को, पुष्य-पाप को, हित-ग्रहित 
को, देष-परदेव को, ससार-मोक्ष को, शुभाक्तव श्रौर शुभ संवर को, निर्जरा को, तरवविज्ञान 
फो, गुरं कुगृरं को, पूशास्त्र प्रौर कुशस्त् को श्रज्ञानी जीव उस प्रकार नहीं जानता ह 
जिम श्रकार जन्मान्ध मनुष्य हाथी को नहीं जानता है \\०७-८९८।। इसलिये तुम इस दुरा 
ग्रह को छोडकर जोव दया को धारण करने वाले जनमत श्रौर सत्यधमं को स्वीकृत करो, 
तथा निर्दोष तप को ग्रहए करो ।\८९॥ निग्र न्य तष से मोक्ष तथा वचनागोचर सुखं 
राण हता रौर श्र्ञान तप से दुःख तथा संसारूप श्रटविथो ते परिभ्रमरा प्राप्त होत्त 
: १ 1 ५ १ भाई को इच्छा करते हुए मेने श्रापके स्नेह्‌ से सत्थ, हितकारी 
भम भ् फो तिद करने बलि वचन कहे है \\६१।। इसलिये हे मित्र ! मन से विवार 


१ न १२५ > पवटदोन्‌ नर। 


% चतुर्दशम सगं # [ १७७ 


०८ ~~~ ~~~ = 


भरतो विचायं है मित्र मनसेह, परत्र च। यद्धित कुर तच्छीघ्र हृत्वा स्वमतदुेदम्‌ ॥६२॥। 
इत्यादि तद्वः श्रूत्वा पूववैरानुबन्धनात्‌ । निजपक्षानुरामित्वादौषेषसास्योगतः ॥६३॥ 
ुषटप्कृतितो भ्वाधी. कोपाम्निज्वलितोऽवदवु । पराभवसि ममेव कुमार तवं महु हुः ।९४॥ 
तस्मिन्‌ करोषातुर. प्राप्य सगत्यो दु करा मृतिम्‌ । बभूवे हीनदेबोऽपौ ज्योपिलेकि कुमागंगः ।६५॥ 
तपसा कुत्पितेनाहो यदसौ निजेंरोऽभवत्‌ । कुवन्ति ये तपो सैन तेषा छ दलम ततः ॥६६॥ 
ततोऽतिकृपया ताभ्या खण्डिताभ्यां जनाधिपः । ददौ पञ्चनमस्कारान्‌ कणं विश्वहितफरान्‌ ।६७। 
धर्मादिश्रवरेनामा , दृत्स्दु.सान्तकारिणः । गुरुपन्खकनामोत्थान्स्वगंमृक्तिकरान्यराम्‌ ।६८॥ 
श्रत्वा तौ ताक्नमस्कारामू धर्मादिसूचकं वचः । प्राप्य चोपशम चित्ते शुभध्यातेन समृतौ 11९६॥ 
ततो नागो नमस्कारफलेनामरनायकेः। पृथुभूयलद्ध.तः सोऽभूद्‌ धरणो महद्धिकः । १०० 
नागी पुण्यफलेनास्य पदमावता व्यभूत्तदा। ऽदिव्यदेहासुखानीता जिनशासनवत्सला ॥ १०१ 








कर तेरे लिये इस लोक तथा परलोक मे जो हितकारी हो उसे भ्रपने मत का मिथ्या गरं 
नष्ट कर शौघ्र ही संपन्न कर \\६२॥ 


इत्यादि उनके वचन सुनकर पुं वैर के संस्कार से, श्रपने पक्ष के श्रनुराग से, दीघं 
संसार के थोग से श्रथवा दुष्ट स्वभाव से वह मखं करोधाग्नि से जलता हृश्रा बोला श्रे 
कुमार ! तू बार बार मेरा ही तिरस्कार कर रहा है ।&३-६४।। पाश्वं लिनेद्र पर क्रोध 
से पीडित हुश्रा बहू तापस शल्य सहित मरण कर भ्योतिर्लोक में शुमा्गगामी हीन देव हुश्ा 
।1 ६१) ग्रहो ! खोटे तप से भी जब तापस देष हौ गथा तब जो जेन-जिन प्रतिपादित तप ` 
करते है उनके लिये दुलेभ क्या है ? श्र्थात्‌ क भ नहीं ।।६६॥ 


तदनन्तर जिनराज ते उन खण्डित सपं सपिणौ के लिये कान में प्रत्यधिक दयाभाव 
से स्वहितफारी पञ्चनमस्कार मंत्र दिया ।\६७।। धमं भ्रादि को सुनने के साथ समस्त 
दुःखो का भ्रन्त करने वाले, पञ्च परम गूरु के नाम से उत्पन्न स्वगे तथा मुक्ति को करने 
वाते उन श्रेष्ठ नमस्कारो को श्रौर धर्मादि कौ सुचना देते बलि श्रन्य वचनो को सुनकर 
वे सं सपणी चित्त मे उपशमभाव को प्राप्त कर शुभ ध्यान से मरे ॥€८-६६॥ तदन- 
स्तर नमस्कार सत्र के फल से मरे कर सपं बहुत भारी लक्ष्मी से श्रलंृत, महाद्‌ ऋद्धियों 
को धारणा करते वाला धरणो नामक इद्र हृशरा भ्रौर सिरी पुण्य के फल से इसकी 
पद्मावती नामकी देवी हई । उस समय वह पद्मावती दिव्य-वेकरियिक-सुम्दर शरीर से 
सहित थी, सुख से सहिते थी तथा जिन शासन से स्नेह रखने वाली थी \१००-१०१।। 








१ मनसाहि खण ग०२ वा रधौ मूं ३. दिव्यदेहासुखातीता ग०। 
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अरिगुममहो क्रं गौवभक्षर॒तत्रम्‌ । नमस्कारेण यथेव पूं राप्तं महत्ततः ॥१०२॥ 


त्रिभु्धधा ये नमस्कारान्‌ जपन्तयतरानिश वुधा; । त्रिलोकी पतयः किन्नामतरस्ुसतेऽतिधामिकाः १०३ 
श्रना्यनिधनो मन््रराजोऽयं सार अजितः । मध्येऽखिलाद्ुपूर्वाणां जिनेद्धशास्ननस्य च ।१०४। 
यथाणोष्च परं नाल्पं नमसो न॒ महृसरम्‌ । मन्त्रेशादपरो मन्तः सवंसिद्धिकरोऽस्ति न ॥१०५। 
चौरारिदुष्टभूपालदुनादिमवा रतम्‌ । उपद्रवा विलीयन्ते महामन्त्र षीमताम्‌ ॥१०६॥ 
दुःसहाः सकला रोगा॒कुष्ठदोषत्रयोद्ूवाः । "मन्वनापातक्षय यान्ति वचर ाणु यथाद्रयः १०७ 
दुष्ट भरताः पिशाचाश्च शाकिन्यो दुधिडामराः । कतु पराभवं शक्ता न मन्त्रापितचेतसाम्‌ ।।१०८। 
भृहुतादिमहापाशा दाश्च वन्धनादयः। मन््रस्मरणमात्रेस शतखण्डंप्रयान्त्यहौ ।१०६॥ 
्रन्धौ च विषभेऽरण्ये दावागौ दुद्ध॑रे रणे । सव्रापदि सदरशूरमन्नोऽयं रक्षकोऽद्धिमाम्‌ ।११०। 
जिनेद््रवक्रिशक्रादीनां भ्रूतयः सुखादय. । परमेष्ठिप्रसादेन जायन्ते घमिणां पराः ।1१११॥ 
सप्तन्यसनिनो रौद्रा येऽन्नाद्याश्च तस्कराः । तियेज्वस्ते यमासा मनर मृत्यौ दिवंगताः।११२ 





जीवभक्षण करते भे तत्पर रहने वाला सं सपिएौ का करर युगल भी यदि नमस्कार मंत्र 
से रेते महाद्‌ सुल को पराप्त हृभरा है तो जो बिदज्जन मन वचन काय की शुधतापूवेक निर- 
नतर नमस्कार मंत्र को जपते है वे परलोक में ष्या श्त्यन्त धार्मिके त्रिलोकनाथ नही 
होगे ? ग्रथ्‌ श्रवश्य होगे ।। १०२-१०३॥ जिनिन्ध धमं क समस्त ्रद्धः रर पूर्वो के बीच 
यह्‌ ग्रनादि निधन मंत्र राज श्रत्यन्त सारभूत कहा गया है ॥१०६। जिस प्रकार परमाणु 
ते रप दर्रा नहीं है ्रौर नित प्रकार धाकाश से बडा दूसरा नहीं है उसी प्रकार 
भव्रराज से बकर सर्वसिद्धि को करने वाला दूसरा मूत्र नहीं है ॥१०५॥ चौर, शत्रु, दृष्ट 
राजा, तथा देन रादि से होने चाले विद्न्जनों फे उपद्रव, महामंत्र के द्वारा शीघ्रही 
विलीन हो जते है ॥१०६॥ जित प्रकार वचर से पर्वत शीश्च ही क्षय को प्रप्त होतेह 
उसी भकार इष्ठ तथा वात पित्त कफ इन तीन दोषों से उन्न होने वाते समस्तं कठिन 
रोग मंत्रे जयने से शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाते ह 11 १०७॥ दृष्ट भूत, पिशाच, 
शाकिनी तथा पूं परेत रादि देव, स॑र मे चित्त लगाने वाते जीवों का पराभव करनेमें 


भमव नही है 1१०८ रहो ! भूहटुला श्रादि महापाश तथा हृढ बन्धन श्रादि, मेव के 


४ से शतखण्ड को प्राप्त हो नाते ह । १०९॥ समुद्र मे, विषम्‌ भ्रवौ मे, दावाग्नि 
' भयकर युद्ध मे श्रौर सव ्रापत्तयों मे यह मंत्र भाशियों की रक्षा करने बाला उत्तम 


न )1११०ग परमषठो के प्रसाद से धर्मात्मा जीवों को तीर्थकर चक्रवती तथा इन्द्रादि 
ष्ट वि्रृतियां श्रौर सुख श्रादिक प्राप्त होते ह १११॥ सप्त व्यसनों का सेवन 
1 


१ मन््रनोप्यानु च» म 
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कत्पवृक्षोऽप्ययं मम्ब: संकलिितासिलाथेदः । चिन्तामणिश्च नि-शेषविन्तिता्थकरो चृणाम्‌ ॥ 
कामचेनुस्व मन्त्रोऽयं कामिताशेषवस्तषतु । निधिः स्वामी पिता मातत सृहृत्तास्माद्ितोऽपरः। 
यक्किल्विष्चात्र दुःसाध्य स्थितं दरेऽतिदुलं मम्‌ । मन्ेश्यानिनां शीघ्र तत्स्व जायते करे ।११५। 
सतामालिङ्न दत्ते पुक्तिस्त्री स्वयमेत्य च। भारयेव मन््रमाषृष्टा का कथा ताकयोषिताम्‌ ॥ 
किमत्र वहुनोक्तेन यद्यदद्धी समीहते । तत्तदेव भवेन्नूने मन्त्रराजप्रसादतः ॥११७॥ 
ग्रथाप्त मोहृयत्लोकाद्‌ हपकन्त्यादिसद्गुणोः । कुमारः स्वपुरी भूत्या जगामाीन्धलीलया + ११८ 
ततस्िशत्सयामानं कुमारः सुखमूत्वणपू । देवमर््यापितं दिव्यं सूञजन्नास्ते मुदा जिनः ११९ 
सकेतनगरेशोऽष जयसेनाख्यभूपतिः । धर्मपरीत्यान्यदासौ प्राहिणोच्छ)पाष्वसन्निधिम्‌ ।। 
निभूष्टम्ं महादूत एृत्स्तकायेकरं हितम्‌ । भगलीदेशसंजातहयादिप्राभूतेः समम्‌ १२१ 
सोऽथागत्य समर्प्याणु प्रातं मक्तिपूवेकम्‌ । स्वकरौ कुंड्मलीकरत्य ननाम तत्दाम्बुनौ ।१२२॥ 


करने बाले जो श्रञ्जन श्रादि चौर तथा श्रत्यन्त बरूर तिर्यञ्च थे वे भी पतयु कै समय जिस 
मंत्र को प्राप्त कर स्वगं गये । ११२ संकल्प कपि हए समस्त पदार्थो को रेने वाला यह्‌ 
मंत्र कल्पवृक्ष भौ है तथा समस्त चिन्तित पदाथ को देने बाला यह संतर मनुष्यों फे लिये 
चिन्तामणि भौ है ।॥११३॥। समस्त मन चाही वस्त्रों को देते वाला यह्‌ मंत्र कामधेनु 
है । इस मंत्र से प्रधिक हितकारी नतो कोई निधिहैः नस्वामीहैःत पिता, न भाता 
है, श्रौरन मित्र है ११४ इस जगतु मे जो कुं भी वस्तु कष्टसाध्य, हूर स्थित श्रौर 
द्भ है वहु सब सत्रराज का ध्यान करने वालों के हाथमे शीघ्र ही उत्पन्न हो जातौ है 
11 ११५।। जव मंत्र की लक्ष्मी से श्राक्षित मृक्तिरूपी स्त्री स्वयं श्राकर भार्या के समानं 
सप्पुरुषों को श्रालिद्धन देती है तब देवाद्धनाश्रों कौ तो कथा ही क्या है ? ।१११६॥ दस 
विषय मेँ श्रि कहने से क्यालाभहै? प्रासौ जोजो चाहता है मं्रराज कै प्रसादसे 
वही वही निश्चित ही प्रप्त हौ जाता है ।\११७॥ 


श्रथानन्तर रूप तथा कान्ति रादि सद्गुरों से लोगों को मोहित फरते हए पारव 
कुमार धरणो जसौ लीला से वेभवपु्ेक श्रपनी नगरी मे वापिस श्रा गये ।११८॥ - 
तदनन्तर तीस वषे तक कुमार देव श्रौर मनुष्यों के हारा श्रपित उत्कट टिव्य सुख का उप- 
भोग करते हुए हेपुवंक रहै ।११६॥ पश्चात्‌ किसी प्रन्थ समय साकेत नगर के स्वामी 
जयसेन नामक राजा ने धर्मभरोति से श्री पाश्वंकुमार के निकट समस्त कार्यो को करने 
वाल हितकारी प्रधएन महूत, भगली देश मे उत्न्ञ श्रष्व श्रादि उपहारो के साथ भेजा 
। १२०-१२१।। तदनन्तर उप्त दृत ने प्राकर शीघ्र हौ भक्तिपुव॑क उपहार सर्मापित किया 


१ जगाम हीन्रसलीलया ख ग० २. त्रिषदवपप्रमाण । 


१८० | ॐ श्रो पाश्वनाय चरित % 


गृह्त्वोपायनं इूतोत्तमं॑सन्पान्य त॒ मुदा । सकेतस्य विभूति पप्रच्छ श्रीजिनपुद्धव \१२३॥ 
सोऽपि भ्रारक पूर्वं॑वरयित्वा जगदुगुरम्‌ । कौतिकान्त्याव्किल्यासभरं सा ज्ञानादिषदुगुरौ ॥ 
पर्वादुरं स्वकीय व्यावरयामास सच्छि,या। विचारचतुराः प्राज्ञा भवन्ति कमवेदिनः 1१२५1 
तच्छुत्वा तत्र कि जातस्तोथ्त्रामव द्धवातु+ 1 एष एव पुनरमोक्षमापदितयुपयोगवान्‌ । १२६ 
स्मृत्वा लघु निजातीतभवसन्ततिमञ्जसा । संवेगं प्रमं प्राप कर्मलाधवतो जिनः 11 १२७॥ 
ततो विभूतिमोगादिपरितयक्तमना विभुः) हृदीति चिन्तयामास वैराग्यादिगुरादते ।१२। 
रहो यः पआ्तनमोगिदेवरानादिगोचरैः। नाप वृप्ति स फ यं त्यज्घधत्रत्ैदं खमिभितैः। 
हन्नरनतो यद्न्जलभिर्ो नदीशतैः । एति जातु न संतोषं तथा सवाक्षजैः सुतैः १३० 
येणां यथा यथा भोगा भवन्त्यत्र समीहिताः ! तथा तथाऽनिषिद्धाशा तेषा विश्वं प्रसप॑ति । १३१। 
मल्वेति दुरतस्त्याज्या वुधरमोगा इवोरगाः । भ्रतृतिजनकाः सादमिन्द्ियादिपुखद्र तमू ।१३२। 


परर पने हाय जोड़कर उनके चरणकमलं को नमस्कार फिया ।।१२२।। भर जिन 
पाम्बनाय ने उपहार लेकर तथा हुषपूर्वक उस उत्तम दृत क्ता सम्मान कर उससे सकेत- 
रोभ्वा कौ विभूति पू ॥१२३॥ उस दूत ने भी पहले कीति कान्त शरादि कयाणो 
तया ज्ञानादि सदयो फे दवारा जगदुगुर भगवाम्‌ दृषदेव का वरान कर पश्चात्‌ उत्तम 
लक्ष्मी ते श्रपने नगर का बरन किया सो टक ही है क्योकि विचार करने में चतुर मनुष्य 
कम फो जानने बाल होति है ।1१२४-१२५।। यह सुनकर उनके मले ठे्ा विचार उत्पन्न 
हरा गि बह तीयेतर नाम कमं के उदय भे ऋपभदेव तीयंकर हृए पश्चात्‌ बहौ मोक्ष 
व हो गे 1 उप्त समय शौघ्र ही अपन र्वभवावली का स्मरण कर पाश्वं जिने 
रर्मादय कौ तपुता से सम्यक्‌ प्रकार उक्ृष्ट वैराग्य को प्राप्त हो गये 11 १२६-१२७ 

द विभूतय के भोग शादि से जिनक्षा मन हृट गया हे हते पिभ पाव 
क रसादि ध्रै अधित हदय मे ठेस विचार करने लगे १२८॥ ग्रहे ! जो 





व क को प्राप्त होगा ? भर्थत्‌ नहीं \१२९॥ 
र ध 1 जड नदियों से समुद्र कभी संतोष को प्रप्त नहीं हता 
0 & 9 | ॥ रयो से उत्पन्न होने वाले सुख ते संतोष को प्राप्त नहीं होता 
इ ध ५ 1 कोमन चाहे भोग तेजसे प्राप्त होते नाते है 
न रा स्कावट फ तिना, विश्व में फैलती जाती है ।१३१॥ 
"वा त दारा श्रृप्ति को पसनन करमे वाते, भोग, इ््रियादि सुल क 

व क, षि श्ट र 


1 = 
; श्रवन शृतिच्छेद 1 
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प्रतिस्वल्पमहौ द्यायुः शतवर्षादिगोचरमू । विज्ञाय विषयापक्ति को विधत्ते सचेतनः।(१३३॥ 
इयन्ति मम वर्षाणि संयमेन विना वृथा। गतानि ह्यधुना कि तदग्रहे काललम्बनभू १३४ 


शादु विक्रीडितम्‌ 


यावत्नाुरहो सुदर्ेभतर संभरीयते चालित 

यावद्रोगजरार्निभिवपुरिद भामेव भ्नादह्यते । 
यावस्स्वेन्द्ियशक्तिरस्ति पटूता देहोचमः सन्मति-- 

स्तावद्विषवहित चरन्ति निपुणा वृत्तादिभिः सिद्धये ॥ १३५। 
एवं मोहुविषैः क्षयोपशमत- सत्कासलन्ध्या वर 

निवेद प्रम समाप्य भवभोगाङ्खस्वराज्यादिपु ¦ 
सर्वानिथेविधायिषु उव्यघकरेषवेष्वेवामल सयमं 

ह्याततं श्रीजिन एवं चोदयममघातु कर्मारिनाशाय सः । १३६ 


साथ शोघ्रही छोड़ देने के योग्य हँ ।।१३२॥। ग्रहो ! मेरी सौ वषं कौ प्रापु प्रत्यन्त श्रत्प 
है एेसा जानकर कौन सचेतन प्राणी विषयो में भ्रासक्ति करेगा ? भ्र्थात्‌ कोई नहीं । १२३ 
मेरे इतने वं संयम फे बिना व्यथं गये । श्रब उसके ग्रहण करने में काल व्यतीत करना 
क्याहै ? भावाथ-श्रबं संयम धारणं करने में विलम्ब करना उचित नहीं है ॥१२४। 
ग्रहो ! जब तक श्रत्यन्त दुलभ संपरं सनूष्यायु क्षीण नहीं होती है, जब तक यह शरीर 
घर कौ तरह रोग तथा बृद्धावस्थारूप श्रग्नियो के दारा सब श्रोर से भस्म नहीं होता है 
प्रौर जब तकं श्रपनी इन्द्रियों की शक्ति, समथंता, शरीर का पुरुषाथं तथा श्रच्छी बुद्धि 
विद्यमान है तब तक चतुर मनुष्य सिद्धि के लिये चारित्र श्रादिके दारा संपुं हित कर 
लेते है ।। १३५ 


इस प्रकार मोह कमं के क्षयोपशम से तथा उत्तम काल लब्धि कै दारा समस्त 
भ्रत्थो को करने चले एवं विविध पापों के कारणभूत संसार भोग शरीर तथा श्रपते राज्य 
श्रादि के विषयमे परम वंराग्य को प्राप्त कर श्री पाश्वं जिनेन्द्र मे कम॑रूप शत्रुर का 
नाश करमे के लिये निमेल संयम प्राप्त करने का ही उद्यम किया ।॥ १३६॥। 
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१५२ 1 
` इनवज्ना 
वाल्येऽपियो व्याप जिनाधिनाथः। सवेगमेकं सकलक्षसयैख्ये । 
ृक्तिस्वियामरितचित्तवृ्ति । ते पश्वनाथंप्ररमामि मक्त्य ॥ १३७॥1 


इति भरी भद्राखसकलकीहिविरचिते श्रीपाश्व॑नाथचरत्रि वालक्रीडावैराणोतपत्तिवशनी 
नाम चतुद सैः) 
जिन जिच ने वात्य भ्रवस्था मे ही समस्ते इन्धिय सुखो मे एक संवेगभाव को 


प्राप्त करिया है तथा निनकौ चित्तवृत्ति सृक्तिरूपी स्त्री मे लेग रही है उन पाष्वेनाथ भग- 
वान्‌ को मै भक्तिपुवेक प्रणाम करता हूं ।। १२३७ 


इस प्रकार श्री भटूारक सकलक्ीति के द्वारा विरचित शरीपाश्वंनाय चरित में 
बालक्रोडा रौर वेरग्योत्पत्ति का वशंन करने बाला चौदहवां सर्गं समाप्त हु्रा 1१४ 








र पञ्चदशम्‌ सगं % [ १८३ 


पञ्चदशः सगः 


रागादिदोषसत्यक्तं संवेगादिगूखाडतम्‌ । संवेगाय स्तुवे पाश्वेमनन्तगुरवारिधिम्‌ १1 
चिन्तयत्यथ देवोऽसौ संवेगगुरवृद्धये । भ्रनपरेक्षा हिषड्भेदा वैराग्यशिवमाततरः ।२॥ 
अरतित्थाशरणो संसारेकत्वान्यत्वमेव हि । ्रशुच्याक्तवनामानौ संवरो निजेरा तथा ।1३॥ 
लोकोऽपि दुभा बोषि्ंमेश्चेति' द्विषद्विधाः । अ्नरेक्षा व्ञेया रागारिक्षयकारिकाः ।॥४॥ 
मरनित्यानि शरीराणि विदयुत्त्‌ त्यानि देहिनाम्‌ । क्षणादेव क्षय यान्ति विषाग्यह्यरिमृतयुतः ।५॥ 
चञ्चलं यौवने प्रातदंभग्रिविन्दुसत्निमम्‌ । गच्छे्नाश क्षणाद्ध न जीवितव्य सुजादिना ।।६॥ 
वेश्येव चपला लकष्मीजंगसार्थ्याऽणुभाकरा । दुःप्राप्या दुं रा कर्यात्केुचिन्न रति सदा ।७॥ 
सुखं वैषयिकं पुसां विश्वानथेनिवन्धनम्‌ । दुरापं दुःखपूवं स्यादृगन्यवेनगरोपमम्‌ ।८॥ 
राज्यं रजोनिमं चक्रिणामपीहासुखाकरम्‌ । बहुचिन्ताकरं छयोपमं धर्मादिनाशङ्ृत्‌ ।।६।। 


पञ्चदश सगं 


जो रागादि दोषों से रहित हँ भरौर संवेगादि गुणों से सहित है, श्रनन्त गुणो के 
सागरस्वरूप उन पाश्वेनाथ भगवाद्‌ कौ मेँ संवेग प्राप्ति के लिये स्तुति करता ह ।\१।। 

प्रथानन्तर वे पाश्वनाथ देव संवेग गुण की वृद्धि के लिये बारह अ्नुतरेक्षापरों का 
चिन्तवन करने लगे क्योकि वे श्रतत्र्षाए वैराग्य की उत्पत्ति के लिये उत्तम मातास्वरूप 
है ।।२॥ श्रनित्य, श्रशरण, संसार, एकत्व, श्रन्त्व, श्रशुचितव, श्राल्व, संवर, निरनेरा, 
लोक, बोधि दुर्लभ प्रर धमं ये बारह भ्रनत्रे्षाए' विदरज्जनों के द्रारा जानने योग्य है । ये 
सभौ प्रनपरेक्षाए' रगरूपी शत्रु का क्षय करने वालो है 11 ३-४॥ 

प्राणियों के शरीर विजली के समान श्रनित्य है तथा विष, मरग्नि, सपं, शत्र भ्रौर 
मृत्युके हाराक्षणभरमें हीक्षय को प्राप्त हो जाते है ।॥५।। यौवन प्रातःकाल के डाभ 
के श्रग्रभाग पर स्थित श्रो कौ इन्द के समान चञ्चल है । प्रौर जीवनं रोग भ्रादिके 
ह्रास क्षणा्धंभाग में ताश को प्राप्त हो जाता है ।\ ६) लक्ष्मी वेश्या के समान 
चपल है, समस्त जगत्‌ इसे चाहता है श्रशुभ कौ खान है, कठिनाई से प्राप्त होती है, बड़ी 
कठिनाई से रली जाती है श्रौर विग्हीं मे यह सदा प्रीति नहीं करती है ।।७॥। पूरुषो का 
विषय सम्बधी सुख समस्त श्रनर्थो का कारण है, दृषपराप्य है, दुःख का कारण है रौर 
गन्धव नगर के समान है 11 *।1 इस जगतु मे चक्रवतियों का राय्य भी धृलि के समानैः 
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`यं जवल भ्याम समस्‌ । घर्मघ्वसकरं पापप्रेरक शतरुसन्निभम्‌ ।१०॥ 
गृह वाहनवस्तूनि राज्यालद्भुरणानि च । घनधान्यपदार्थान्यत्राप्राभमान्यपराप्यहो ॥।११।। 
यत्किञ्चिद्‌ दशयते वसतु श्रेष्ठं लोकत्रये स्थितम्‌ 1 कालानलेन तत्सवं भस्मीभावं प्रयास्यति ।१२॥ 
इत्यनितयं परिजाय विश्व वस्तु चराचरम्‌ । साध्व वुधा मों नित्यमाशुगृएारवम्‌ ।।१३॥ 

शाद लविक्रीडितम्‌ 
्रायुवाक्षचय वल निलवपुः सवं कुटुम्ब धनं । 

राज्यं वाधुकदथितम्बलदरीतु्य जगच्चञ्चलम्‌ । 
्ञातवेतह्‌ शिब जगत्यहितं सौस्थाम्बुधि शाश्वतं 

हृक्चिदुवत्तयमैद्र तं वुचजना मुक्तये मजधघ्व सदा ।॥१४॥ 


प्रनत्यान्रे्ा 
कने व्याघ्रवहीतस्य मृगस्य भरण यथा। विद्यते न तया पु ृलु्धाघ्रदिना क्वचित्‌ १५ 
ह्वृत्तधरमसदुपनेतपोज्ञानयमादय. । जिनाः सिद्धा मुनी्धाश्च स्यु. शरण्याः सत्ता भवात्‌ 
व 


दुःखो कौ लान है, बहुत चिन्ता को क्रते वाला है, छाया के समान ह श्रौर धर्मादिक का 
नाशन करने वाला ह 1181 कुदस्वः विजलौ के समान चञ्चल है, समस्त दुःखो को देन 
वाला है, धर्मं का विनाश करते वालाहै, पापका प्रेरक है श्रौर श्र के तुल्य है ।1१०॥ 
हो ! घर वाहन श्रादि वस्तुए राज्य के श्रसंकारभूत छत्र चमरादि, धन धान्यादि पदार्थ 
तथा भ्र पदां इत जगतु मे मेघ के समान ह ।\ ११।। तीनो लोको मे स्थित जो कुषं भौ 
भ्ठ वस्तु दिलाई देती है वह्‌ सव कालल्यौ श्राग्न के द्वारा भस्मभाव को प्राप्त हो जायगी 
11 १२।। इस प्रकार समस्त चराचर वत्तु्रो को भ्रनित्य लानकर है विद्वज्जन हो ! निर- 
स्तर शीघ्र हौ गुखो के सागर स्वरूप मोक्ष कौ साधना करो-मोक्ष प्राप्त करते का उद्यम 
करो 11१३) रवृ, इन्द्रिय समूहः शारौरिक बल, रपा शरीर, समस्त कुटुम्ब, धन, राज्य 
शरीर जगत्‌ चायु से ताडित जन्न कौ तरङ्ग के समान चञ्चल है एे्ा जानकर हे विद्न्जन 
हो 1 क्ति प्राप्ति के लिये सदा दशेन ज्ञान चारित्र तथा इद्छियदमन के द्वाराशोध्रही 
यह उप्त मोक्ष कौ उपासना करो जो तीनों जगत्‌ के लिये हितकारी है, घुल का सागर है 
तथा स्थाई ह ॥१४॥ { इस तरह भ्रनित्यानुप्क्षा का चिन्तवन किया } 
^ लिस प्रकार वन भें व्याघ्र केद्वारा पक्डे हुए मृग को शरण नहीं है उसी प्रकार 
स्यो व्याघ्र श्ादिके दारा पकडे हूए पूरुषो को कही शरणा नहीं है 11 १९11 दशन, 
। चारि, घे, सम्यग्दान, तप्‌, ज्ञान, इन्दियदमन श्रादिः श्ररहुत सिद्ध रर मुनिराज ही षद्‌ 
१.० न्योर यन पृते नान्त र्षि ------------------- 


# पञ्चदश सभं # [ १८६ 


शर्पानादिताम्बूलैः पोपितं वस्त्रभूषणंः। यदद्धु' तस यातयुच्चेरद्धिना सह किं परः ।\४०॥ 
तिष्ठन्ति फलिते चाम्र भुक्त्यथं पक्षिणो यथा । फलापये प्रयान्येव तथा च स्वजना जनाः 1४६1 
कमेका्येम्यो योगिभ्यः कर्मभ्यः परमायैतः । मूतभ्यश्च पृथगरत श्रात्मा '्ञानमयोऽमवेत्‌ ।५०। 
गृहस्षनपुतरादीन्मे मे कवेन्ति ये शठा: । ते तास्त्यक्तवा भ्रमन्त्यत्र दुःखिनो हि चतुगंतौ ५१ 
यत्किञ्चिद्‌ दृश्यते वस्तु मूतं सर्वं विनश्वरम्‌ । कर्मज तुथ्ूतं विज्ञेय स्वात्मनो घ्र वम्‌ ।।५२॥ 
इत्ति मत्वाछिले वस्तु सर्वं स्वत्कर्मेजं बुधाः । स्वकीयं परमात्मानं सेवध्व मूक्तये सदा ।(५३॥ 
शादु लविक्रीडितम्‌ 
प्न्यतकायमसा रवेस्तुनिचित सरव वुटम्बं स्वतो 
राज्यं चेन्द्ियशमं पुवविधिज रागादिदोषत्रजः। 
ज्ञातवेतीह्‌ विदेकमू्तिमसमं भिन्न स्वदेहादित-- 
श्चात्मान शिवसिदधयेऽतिनिपुणा यत्ना द्ूजध्व हृदि ।५४॥ 
्रनयत्वानुपरकषा 


पिता ग्रन्थ है, स्तौ श्रन्य है पुत्र श्रन्थ है, बान्धव ्रत्य है श्रौर कुटुम्बी जन श्रन्थ है ।।४७।। 
जो शरीर भ्रनन, पान, ताम्दरूल श्रादि तथा वस्त्राभूषणों से पोषित फिा जाता है वह भी 
जव जीव के साथ ऊपर नहीं जाता तब दूसरा पदाथं साभ कंसे जा सकता है ? ।४५॥ 
जिस प्रकार पक्षी खाने के लिये फले हुए श्राभ्रवृक्ष पर ठरते है श्रौर फलों फा श्रभाव 
होने पर नियम से चले जाते है उसी प्रकार कुदरम्बीजन भोगोपभोग के लिये सम्पन्च दशा 
मे साथ रहते है श्रौर सम्पत्ति के तष्ट हो जामे पर श्रन्यत्र चले जाते है ।(४९॥ ज्ञान से 
तस्मय श्रात्मा कर्मो के कायस्वरूप योगों से तथा भूतिकं कर्मों से वास्तव में पथक्‌ है ।५०। 
जो मूख घर स्त्री धन तथा पुत्रादिक को मेरे मेरे करते ह वे उन्हँं छोडकर दुःखी होते हूए 
चतुर्गति रूप संसार मे भ्रमणा करते है ।५१।। कमं से उत्पन्न होने वाली जो क मुतिक 
वस्तु दिलाई देतो है वह्‌ सब विनश्वर ह तथा श्रपने श्रात्मा से निश्चित ही पृथगमूत है 
एसा जानना चाहिये ।।५२।। इस प्रकार श्रपने कमं से उत्पन्न हुईं समस्त वस्त्रों को पृथक्‌ 
जानकर है विद्ञ्जन हो ! सृक्ति प्राप्ति के लिये सदा स्वकीय परमात्मा को सेवा करो 
॥५३।। निःसार वस्तुं से भरा हुभ्रा शरीर समस्त कुटुम्ब, राज्य, पुव कमं से उत्पन्न 
हा इन्छिय सुख तथा रागादि दोषों का समूह्‌ श्रपने श्रापते श्रन्य है-पृथक्‌ है एेसा जानकर 
हे चतुरजन हो ! इस जगत्‌ मे एक चेतन्य मति, श्रनुपम, तथा श्रपने शरीरादि से भिन्न 
श्रारमां का मोक्ष सिद्धि के लिये हदय मे यत्तपुर्वंक भजन करो ।\५४॥। 
( इस प्रकारं ग्रन्यत्वानुपक्षा का चिस्तवन किया ) 
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कृस्तदुःलाकरीभूते सप्ठातुमथेऽशुचौ । शुक्णोरितबीजेऽते विवेको को रति व्यधात्‌ ।१५। 
रत इस्ककोपमाना्नथो ज्वलन्त्निशं सताम्‌ । यत्र कायकुटीरेस्मित्कि वासस्तत्र शस्यते ॥५९॥ 
्रेष्यधातुपतपूरं जन्तुकोटिशताकरुलम्‌ । यद्मास्ये स्थित कायं तत्सतां रतये दुत: ॥५७॥ 
वस््रभूपाशरपानाचैः णरीरं पोषयन्ति ये । भ्रत्रतेषां र्नो ददयादमूतर दुर्गेति च तत्‌ ४२ 
तैवषुः सफल चके वैमोक्षाय कदयितम्‌ । विरज्य काममोगेषु॒तपोवृत्तपरीपहैः ।५९॥ 
केषरे ह्यसरिऽस्मिन्तार कायं तपोऽनघम्‌ । ध्यानाध्ययनसदयोगवृत्तदानजपादिकम्‌ ॥६०॥ 
दति विज्ञाय हृत्वाङ्ख ममलवं॑दरिताकरम्‌ । पवितं मक्िपाम्रायं साधयतं विदो दतम्‌ ।६१। 
मालिनौ 
अ्शुविसकलपू घातुविष्ठादिधाम दुरितनिखिलनीज त्सनदुःसंकहैतुम्‌ । 
वपुरषगतसारं सविदित्वात्र दक्षा प्रभजत शिवक्रामा यत्नतो मोक्षपषारम्‌! ।६२॥ 
्रषुचित्वानपेकषा 





जो समस्त दःखं कौ खानस्वरूप है, सप्तधातु से तत्मय है, श्रपवित्र है, रज श्रौर 
वौं से उत्यघ्चहै तथा ज्ञान रहित है, एेसे शरीर मे कौन विवेको पुर प्रीति करेगा ! 
रथात्‌ कोई नहीं ४५ सत्ुरुषौ के जिस शरीररूप भोडे मे क्षुधा तपा रोग क्रोध श्रौर 
मानौ श्रग्नियां निरम्तर जलतो रहती है उसमें निवास करना क्या प्रशंसनीय है ? श्र्थात्‌ 
नहीं ।।५६॥। जो श्रपवित्र धातुर से भरा ह्र है, जीवो कौ सैकड़ों कोषय से व्याप्त है 
रोर यमराज के भख मे स्थित है बह शरीर षदुरुषों को प्रीति के लि कंसे हो सकता 
है ? ।॥५७॥ जो मनुष्य वस्त्र श्रासूषए तथा श्रत्न पान रादि कै दवारा शरीर का पोषण 
करते ह उन्हे बह शरीर इस मवमे रोग देता है श्रौर परभव मे दुरति प्रदान करता है 
।५२॥। उन्ही पुरुषो ने शरीर को सफल क्रिया है लिन्होने काम भोगों मे विरक्त होकर 
तेप चारित्र शौर परिषहो के द्वारा मोक्ष प्राप्ति कै लिये उसे पीडित किया है ।॥५९॥ इस 
श्रसार शरीर मे निर्दोष तप तथा ध्यान श्रध्ययन प्रशस्त योग चारित्र दान श्रौर नप श्रादिक 
सारभूत काये हं ६०) एेसा नानकर हे ज्ञानी जन हो ! शरीर भे पापों कौ लानत 
ध यो चदे प्रर शौघ्र ही पवित्र ृक्तिके सान्नाज्य को साधना करो ।\६ १।। यह्‌ 
॥ र समस्त अपलितर पदार्थो से भरा हृश्रा है, धातु तथा विष्ठा ग्रादि का स्थान हैः समस्त 
पापो का वीज हैः सव दुः का प्मुल कारण है रोर सार रहित है देषा जान कर है 


व चतुर जन हो ! इस जगत्‌ मे यत्नपरवेक मोक्षरूप सार पदार्थं की श्राराधना 
च ( इस प्रकार प्रशुचितवामेक्षा का चिन्तवन किया ) 
पेप्‌ब।  -------{1{1{11 
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सच्छिद्रं च यथा पोते मञ्जत्यन्धौ जलासवैः ! तथा कर्मासिवेर्जीवो विषयन्धो भवारवे ।६३॥ 
मिथ्या पञ्चधा द्वादशधा विरतयोऽशुभाः । 'त्रिपञ्चेव प्रमादा हि कषायाः पञ्चविशतिः।६४। 
योगाः पञ्वदशाप्येते प्रत्ययाः शत्रवः पराः । त्याज्या मूमुुमियत्नालुकर्मा्षवहेतवः ॥६५॥ 
मनोवाक्काययोगैर्वा सवं सजायतेतरम्‌ द्विधा कमं ततः कार्यो यल्नस्तद्रोधने बुधैः ।६६।। 
सचिनोत्यशुम कमे रागदरेषमलीससम्‌ । मनः ण्साम्यादिकापन्न शुभं कमं तृणा सदा ।६७। 
मृषादिदूषित्त वाक्य चासूतते पापमद्ध.तम्‌ । सत्या हिता मित्ता वाणी सतपुण्य च सुसाकरम्‌ ६८ 
कायोत्स्गादिमपृन्नं वपु. . सूते महच्छुभम्‌ । दुरित दुःखेपतान विक्रियादयन्वित च ततु ।।६६॥ 
रुढा योगाश्च येदकध्यानाच्ययकरमेमिः । तेश्चात्र प्रत्ययाः कर्मासलवाः स्ेऽषुभप्रदा" ॥७०॥ 
इति भत्वासषवान्योगान्‌ निरुन्धध्वर बुधा दतम्‌ । सरवशमेशिवादाप्त्ये यलनादृध्यानादिकमेभि. ।७१। 
शाद लविक्तीडितम्‌ 
सर्वाशर्मपरम्परापंणपर चौरं सुभृक्तिधियः 
ससारास्वुधिमन्जके मूनिवरेरध्यानासिना नाशितम्‌ । ` 


जिस प्रकार छिद्र सहित जहाज जल के भ्राने से समुद्र मे इबता है उसी प्रकार 
विषयान्ध जीव कर्मो के श्राव से संसाररूपी पागर में इबता है ।॥६३॥ पाच प्रकार का 
मिथ्यात्व, बारह प्रकार की श्रशुभ भ्रविरतिया, पन््ह्‌ प्रमाद, पच्चीस कषाय श्रौर पद्ह्‌ 
योग पे प्रत्यय-~बन्ध के कारणा परम शबरं है तथा निन्द क्मल्लिवके हेतु है । मुमृध्रु जनों 
को यत्नपूवंक इनका त्यागं करता चाहिये ॥६४-६५।। मन चचन काय सूप योगों कै द्वारा 
ुण्य पापरूप दिविध कमं का श्रत्यधिक प्राव होता है इसलिये ज्ञानीजनों को उनके रोकने 
मे यत्न करना चाहिये । ६९) मनुष्यो का राग द्वंष से मलिन मन श्रश्ुभे कर्मं का संचय 
करता है भ्नौर साम्यभाव श्रादि को प्राप्त हृशरा मन सदा शुभ कमं का संचय करताहै 
।\ ६७1) श्रसत्य प्रादि मे दूषित वचन, भ्राश्चयेकारक पाप को उत्पन्न करता है श्रौर सत्य 
मित तथा हितकारी वारौ सुख कौ लानस्वरूप उत्तम पुण्य को उत्पन्न करती है ।\ ६८) 
कायोत्सगं श्रादि को प्राप्त हृश्रा शरोर बहुतभारी शुभ-पुष्य कमं को उत्पन्न करता है श्रौर 
विकारं श्रादि से सहितं शरीर पाप त्तथा दुःखों कौ सन्तति को जन्म देता है ।।६६।। जिन 
चतुर मनुष्यों ने ध्यान तथा ्रध्ययन का के दवारा योगों को रोका है उन्हीं ने इस जगत्‌ 
मे श्रकत्याण को देने बाले समस्त कमलिव रोके है ।॥७०॥ ैसा जानकर है विद्रज्जन 
हो ! श्राप लोग समस्त शिव यु की प्राप्ति के लिये ध्यान प्रादि कार्यो के द्वारा शीघ्र 
ही यत्नपूवक श्राललव स्वरूप योगों को निरु करो ।७१।। जो समस्त दुःखसन्तति के देने 
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धर्मारामहताशनं यत्तिवराः सर्वास्तवं कमणां 
हक्‌विदट. ततपोभिराशु हि निराकुर्वीध्वमेवादरात्‌ ।\७२॥ 
भरास्वापुरेभा 

स्वस्िवनिरोधो यस्तपस्ा ज्ञानिनां महान्‌ । संवरो मृक्तिदाता स कीतितो जिनदधवैः ७३ 
व्रयोदशप्रकाया हि समितिद्रतगुप्तयः। दशैव लक्षणान्येव धरमेस्य साधनानि च ॥७१॥ 
द्विपङ्मेदा ग्रनुप्षाः परीषहनयोऽखिलः। संयमः पञ्चधा धम्येशुक्लघ्यानाक्षनिग्रहाः ॥७५॥ 
मनोवाक्कायरोषातिगुमतेषयः सुभावनाः। एते कारणभरताः संवरस्य मुनिमिमेताः ॥॥७६॥ 
सवरेए सम किल्बि तपोवृत्तयमादिकम्‌ । स्तोकं हि यच्छत तत्स्यात्सवं मुवतेनिबस्धनम्‌ 11७७) 
सवरेण विना पुसं तपोवृत्तादिसेवनम्‌ । शास्त्रादिषठन कृत्स्नं *यावस्स्यात्त.षखण्डनम ७० 
सवरः परमो मित्रो पक्तिनार्या. पितामहः । भ्ननन्तकरमेशदष्नोऽनेकशर्माकरो भवेत्‌ ।॥५६॥ 
ञालरेति सौऽनिग॒कायैस्तपोध्यानश्रुतादिमिः । निवार्याधाक्तवं यत्नानमृक्तयेऽनन्त शमं ।।*०॥ 





मे तत्पर है, भुक्तिहूपी लक्ष्मी को चुराते वाला है, संसार सागर मे इुबाने वाला है, शुनि 
राजो ने ध्यानरूपौ खड्ग के हारा जिसका नाश क्रिया है प्रौर जो धर्मरूपी उपवन को 
जलाने के लिये श्रग्नस्वरूप है एेसे समस्त कर्मो के श्राव को हे मुनिवर हो ¡ सम्यदशेन 
सम्यन्नान सम्यश्चारित्र ओौर सम्यक्‌ तथ के द्वारा बडे श्रादर से शीघ्र ही नष्ट करो \७२। 
{ इस प्रकार भ्रारुवानुप्र्षा का चिन्तवन किया ) 

नानो जीवो के तपके दारा जो समस्त श्राल्नव का रक जाना है उसे जिने 
भगवान्‌ ने मृक्ति को देने वाला महाद्‌ संवर कहा है ।1७३।। पांच समिति पांच महाव्रतं 
श्रीर्‌ तीन गुप्ति के भेद से तेरह प्रकार का चारित्र, धमं के साधन स्वरूप उत्तम क्षमा श्रादि 
दश लक्षण र्म, बारह अनपरेक्षाए , सब परीषहं का जीतना, सामायिक श्रादि कै भेदसे 
पाच प्रकार का सयम, धम्यध्यान, शुक्लध्यान तथा इन्द्रिय निग्रह्‌, मन वचन काय को 
रोकना, श्रत्यन्त शुभ श्या श्र परतर श्रादि उत्तम भावनाएु, मुनिर्ो ने इहं संवर का 
का कारण माना है 11७४-७! संवर के साथ जो कुष भी तप चारित्र तथा इन्दियदमन 
प्रादि किया जातत ह बहु सव मात्रा मे र्व हने पर भौ मोक्ष का कारण होता है 11७७1 
संवरे विना पृरषोकालो तप श्नौर चारित्रे का सेवन तथा शास्त्रादि का पढना है वह 
एच ठुप खण्डन के परमान ह 11७८ संवर परम मित्र हैः मुक्तिरूपी स्त्री का पितामहं हैः 
ध 4 को नष्ट करने वाला है तथा श्रन्तसुख कौ सान है ७६। एेसा जानकर 
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खगम्यसुराधीशचण्डिकाव्यन्तरादयः । व्रातारो जातु त चरु. मरिमन््रौषधादयः ।।१७। 
परमेष्ठिवृषादीनां शरणं ये त्रजन्त्यहो । तेऽचिराप्‌स्युभेवतरस्ता जन्मगृत्युजराच्युताः । १०। 
केत्रपालौषधादीता यान्ति ये शरणं शठाः । तेऽषमारेण रोगार्ता प्यमास्ये संपतन्त्यहो ।1१६॥ 
यथा पोतच्युतः पक्ष्यशरण्योऽब्धौ च मज्जति । तथा धमच्युतः प्राणौ श्वभ्रान्धौ पापमारतः ।२०। 
मशिमन्त्ौपधार्थायितिश्वेदवनराधिषैः 1 यमेन नीयमानोऽङ्खीर क्षणं त्रातु न शक्यते ।२१। 
दति ज्ञात्वा वुधैः कार्याः शरण्याः परमेष्ठिनः । तपोधर्मादयश्चतर दुःकमेयमहानये ।२२॥ 
शरण्यो मूतिमि कार्यो नित्यो मोक्षः सुखाणंवः 1 दकि त्तादयस्त्रातारो विधेयाः शिवप्रदा ।२३। 
शाद विक्रीडितम्‌ 
नेदद्रा नैव खगा न व्यस्तरगणा नैवात्र चक्राधिपा 
मन्तरश्चौषधराशयश्च सकला धमं विना देहिनः 





पुरषो को संसार से बचाने के लिये शरण्यभूत है ।।१६॥ विद्याधर, मनुष्य, इतर, चण्डिका, 
व्यन्तर श्रादि देव तथा मणि संतर श्ौषध प्रादि पदाथं मनुष्यों के कभी रक्षक नही है- 
मृत्यु से कोई बचाने वाले नहीं हँ ।। १७।। रहो ! संसार से भयभीत हए जो मनुष्य पञ्च- 
परमेष्ठी तथा धमं श्रदि कौ शरण को प्राप्त होते है वे शीघ्र ही जगम मृत्य श्रौर जरासे 
च्युत हो जाते है-इनके चक्र से बच जाते है ।।१८।। जो मूखं केत्रपाल तथा श्रौषध श्रादि 
कौशरणको प्राप्त होति हवे पापके भारते रोग पौडित होते हूए यमराज के मूख में 
पडते है ॥।१६।। जिस प्रकारं जहाज से चटा हरा पक्षी शरण रहित हो समुद्रे इबता है 
उसी प्रकार धमं से चटा हरा प्राणी पाय के भार से नरकरूयौ समुद्र मे दुबता है ।\२०॥ 
यमकेद्वाराले जाया जाने वाला प्राणी मशि, संतर ्रोषध धन श्रादि पदार्थो तथा समस्त 
देव श्रौर राजाश्रों के द्वारा क्षणएभर के लिये भी नहीं बचाया जा सकता ।।२१।। एसा जान 
कर विद्न्जनों को दुष्कमे तथा यम मृत्यु को नष्ट करने के लिये परमेष्व्यों को ही शरण्य 
रक्षक बनाना चाहिये ।२२।। मुनियों को नित्य तथा सुख के सागर स्वरूप मोक्ष को ही 
शरण्य-रक्षक बनाना चाहिये । इसी प्रकार मोक्ष को देने बाले दशंन ज्ञान तथा चारित्र 
श्रादि को रक्षक बनाना चाहिये \२३। पूर्वोपाजित कमोदिय से होने बाले दुःखरूप सरण 
से प्राणियों को क्षणभर बचाने के लिथे धमं को छोड़ कर न इन्द्र समथं है न विद्याधर, न 
व्यस्तरगण, न चक्रवती, न मंत्र, न श्रौषधराशि-सभी अरसमथं है-रेषा जानकर है विदरज्जन 
हो ! कमं से सुरक्षित रखने वाले धमं को ही निरभ्तर रक्षक बनाभ्रो ॥। २४॥ 
{ इस प्रकार श्रशरण श्ननतरेक्षा का चिन्तवन किया ) 


१ धममुदेर प्राणौ । 


१४६ 1 # श्री पाश्वनाय चरिते % 


ूर्वोपाजितकमंदुःखमरणातवातु क्षमा न क्षण 
विज्ञायेत वुधाः कुरुष्वमनिशं धरम शरण्य विषैः ॥२४॥ 
ग्रणरशानुपरेभा 

्र्मिन्तनादिपंसारे कृत्सदुःखाकरेषयुमे । धर्माहि भरमन्तयद्धिनोऽखिता' कर्मणानिम्‌।२५। 
्व्े्ेए कतेन भवभावेन जप्तवः। पञ्वप्रकारपसार भ्रमन्ति विधिवरज्विताः ।२६। 
्रहारकर्मनोकमेशाछिलाः पृदुगला भूवि । गृहीता ये न त्यक्ता न ते न सन्ति जगत्य ।२५। 
दलः गुमेख॒ते कायोऽयं विनिर्मितः परामवेतंस्तवाद्धान्यनम्तः खण्डितान्यहो ।२१। 
रस्ये लमदऽिमनु यत्र जातो गृतो ते चे। कर्मशृह्तवदोऽङखी स प्रदेणोऽस्ति जातु न ।।२९। 
उतसपिष्वसपिण्योः सरवस्मि्‌ समयेऽगुमाद्‌ । पतरोलन्चो मृतो नाद विद्ते समयो न सः ।२०। 
पवपरतिय्ेवेषु वावदुरवयकं च या।नबृहीतान मुक्ता सा योनिरजोविनं भरले ।३१। 
मिथयादप्रयेभवे रागरेषादिनैः सदा । वध्नन्छतराठिला जीवा ्रनन्तानरमपुस्ालात्‌ ।३९ 
भरमन्तोऽेभवारण्य कर्मारिमिेेषृताः । भुज्जन््यनन्तदु.लानि शर्मा न भजन्तो ।।३३॥ 
चिते जडात्मनां भातत सूखदु-खदयं भवे । न भूख भह मातरं च सवं दुखं विवेक्रिनाम्‌ ३४। 


समस्त दुःखो की लानस्वरूप इस प्रशुभ श्रनादि सतार मे धर्म फे पिना समस्त 
भारौ कर्भोदय से निरम्तर भरम करते रहते हं ।।२६॥ कम ते मे हृए भणौ ्रव्यक्षेत्र 
कात भव श्रौर भाव के मेद ते पाच प्रकारके संघारमें श्रमणा करते है ।1२६॥ पृथिवी 
प्र जो समसत पदगतं उनमे से श्राहार, कमं शरोर नोकमं ङे स्पमे इस जीवनेनोन 
ए व्यि हो भौर न चोड हो पे पुद्ल तीनों लोको मे नहीं है २७१) ब्रह } इस 
जगद्‌ मे जिने शुभ पुद्गलों से तेरा यहं शरीर रचा गया है पू्वभव मे उन्हीं पुदृगलो से श्रनन्त 
बार तरे शरीर लित हूए ह ॥२८॥ कर्मल्पौ शृ्कला से बन्धा हृश्रा यह प्रारी श्राकाश 
$ रसय प्रदेश म से लिस प्रद मे न उलन हमा हो श्रौरने मरा हो चह प्रदेश कभी 
ही है ॥२९॥ पापोदय से उतसपिरी श्रर अवसप के सभी समयो मे से निप्र समय 


मे यहु जौव न उस्न हरा हो श्रीरनमराहो वह ट ध 
दे भे समय नहीं है ।।३०।। नरक तियस्य 
मनुष्य श्र देवों मे ग्र वेयक पर्यन्त बहे योनि नहींहैनो ध 


भमस्त भीव इस जगत्‌ मे श्रनन्त कमं पद्गलों को वाधते 

अ द्गलों को बाधते 

व 1 शुरं ने जिनका यला पकड़ रका है! रेमे १४ 4 
हए जब अनन्त दुःख भोगते ह पुलका रंश सौ प्राप्ते नहीं कसते 1३३॥ 


चित्तम (त 
१ हुमा म; षा भा रहा है क पार घुल दुःख दोनं ---~-~ णार १ ल इत दोनो हं परु ज्ञानी 


पञ्चदश सगं शर [ १५७ 


० ० ^^ 
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^ 





इति सत्वा भवं त्यक्तवा एृत्सनाशर्माकर वुधाः । यतेन तपसा मोक्ष साघयध्वं सुलाणंवमू ।३५॥ 


शादु विक्रीडितम्‌ 
श्वभे दुःखमनारतं घनतरं तिय गतत केवलं 

मानुष्येऽपि वियोगशोकजनित दारिद्र रोगादिजम्‌ । 
देवत्वेऽपि सुराद्धनाच्यवनजं दाहष्रदं मानस 


मत्वेतीह्‌ जनाः शिवं सृल्लनिधि यत्नाद्‌ भजध्वं वतम्‌ ।३६। 


सारानुपरकषा 
एको जातो मृतरचैक" सी दुःखी धनेश्वरः । निर्धनो रोगवातेको भ्रमत्यत्र "चतुगंतीः ।२७॥ 
मिध्याहिसातूतान्यस्तरीचौयैरौद्रादिकमभिः 1 उपार्जयेनो जनः श्वभ्र यात्येकोऽत्रासुखाकरम्‌ ।३०। 
माथाक्रौटित्यशोकतंध्यानादरघमज्जसा  ग्रजैयित्वा तव्रजत्येकस्तियेग्थोनी रमेकशः ।।३६। 
हक चिद्व.ततपोयोगदानपूजायमादिभिः । कृतवा पष्य प्रयात्येकः स्वगं सरवेभुखावम्‌ ।॥४०॥ 





जनों के चित्त में यह्‌ भाव रहता है कि यहं सुख भ्रंशमात्न भी नहीं है सब दुःख ही दुःख 
है ।\३४॥। एसा जानकर है निद्रन्मन हौ ! समस्त दुःखो की खानस्वरूप संसार को छोड़ 
कर यत्नपु्वक तप के द्वारा सुख के सागरस्वरूप मोक्ष की साधना करो ।३५॥ नरक में 
निरम्तर ती्रतर दुःख है, तियंञ्चगति मे मात्र दुःख है मतुष्यगति मे वियोग श्रौर शोक 
से उत्पन्न तथा दरिद्रता रौर रोग श्रादिसे होने वाला दुःख है श्रौर देवेगति मे भो देवा- 
नीभ्रो के च्युत हो जाने से उत्पन्न, दाहु को देने बाला मानसिक दुःख है' ' 'एेसा जान कर 
है ज्ञानोजन हो ! शीघ्र ही सुख के भाण्डारस्वहूप मोक्ष की उपासना यत्न से करो 1३६ 
( इस प्रकार सतार भनु्क्षा का चिन्तवन फिथा ) 


यहं जीव ग्रकेला उत्पन्न होता हैः भ्केला मरता है, भ्रकेला सुखी होता है, भ्रकेला 
दुःखी होता है, श्रकेला धनपति होता है, श्रकेला निधन होता है, श्रकेला रोगी होता है श्रौर 
ग्रकेला ही चारो गतियो मे धमण करता है 11३७1) यहं जीव इस जगत्‌ मे मिथ्यादशन, 
हिस, श्रसत्य, परस्त्री सेवन, चोरी तथा कूर श्रादि कर्मो वे पाप का उपाजन कर श्रकेला 
ही दुःख की लान स्वरूप नरक में जाता है ॥।३८।। मायाचार, कंटिलता, शोक, भौर श्रातं 
ध्यान भ्रादि के द्वारा पापका संचय कर श्रकेला ही भ्रनेक प्रकार कौ तियेञ्चयोनियो मे 
जाता है ।।३९॥ सम्पग्दशेन ज्ञान चारित्र श्रौर तद के योग से तथा दान पूजा श्रौर इद्दिय- 
दमन श्रादिके द्वारा पण्य कर श्रकेला हौ समस्त सूलं के सागरस्वूप स्वगं फो प्राप्त 


१ चदुर्गती. खर 
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दानपूजानवादैश्च किच्वितपप्य विधाय ना  । मजत्येको वृयोनौ च धियं राञ्यादिगोचराम्‌ ।५४१ 
एको दीक्षां समादाय हतवा कर्माणि शूद्धघीः । तपोरत्तरयाढयो निर्वाण गच्छेदुगुणाम्बुधिष्‌ (४२ 
एको रोगादिमि्रस्तो मृत्वा कष्टेन पापभाक्‌ । वायुवत्सश्रमेद्श्वं स्व॑नसाऽशमेपुरितः ॥५३॥ 
इत्येकत परिताय॒जनमगृ्योश्च" सर्वथा । तयक्तवाङ्गादिषव्यं मचैकतवं बुघारनः ।1४५।। 
शाद्‌ लविकीडितम्‌ 
एको दु खमनारत च कुंगतौ पापोदयासाराभू-- 
देकः सौष्यमपारमद्भ ततरः ्वर्गेत्र भुड.्तं एुभात्‌ । 
एको मोक्षमनन्तगरमेजलपि कफमेक्षयाचयातयहो 
ुदधवत्ाशु वुधा भजध्वमतिश् स्वातमानमेक वि. ।।४५॥ 
एकत्वानुपरेक्ा 
देहाचत्र॒भवेदन्यो नडादात्मा हि निद्पुः ।स्वकौय तव किज्वान्यलुदुम्बस्वरीगृहादिकम्‌ 1४६ 
अन्या माता प्रिता्यन्योर माराः पत्राण्व वाम्धवाः। नये च स्वजना नूनं जायन्ते वंजातिषु ।\४७॥ 
1. 


हेता है ४४० दान पूना तथा आाजव-सरलता आदि कै दवारा किञ्चित पुण्य का उपा 
न कर यह्‌ मनृष्य भ्रकेला ही मनुष्ययोनि मे राज्यादि विषयक लक्ष्मी को प्राप्त होता 
६ ।४१॥ शरकेला हौ दोक्षा तकर तथा करमो को नष्ट कर शुद्ध बुद्धि श्रौर तप एषं रत्नत्रय 
ते गु्त होता हरा पशो के सागरस्वरूप निर्वाण को पराप्त होता है ॥४२। पापी जीव 
रेता ही रोगादि से ग्रस्त होता हा कष्ट से मरता है श्रौर श्रयते पाय फे फलस्वरूप 
दुःख से युक्त होता हरा वागु के परमान संसार में भ्रम करता है ।४३। इस प्रकार जन्म 
शौर मरण भे यह्‌ जीव सव प्रकार से ध्रकेला हौ रहता है यह जानकर है ज्ानीजन हो ! 
ररोरादि परव्य रो चोडकर श्रातमा े एकत्व कौ श्राराधना करो रथात्‌ श्रारमा श्रकेला 
ही है सौ हट परतोति करो ।४५।। पाप क उदय से यह प्राणी शरकेला ही कुगति मे निर- 
सतर दरःख भोगता है प्रौर पष्णोदय से स्वगे मे श्रपार तथा शराश्च्यकारक सुल भोगता 
॥ ध कर्मोके क्षय से श्रकेला ही भरनन्त सुल के सागरस्वरूप मोक्ष को पराप्त होता है 
व ॥ हो ! शीघ्र ही" -निरम्तर एके श्रपनो श्रात्मा कौ कमं से पृथक्‌ 
व ( इत प्रकार एकव श्रनरा का चित्तवन किया ) 
व र क त प्रत्मा जड शरीर पे श्रन्यङै व हां कुटुम्ब, 
य्‌ पराय शरपने कमे हो सकते है ? ।४६॥ च से सभी भ 1 1111 
1 


व 
१" उपनयो एर यण, २ पिततापपे सुर) 
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त ननन 


स्रग्धरा 
णर्मान्धि मुक्तिहैतु निखिलगृणनिषि स्वगेसोपानभूतं 
कर्मन धरममूल ह्यसुखचयहरं सेवितं ती्थेनाथेः। 
पोत संमारवाधौ भवमयचकिताः संवरं सवंथतनात्‌ 
कुर्वीध्वं मोक्षहेतोश्वरणसुतपसा ध्यानरतनत्रयाचैः ।।५१।॥। 
संवरानुतरेक्षा 
निजेरात्र द्विधा प्रोक्ता सविपाकाविपाकतः। जिनैराद्या च सर्वेषां मुनीनां तपसा परा ॥५२॥ 
सवरेण सम॒ यात्र निजेरा क्रियते बुधैः तपोवृत्तादिना देया साविपाका शिवप्रदा ५३ 
निजैरा जायते पुसां कर्मणां हि यथा यथा। निकटीमावमायाति मोक्षलक्ष्मीस्तथा तथा ॥८४। 
यदाराघनयात्र ध्यात्‌ सर्वेषां कमणां क्षयः। तदा मोक्षो यतीशानामनन्तगुसागरः ।।८५॥ 
मुक्तिस्त्रीजननी विष्वशमखानिं एाकरा । जगद्धिता सता मान्या निर्जरा कम॑नाशिनी ॥८६॥ 
प्रपक्वाम्रफलन्थत्र पच्यन्ते ह्य प्मणा यथा । तथा कर्माणि ह्ञानतपोवृत्तयमादिभिः ॥८५॥ 


स्वाध्याय रादि के द्वारा भ्रनन्त सुख को करने वाला संवर निरन्तर करना चाहिये ।\८०॥ 
जो सुख का सागरहै, मुक्तिका कारण है, समस्त गुणो का भाण्डार हैः स्वगं कौ सीटी 
रूप है, कर्मो फो नष्ट करने बाला है, धमे का मूल है, दुःख समूह को हरमे वाला है, तीथं 
ङुःरो के हारा सेवित है'श्रौर संसार सागर में जहाजस्वरूप ह एसे संवर को हे संसार के 
भय से भीत पुरुषो ! मोक्षप्राप्ति फे लिये ध्यान तथा रत्नत्रय श्रादि के द्वारा सपुरं प्रयत्न 
से प्राप्त करो ॥८१॥ ( इस प्रकार संवर अ्नुप्क्षा का चिन्तवन किया ) 


इस जगत्‌ में जिनेन्द्र भगवान ने सविपाक श्रौर ध्रविपाक के भेद से निर्जरा दो प्रकार 
की कही है । उनमें से पहली-सविपाक निर्जरा सभी जीवों के होती है भ्रौर इसरी-प्रविषाक 
निर्जरा तपके द्वारा मुनियों के होती है ।*२॥। इस जगतु मे विद्वज्जनो के द्वारा तप श्रौर 
सम्यक्‌ चारित्र श्रादिसे संवर के साथ जो निर्जरा की जाती है वहू मोक्ष को देते बाली 
भरविपाफ़ निज ग्रहृएा करने योग्य है ॥८३॥। पुरुषों के जेसे जसे कर्मों की निर्जरा होती 
जातो है वैसे वैसे ही मोक्ष लक्ष्म निकटभाव को प्राप्त होती जाती है ।।5४।। जब यहां 
मुनियों के श्राराधना के वारा समस्त कर्मो काक्षयहो जाता है तब श्रनन्त गुणों का सागर 
स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।८४। निर्जरा मृक्तरूपी.स््ी कौ माता है, समस्त सुखो की सान 
है, रणो का भ्राकर है जगत्‌ हितकारी है, सतपुरषों को मान्य है तथा कर्मो का नाश करने 
चाली है ।।०८६। जिस प्रकार यहां गर्मी द्वारा विना पके भ्राम के फल पका लिये जाति है 
उस प्रकार दशन ज्ञान तप चारित्र तथा इन्द्रियं दमन श्रादि के द्वारा उदयावली में ग्रपराप्त 
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इति मत्वा प्रयलेन कार्या सात्र मुभूषुभिः। कमणां मुक्तिलामाय चिद्धयानतपसादिमिः 11५०॥ 
रलत्रयेणए सारेण त्रिकालयोगदुःकरेः। मनोऽक्षदमनेर्नव कायक्तेणपरीपहै" ।*६॥ 


शाद लविक्रीडितम्‌ 


संसाराम्बुधितारिकां क्षयकरं दुःकर्मशतोः परा 
स्या श्रीजिनपुड गेगु निधि मृक्तिस्तरियो मातरम्‌ । 
दु"लापरौ ^पविस्निमां सुखखनी श्वभ्रालयेष्वगेलां 
ुर्वध्वं शिवेलब्धये सुतपसा दक्षाः सदा नि्ज॑रामू ।।६०॥ 


। निजेरानूप्रक्षा 
भ्रघोमध्योदु घवभेदेन लोको नित्यस्त्िघात्मकः । श्र्त्रिमो जिने प्रकेतो भृतः षड््रव्यसवयैः ।६१। 


नरकाण्यप्यधोभागे सप्त ॒दुःखाकराणि च । भवन्तयेकोनपञ्चाशत्यटलान्यखिलानि च ।,६२॥ 
चतुरशौतितक्षाणि कुरिितानि विलान्यपि । र्वाशर्माकरीभूतानि स्यु छृत्स्नानि संग्रैः ।1६३॥ 
थे स॒प्त व्यसनासक्ताः परस््रोषनलम्पटा. । क्रूरा रौद्राशया रद्रकमेध्यानादिततराः ॥६४॥ 


0 
कमं पका लिथे लाते है-निजंशं कर दिप जाति है ।\२७। एे्ा जानकर यहां मोक्षाभिलाषी 
जीवों को मोक्ष कौ प्राप्ति के लिये ज्ञान ध्यान तप प्रादि, सारभरुत रत्तत्रयः प्रतिशय कठिन 

त्रिकाल योग, मन तथा इ्दरियवमन श्रौर कायव्तेश तथा परोषह्‌ जय के द्वारा यत्नपर्वक 

कर्मो कौ श्रविपाक ति्जेरा करना चाहिये ॥८०-८६।। जो संसारहूपौ समुद्र से तारनं 
वाली है , दुष्टक्मरूपौ शत्रु काक्षय करने वाली है, उक्कृष्ट हैः श्री जिनेन भगवान्‌ के 
हारा सेवनीय है, गुणो का भण्डार है, मुक्तिरूपी स्त्री को माता है, दु खरूपौ पर्वेत को 
नष्ट करने के लिये व्र समान है, सुख शौ खान है तथा नरकरूपौ घर कौ प्रागल है एेसी 
निजरा को हे चतुरजन हो ! मोक्ष को प्राप्ति के लिये उत्तम तपके दवारा निरन्तर 
करो ।९०॥ 
{ 1 व निरजरानुत्र्षा का चिन्तवन किया ) 

मध्यलोक भ्रौर उष्वंलोक के भेद से लोक तीन प्रकार 

का कहा है। यह्‌ लोक नित्य है ्रहृनिम है शरीर चह दरव्यं के सपह से भरा हृभ्रा ह 

॥९१॥\ रधोभाग भे दुःखों कौ दानस्वसूप सात नरक है । इन सात नरकों के षव मिला 

सी लाल निन्द्य विल है । यै संपुरां बिल समस्त दुःखों कौ 
सात व्यसनं मे भ्रासक्त है, परस्त्री श्नौर परधन क लोभी 

द्र कायं तथा रोद््यान से तत्पर सा र्वान्‌ मे तत्पर है, मिष्या कौ वाना मिथ्यात्व कौ वासना 


जिनेन्द्र भगवाप्‌ ने श्रधोलोकः, 


खान है ।1६२-इ्र। जो मनुष्य 
हैः कूर है" रौद्र परिणामी है, र 


१ वधतूत्पा 
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८ 
मिध्यास्वगसितता भृढाः पापिनो धर्मेविताः । निन्दका देवधमदिस्ते यान्ति तासु भूमिषु ।€५॥ 
चेदनादिभवं दुं मानसं कायजं मरत्‌ । भुञ्जते तत्रते पापा्विवाचामगोचरम्‌ ।।९६॥ 
जम्ब्ीपादयो द्वीपा लवणोदादयोऽन्धयः 1 भ्रसंस्याता जिनैरुक्ता वलयाकारधारिणः ।।९७॥ 
भर्वादिपर्वता जेया जिनागारादिमण्डिताः। हृदा नादयः क्ैत्रभोगकमेषरादयः ।।९८॥। 
इत्यादिमध्यलोकोऽ्र  ह्यायंम्तेच्छजरनंशं तः । कवचिदेदेवंश्च विज्ञेयः पुष्यपापादिकारणः ।६९॥ 
श्रसस्येयविमानानि चैत्यागारयूतान्यपि । १द्रनग्रहनक्षत्रतारकाणा भवन्त्यहो ।।१००॥। 
स्वर्गाः षोडश धिज्ञेयाः सौधर्मादय एव च । गरैवेयकादयः कत्पातीताः सवेसुलाकराः ॥१०१॥ 

~ 


से सहित है, मूखं है पापी है, धमं से रहित ह, तथा देव शरोर धम परादि के लिन्द हवे 
जीव उन भरमियों मे जाते ह ।\६५॥ वहां वे पाप के कारण छेदन भ्रा ते होने वाते 
कपिवचनागोचर काथिक शरोर मानसिक महात्‌ दुःख भोगते है ॥९६६॥ 


मध्यमलोक मे जितेन्द् भगवाद्‌ ने जम्बुरीप को श्रादि लेकर शरसंयात दवीप भ्रौर 
लवण समुद्र को भ्रादि लेकर ग्रसंख्यात समुद्र कहे है । ये ह्रीप सभुद्र चूड के श्राकार एक 
दूसरे को घेरे हुए है ।\९७।। जिन चैत्यालयं से सुशोभित मेद श्रादि पवत, सरोवर, नदी 
रादि, कषे, भोग भूमि कमंभूमि श्रादि, सब मध्यम लोकं है । यह मध्यम लोक भराय तथा 
स्तेच्छजननों से श्रौर कही देवो से मरा हृश्रा है तथा पुण्य पाप श्रादि का कारण है । भावाथे- 
मध्यलोक के श्रदाई द्वीप मे श्रायं तथा म्लेच्छं मनुष्यों का श्रस्तित्व है श्रौर उसके प्रागे 
असंख्य द्वीप समुद्रो मे देवों का निवास है । तियेज्चों का निवास सर्वत्र है । कहीं कहीं राई 
दीप मे भी व्यस्तर ग्रौर भवनवासी देवों का निवास है ।९०-६९॥ श्रहो ! जिन चेत्या 
लयों से पुक्त चन्द्रमा सूयं प्रह नक्षत्र श्नौर तासे के श्रसख्यात विमान भी इसी मध्यमलोक 
मे है । भावाथ -मध्यलोक का विस्तार भेर परवत के एक हृनार योजन नीचे पै लेकर मेर 
पवत की चोटी तक साना गया है इसलिये ज्योतिषी देवों का निवास भौ मध्यमलोक में 
ही है एेसा जानना चाहिये ॥१००॥ 
उध्वलोक मे सौधं श्रादि सोलह स्वगं श्रौर प्रं वेयक श्रादि कल्पातीत विमान 
जानना चाहिये । ये सभी विमान सब सुखो कौ खान है । भावाथं-मेर पवत की बलिका फे 
ऊपर एक आल का श्न्तर छोड़कर ऊर्वंलोक कौ सीमा शुर होती है ! सौधर्मादि सोलह 
स्वं कलप कहलाते है क्योकि इनमें इन्र सामानिक् श्रादि दश मेदो की कल्पना रहती है श्रौर 
उसके अपर नव ग्र यक श्रादि कत्यातीत कहलाते ह क्योकि उनमें इनद्रादिक भेदोंकी 
= 


१, चन्र सूर्यग्रह । 
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चतुरशौतिलक्षास्तरयोविशतियुता दिवि । त्रिसहस्ोनलक्षश्च विमानः सन्ति चाखिलाः १०२ 
ग्रनकदधिपमायुक्ता जिनधामविभषिताः । विश्वशरमाक्ररीभूताः कस्सदुःखादिदूरगाः १०३२ 
रलव्यतपोधूपा ज्ञानध्यानपरायशाः । जिनमक्ताः सदाचारा वरतशीलादिमण्डिताः 1१०४ 
स्ववततरागादिदोपौधा निष्पापां घमैवासिताः यान्ति स्वगं यथायोगं सदाचारा नरोत्तमाः 1१०५ 
ते तत्र विविघ शमं दिव्यस्त्रीभिः समं सदा । भुञ्जाना न गतं कालं जानन्ति पुण्धपाकतः ।१०६ 
मोक्षाब्यास्ति शिला लोकागरे शुद्स्फटिका शुभा । १नरकैत्रसमा वृत्ता रुद्रा दरादश्षयोजना ॥*१०७।। 
तव्राष्टकर्मनिमुक्ता गुणाष्टकविभरूषिताः । बन्दा मया च भन्यौघनित्याः सिद्धा हि चिन्मया । 
भूञ्जते श्रोत्तम शमं निरौपम्यसुखो दवम्‌? । भ्रनन्त विषयातीतं स्वात्मज शाश्वत सदा ॥१०६। 


एव॒ लोकत्रय ज्ञात्वा सुखदुःखादिसंकृते । वैराग्िणो यतऽ मुक्तौ रलत्रयादिमि ।११० 
शाद लविक्रीडितम्‌ 
सर्वदव्यभृतं ह्यनादिनिधनं शर्मागूला्याकरं 
निलयं हग्विषयं जिनस्य नियतापंस्यप्रदेशातकेम्‌ । 


केत्पना नहीं रहती है ॥१०१॥ उ्वलोक के सब विमान चौरासी लाल सतानवे हनार 
तेस ६ ॥ १०२) पे सभी विमान भ्रनेक ऋद्धियों से सहित है जिन मन्दिरों से विभूषित 
ह! समस्त खो शौ खान है तथा सव दुःल श्रादिसे दूर है ।॥१०३॥ जो रह्नत्रय तथा 
तपरूपौ ्राभूषण से सहित है ज्ञान ध्यान मे तत्पर रहते है, जिने भगवान के भक्त है, 
सदाचारी ह त्रतशीत रादि से भ्रलंकृत है, जिन्होनि रागादि दोषों के समूह को छोड दिया 
हैः जो पाप रहित है श्रौर धमं की वासना से सहित है एसे समीचीन श्राचार विधार वाले 
उत्तम मनुष्य यथायोग्य स्वर्गो म नाते ह ।। १०४-१०५॥ वे बहु पुण्योदय से देवाद्ग 
$ साय सदा चुल भोगते हृएु गत काल को नहँ जानते । भावा्थ-निरन्तर सुख मे निमग्न 
रहने से वे यह नहीं जानते कि हमारा कितना काल व्यतीत हौ चुका है \\१०६॥ 

लोक के श्रगरभाग मे सिद्धशिला है जो शुद्ध स्फटिक कौ है, शुभ है, मनुष्य क्षेत्र के 
यवर पताल लाख योजन विस्तार वाली है, गोल है श्रौर बारह योजन भोटी है 


11६ र १ राढ भ ४५४ भ्राठ गुरो से विभ्रषित, मेरे तथा भव्यजनों के द्वारा 
पन्दनाप, नत्व तथा चिन्पृत्नि सिद्ध भगवान्‌ सदा उस उत्तम 
निर्पम-निराङरुल भख से उत्पतन है, 4 


दृत रोर भाण्वत ई भरन्त है, विषौ से रहित है स्वकीय ्रात्मा से 

व म्बत ट 1} १०८-१०६९॥। इस प्रकार तीनों लोकों को जानकर सुख दुःख 
खलाकम्‌ वश्य को धारण करने वाते 

स मुनि रलत्रय भ्रादि के द्वारा मुक्तिक 


ते ई ५११०१ जो सरव वयो से भरा ह्र है, श्रनादि निधन है, चुल दुः 
१ पटक {द लोरवतृता र किरौवप्य पूवोद्धवयृ नरनप 


# पञ्चदश सगं % [ १६७ 
पण्यापुण्यगृह जिनेनद्रगदितं ज्ञात्वेह लोकत्रयं 
हत्वा रागमनारतं सुतपसा मोक्षं भजध्वं बुधाः ।1१११॥ 
लोकानुपरक्षा 

मानूष्य॒दुलैमं विद्धधवरानन्ते भवसागरे । चिन्तारत्नमिवाब्घौ दु कर्मारिवशवतिनाम्‌ ।११२। 
तस््ाप्तेऽप्यतिदुःप्राप्यमायंखण्ड वृषाकरम्‌ । कथञ्चिद्धि तदाप्तेऽतिदूर्लभं फुलमूत्तमम्‌ ॥ ११३॥ 
तल्लब्धैऽ्यद्धिनामायुनं दीघं सुलभ क्वचिद्‌ । दीर्घायुषामपि चृ.णां मति. साध्वी 'हपृरंता ॥ 
कषायहीनता धमं बुद्धिरदेहनिरोगता । देवगुरवादिसामग्री मणिवतमुष्टुदुलेभा ।११५॥ 
लब्येष्वतेषु मुञ्चन्ति मिधथ्यात्व ये न निःफला । सामग्री सासिला तैषां घमेहीना यथा मति. ।११६। 
तत्त्यागेऽपि श्रूतं वृत्तं तपश्चत्यन्तदुलेभम्‌ । निःपापाचरणं पुं सां भवेत्कल्प्रुमोपमम्‌ । ११७। 
इत्यादि बोधिलब्धाना समाधिमरणं महत्‌ । निधानं वानघाचारं यावज्जीवं सुदुलेभम्‌ ११८ 


श्रादि की खान हैः नित्य है जिनेद्धदेव के हष्टिगोचर है-केवलज्ञान का विषय है, नियत 
भ्रसंख्यात प्रदेश वाला है, तथा पुण्य ्रौर पाप का घर है देसे जिनेन्द्र कथित तीनों लोकों 
को जानकर हे बुधजन हो ! राग को नष्टकर निरन्तर तपके हारा मोक्ष की श्राराधना 
करो ।१११॥ 
( इस प्रकार लोकानतरेक्षा का चिन्तन किया ) 

दष्ट कर्मरूपी शबरुध्रो के वश मे रहुने वाले जीवों को इस ्रनन्त ससार सागर में 
भनुष्य पर्याय उसी प्रकार दलभ है निस प्रकार कि समुद्र मे चिन्तामरि दुलभ होता है 
॥११२॥ उस मनुष्य पर्याय के प्राप्त होने पर भौ धमं को खान स्वरूप श्रायं खण्ड का 
मिलना कठिन है । कथंचित्‌ श्रायेखण्ड के मिलने पर भी उत्तम कुल का मिलना प्रत्यन्त 
कठिन है ।।११३॥1 कदाचित्‌ वहं भी मिल जाय तो दीघं श्रायु का मिलना सुलभ नहीं हँ 
तथा दोघं रायु मिलने पर भी मनुष्यों कौ उत्तम बुद्धि, इन्दियों की पुरता, कषाय की 
हीनता, धमं कौ बुद्धि, शरीर कौ नीरोगता श्रौर देव गुर भ्रादि की सामग्री का मिलना 
मरि के समान प्रत्यन्त दुर्लभ है ।1 ११४-११५।। इन सबके मिलने पर भी जो मनुष्य 
मिथ्यात्व को नहीं छोड़ते है उनकी वहू समस्त सामग्री उस प्रकार निष्फल है जिस प्रकार 
कि धमे से रहिते बुद्धि निष्फल होती है \\ ११६} मिथ्यात्व का त्याग होने पर भी सम्य 
गान, सम्यक्चारित्र भ्रौर सम्यक्‌ तप श्रत्यन्त दुलभ है । वास्तव में पाप रहित श्राचरण 
मनुष्यों के लिये कल्पवृक्ष के समान है 1११७! इत्यादि श्प से बोधि को प्राप्त हुए 
मनुष्यों को बडे भारी निधान के समानं निर्दोष श्राचरण से युक्त समाधिमरण का प्राप्त 


२. इद्छिपूरता । 


१६५ ] ॐ शरी पाश्वनाय चरित % 








~~~ 


इयादि वोधिमासाद्च समाविमरणो दृः । महायत्नो विवात्यो येन सा सफला भवेत्‌ ।११६। 
प्राप्य वोषि प्रमादं ये तद्रक्षारौ च कुवते । समाधिमरणे तेऽवाद्धवारण्ये भ्रमन्त्यहो 11१२० 
इति मत्वा सनः कार्यो वोधिरक्षाविधौ महान्‌ । यत्तश्चोत्तममूतयवादौ प्रमादेन विनानिषम्‌* १२१ 
शाद लविक्रोडितम्‌ 
संघार च दुःखराशिविक्टे वृतं कुले चोत्तमं 
स्वायुः कायमनामयं लसघ्कलं सारं विवेकं वृषम्‌ । 
विन्तारत्नमिवातिदुतमतरे दकं मनोकूतं 
ृदष्वेत्याशु जना यतध्वमनिगं धमं च रलत्रये । १२२॥ 
बोधिदुरतमानुप्रेक्षा 
गवाना पतनाच्छीध्रः य उद त्यद्धिनः शुभे । स्थापयत्यचलस्थानि तं घर्म विदध तत्वतः ।१५३॥ 
उतमादौ क्षमा मादेवमाजेवं सुसत्यवाक्‌ । भौव संयम एवानुतपस्त्यागस्तथोत्तमः । १२४ 
भआङ्ज्विनयं महदरं तेति दभात्मकः। धरः साघ्योऽप्यमीभिः सत्लक्षरोदंशमिवुं वेः १२५। 





होना जौवन पर्यन्त प्रत्यन्त दर्लभ रहता है । भावाथ -बोधि कै प्राप्त होने पर भौ यथा- 
विपि समाधिमरण का प्राप्त होना कणन है ॥ ११० इत्यादि रूप स बोधि को प्राप्त 
करं तानी जीवों को समाधिमरण के विषय महात्‌ यत्न करना चाहिये जिससे वहू बोषि 
पफल हो सके ॥११६॥ जो मनुष्य बोधि को प्राप्त कर उसकी रक्षा रादि करने तथा 
समाधिमरर मे प्रमाद करते ह दे पाप ते संसार सागर मे भ्रमण करते है ॥१२०॥ ठेसा 
जानकर मनुप्यों को बोधि कौ रक्षा तथा उत्तम समाधिमररा रादि से प्रमाद रहित होकर 
निरन्तर भतन करना चाहिये ॥१२१॥ दुःखसमूह्‌ से परिप्रं इस संसार मे मनुष्यभवे, 
उत्तमकृल, दीघं रायु, नीरोग शरीर, इन्दियों कौ पूता, शरेष्ठ विवेक, धर्मे, समर्थं मन, 
मम्यवन् भर सम्यज्ञान ये सव चिन्तामणि के समान श्रत्य त्त दुलभ है देषा जानकर है 
सानाजन हो } घमं तथा रत्नत्रय के विष्य मे शीध्रही निरन्तर प्रयल करो ॥१२२॥ ` 


( इत प्रकार वोधिदुतंभभावना का चिन्तन किया } 


, जे न॑मारह्पो मागर मँ पतन से निकाल कर जीवो को शीघ्र ही शुम श्रौर ग्रवि- 
नमा ज्यान मे स्वापिति कर ३ उमे परमार्थ से धर्मं जानो \। १२३॥ सब से पहले विदानों 
१ मनम, माद, आरव, सत्यवचन, शौच, संयम, तप, उत्तमत्याग, ्राकिञ्चन्य प्रौर 
मान्‌ ध यह्‌ दमनप घर्मे, इन उत्तम क्षमा आ्आादि दश लक्षो के हारा सिद्ध करना 

णा १. 


१.८१ १५्य्‌। 
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धर्मो नरकपातालान्नरानुद्रितु क्षमः । तथा स्थापयितुं शक्रराज्येऽनन्तसुतेऽथवा । १२६॥ 
घरमोऽमूत्र सुपाथेयं सहगामी वृषोऽद्धिनामू । सर्वेत व्यसने बन्धमः पापारिनाशक्त्‌ ॥१२७॥ 
मुक्तिश्रीः स्वयमासक्ता यात्ति धमत्सुषमिणः । स्वभायव दूतं लोके का कथा परसच्छि.य. १२८॥ 
ये कुर्वन्ति सदा धर्म हृकृचिद्र.तं : क्षमादिभिः । तेषा कि दुलभ लोकत्रये सौख्यं च सत्पदम्‌ १२६ 
भासते सफल तेषा जन्मायुये निरन्तरम्‌ 1 सवेशक्या भन्तेक धमं यलेन मृत्तये ॥१३०॥ 
बिना धर्मेण॒॒लोकाता मानुष्यं दुलभ वृधा । सल्कुल च मतियस्मातु तत्स्याच्छवभरस्य कारणम्‌ । 
जीवन्तोऽपि मूता ज्ञेया मानवा धर्मवजिताः । धरमेवन्तोऽगृत्ता नूनमिहाभुत्र च जीविता ॥१३२॥ 
विज्ञायेति न तेतव्यात्रैका कालकला क्वचितु । विना धपे सपराप्यं मनुष्य दुलभ जनं. ।१३३॥ 


शादु लविक्रीडितम्‌ 


धमो वि्वभुलप्रदोऽघहतको घमं व्यधर्घाभिका, 
धर्मेणाशु विलभ्यते शिवपद धर्माय पूर्ध्वा नमः। 


चाहिये । १२४-१२५॥ धमं, मनुष्यों को नरकरूपी पाताल से निकालने तथा इन्र का 
राज्य श्रथवा श्रनम्त सुख-मोक्ष में स्थापित करने के लिये समथं है ॥१२६॥ धर्मं, परलोक 
के लिथे उत्तम पाथेय-संबल है, धमं प्राणियों के साथ जाने वाला है, धमं सभी संकटो मेँ 
बनधु है श्रौर धम्मं पापह्पी शत्रु को नष्ट करने वाला है ॥१२७॥ धमं से जब सूक्तिहूपी 
लक्ष्मी स्वयं श्रासक्त होकर श्रपनी स्त्री के समन शौघ्रहौी सपीपश्रा जाती है तब श्रत्य 
लक्षिमयों को क्था कथा है ? ।१२८॥। जो मनुष्य सम्यग्‌दशेन ज्ञान चारित्र तथा क्षमा 
श्रादि कै वारा सदा धमं करते है उनके लिये तीनों लोको मे कौन सुख श्रौर कौन उत्तम 
पद दुर्लभ है ? प्र्थाद्‌ कोई भ नहीं ॥।१२९॥ उन्हीं का जन्म श्नौर जीवन सफल मापरुम 
होता है जो संपुणं शक्ति से भुक्ति के लिये निरम्तर एक धमं कौ उपासना करते है । १३०। 
धमं के विना लोगों कं दुलभ मनुष्य भव, उत्तम कुल श्रौर उत्तम बुद्धि व्यथं है कथोकि 
उसके चिना यह सब नरक का कारण है ।१२१॥ धमं से रहित मनुष्व जीवित रहते हए 
भी भृत है श्रौर धमे सहित मनुष्य मर कर भी इस लोक तथा परलोक में जीवित है एेसा 
जानना चाहिये १३२ रेषा जानकर तथा दलं मनुष्य पयि प्राप्त कर मनुष्यों को धमं 
के बिना कहीं काल की एक कला भी नहीं व्यतीतं करना चाहिये ॥१३३॥ 

धम समस्त सुखो को देने वाला, तथा पापों का नाश करने बाला है, धार्मिकनन 
धमं करते है, धरम कै द्वारा शीघ्र ही मोक्षपद प्राप्त होता है, धमं के लिये शिर से नमस्कार 
हो, धमे से भिन्न दूसरा हितकारी पिता नहीं है, धमं का मुल सम्थग्दशेन हैः मे प्रतिदिन 


१०० ] भो पाश्वेनाय चरितं ॐ 


पर्मन्नास्त्यपरः पितात्र हितकृढमेस्य वीजं सुम्‌, 
धरमऽहुं विदधे मनः प्रतिदिनं है धम मेऽघं हर ।१३४॥ 
इत्येता हृदि विन्तयन्त्नुदिनं मक्त ुसख्योप्यनु- 
क्षा येऽत्र परलायतेऽघसदहितो रागश्च तेभ्यः खलः। 
तत्नाशा्च विजायतेऽतति परमो निर्येद एवाषहुत्‌- 
निर्वेदत्तप एव दुःकरमतस्तेषा शिवोऽषक्षयात्‌ ॥१३५॥ 
मालिनी 
सकलगुरानिानाः सवंधिद्न्मूता जिनवरमुनिेव्या रागयापारिहन्रीः । 
शिवगतिसुसलानीः सिदयेमु क्तिकामा अनवरतमनुप्रेक्षा मजध्व प्रयत्नात्‌ ॥१३६॥ 
शाद लविक्रीडितम्‌ 
यो रागाविरिपू बिभित्य जिनपो नितरेदतीक्षासिना 
वाल्येऽ्यत्र चकार संनिजवे वैराग्यरागयं महत । 
हत्वा शमे वृदेवज च विभव व्रैलोक्यराज्याय तं 
स्तोष्ये तदूपुरासिद्धये गूरागणषिष्नौधनाशकरमू ।१२३७॥ 
इति भरीभटटारकसकलकीपतिविरचिते ्ीपासवेनायवरिनैु्रावशंनो नाम पज्वदगः समः ।। १५ 


धमं मे मन लगाता ह, है धमं ! मेरा पाप नष्ट करो ॥ 
नपर का जो प्रतिदिन हृदय मे चिन्तन करते हैँ उनके समीप से पाप सहित रगरूपी 
रन भाग जाता है, राग के नष्ट हौ जाने सेपाप को नष्ट करने बाला श्रत्यन्त उक्कृष्ट 
वराग्य ही उतपन्न होता है, वैराग्य से कठिन तप भप्त होता है श्रौर तपसे पापो काक्षय 
होकर मोक्ष प्राप्त होता है १३५ जो समस्त गुणों 


भूल है, जिनेन्द्र देव तथा बड़े बडे पनिपो क द्वारा सेवनीय है, राग रोर पापरूपो शतु को 
नष्ट करने वालो है, श्रौर मोक्षगति के सुखो को खान है, ठेसी ्नूप्रेक्षाशरों का हे मोक्षाभि- 
लापौ जोचो ! । मोक्ष के लिये निरन्तर ्यत्नपवेक चिन्तन करो ॥१ ३६। 


१३४11 मुक्ति की सखी स्वरूप इत 


हृए भे, गुखसमुह के हारा विष्नसमूह को नष्ट करने वालि उन पाश्वं 
पिन की, उनके गुरो कौ प्राप्त के लिये स्तुति करता ह ॥ १३७॥ १ 


व इस प्रकार श्रीभद्र सकलकीति के दारा विरचित शरी पाश्वनाय चरित मे 
< श्र का वरसंन करने वाता यद्रहबां समं समाप्त हूत्रा ११ 


% षोडश सगं # [ २५१ 


षोडशः सगः 


धीमन्त ॒द्यक्तरागादिदोष लोक्वयाचितम्‌ । वैराग्यादिगुरापन्नं पाश्वनाथं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
श्रथ सारस्वता देवा श्रादित्या वह्वयोऽस्णाः। निनेरा गर्देतोयाख्यास्तुषिता दिव्यमूतेयः ।॥२॥1 
्रव्यावाधा श्ररिष्टाः स्युरेते लौकान्तिकामराः । श्रष्टा त्रिदशेमन्या घ्र.वमेकावतारिणः ॥३॥ 
१विषएवपूरवधराः सौम्या देवीरागादिवजिताः । जिननिःकरान्तिकल्याणाशसिनो मृक्तिकाडि क्षणः।५। 
ब्रह्मलोकालयावासाः स्याता देवषयोऽमलाः । स्वावधिज्ञानयोगेन ज्ञातनिःक्मणोत्सवाः ।।४५।। 
अआजममूरधोतयम्तः स्वं स्वाद्धभूषादिदीप्तिभिः। तवर ते स्वनियोगाय निसगेत्रह्यचारिणः ॥६॥1 
तदह्िकमलौ नत्वा पू्षाम्यच्यं मनोहरौ । कल्पवृकपरसूनाेभेक्या = संयमकारणौः।।७।। 

वचोऽमतमेनोक्ञेसते तद्गुरग्रामशसिमिः । भक्त्या प्रारेभिरे स्तोतु जिनवेराग्यवृद्धये ।।८॥। 





षोडश सगं 


जो ्रनन्तचतुष्टय स्प श्रन्तरङ्ध श्रौर श्रष्टपरातिहा्यरूप बहिरङ्ध लक्ष्मी से सहित 
है, जिनके रागादि दोष चुट गे ह, जो तीनों लोकों े द्वारा पलित है, तथा वराग्यादि 
गुणों से संपन ह उन पाश्वनाथ भगवानु को मे नमस्कार करता हूं ॥१।। 

श्रथानन्तर सारस्वत, श्रादित्य, वह्धि, श्ररुण, गदंतोय, दित्य शरीर के धारक तुषित, 
परव्थावाध श्रौर श्ररिष्ट ये श्राठ प्रकार के लौकान्तिक देव,जोकिदेवोके द्रा मान्यैः 
नियम से एकभवावतारी है, समस्त पूर्वो के पाठी है! सौम्य है देवी सम्बन्धी रागादि से 
रहित है, जिनेन्द्र भगवान्‌ के दीक्षा कल्यारक को सुधित करते है, मुक्ति फे प्रभिलाषी है, 
ब्रह्मलोक ~पञ्चम स्वगं के निवासी है! देवषि नाम से विख्यात है, निमल है, रपे श्रवधि- 
ज्ञान े द्वारा जिन्होनि दीक्षा कत्यारक के उत्सव फो जान लिया है जो श्रपने शरीर तथा 
श्राभृषणादि की दीप्ति से श्राकाश को प्रकाशित कर रहै हँ तथा स्वभाव से ब्रह्मचारी है, 
श्रपना नियोग पुरा करने के लिये वहु श्रा पचे ॥२-६॥ प्राते ही साय उन्होने भगवानु 
के मनोहर चरण कमलो को नमस्कार किया, संयम के कारणमूत कत्पवृक्ष के पुष्प श्रादि 
से भक्तिुरवेक पुजा कौ श्रौर उसके पश्चात्‌ वे भगवान्‌ के गुणसमुहं को सुचित करने वाले 
मनोहर निल वचनो के हारा जितेन देव के वैराग्य कौ वृद्धि के लिये भक्तिपूव॑क स्तुति 
करने को उद्यत्‌ हए ।\७-०॥\ 


१ चतुरदशपूवंघराः २. गगनं । 





२०२ ] श्री पर्वेनाय चरित % 





मोहारात्तिजियोचयोगमधुना संविविलमूना 1 भव्याद्धिनां जगन्नाय वन्ुङृतवं त्वयेहितम्‌ !1६॥। 
्रकमपतेऽच कामारिः संवेगापिकराङतम्‌ । दष्ट्वा छां हा इतो रीत्युकतवा नाय दप्रियायुतः। 
जगत्नयमिदं देव धमेहस्तावलम्बनैः । शरत्ानकुपपातात्वंकास्प्यादृदढरिप्यसि 11११ 
त्वया निव्याद्तिं मपोतमार्ह्य दुस्ठरम्‌ । उत्तरिप्यन्ति भव्यौषां जिनानन्तभवाम्बुषिम्‌ १ 
देव वागंगुभिरदीप्तर्मोहनिद्रास्तचेतनम्‌ । वोवयिष्यसि विष्वं प्व स्वगेमोक्ताघ्वदभिभिः ।१३ 
पाषपद्ं निमम्नान्राणिनस्त्वमृदरिष्यसि । छृपवा नाथ ॒धरमोपदेणहृस्तावनम्वनेः ।१४॥ 
मोहमल्सविकेतारं त्रातारं गरणायिनामू । हन्तार क्मशवररां त्वां वदन्ति विचक्षणाः 1 १५॥ 
त स्वयम्भूः स्वयंवुडधस्विलानालङ्ध.तः पुषः । प्रस्मान्मृक्तिपय नाथ वोववितामि निप्तुपम्‌ ।१६। 
ञाममूतं न॒ वोध्यस्लमस्मदादिभिरेव हि । दीयते कि प्रकाशाय रवेर्दीप जगदुः ॥१७॥ 
-वनस्पततेयेवा पूर्वन त्रियते शठैः तथा सत्रोवनं तेऽस्माभिनिवोवाय केतरलम्‌ '1 १८॥ 





है जयन्नाय ! इस समय सोहरूपी शत्रु को जीतने कौ इच्छा करते हूए श्रापने भव्य 
जीवों के प्रति बन्धु काकायंकरतेकीचेष्टा कहै 116 है नाय ¡ लिनका हाथ संवेग 
स्यौ खड्ग से सहित है से श्रापको देखकर श्राल रति श्रौर प्रीतिर्पी दो प्रियाशरो ते युक्त 
कामदेव हाय मारा गया' यह्‌ कहकर थर थर कते लगा है ॥॥१०॥ हे देव ! श्राप दया 
भाव से धर्र्पौ हाय क प्रालम्बन देकर इत जगतुत्रय को अरनानस्पौ कूप मँ पतन ते 
उदुधृत करोगे 11११५ हे लिन ! श्रापके दारा निर्मापित धमप जहाज पर शआराह्ढ होकर 
भवय जीवों के पह कल्निई से पार करने के योग्य श्रनन्त संसार्पी सागर फो पार 
कर ॥1१२१ हे देव ! मोही निद्रा से जिसकी चेतना नष्ट हो गई है ठेस विष्व को श्राप 
स्वग तथा मोक्ष का माग दिष्ठलाने वाली वयनरूपी किरणों जे द्वारा जागृत्त करेगे 1१३ 
है नाय 8 भाप दयाभाव से धर्मोपदेशरूपौ हाय का श्रालम्बन देकर पापपङ् मे इदे हए 
प्रारियों का उद्धार कती 11१४1 विदाबु लोग श्रापको मोहृरूपौ महल के विजेता, शरणा- 


मं (4 कर्मर्पी श्रो [4 दः 
धिये १ प्क तथा क्मह्पी शरश का धात करते वाला कहते ह 11१५१ हे नाथ ] आप 


है तीन नानो से श्रलङृत ह तथा उत्तम दधि से युक्त हं ग्रतः हम 

सवको निष शुक्ति का साग दतलादेगे १६1 ह ्ानमूतं ! यह्‌ निरिचित ह किश्राप्‌ 
ह लो 9 हसा वोन्य नहु ह रयात्‌ राको संबोधित करने कौ योग्यता हेम लो सँ 
न हे} यह्‌ ठीक हो है क्योकि है जगद्गुरो ! पूर्य छो प्रकाशित करने ॐ तिये क्या दीपक 
या नाता ह ? श्र्वात्‌ नह दिया जाता \! १७।\ जिस प्रकार शरजञानी जनो द्वारा एलों 


भे क पूजन क्या जाता है उत्ती प्रकार हेम लोगो के दवारा ग्रापका संबोधन मात्र 
स 
५ 


१-दिपरिण वज छ दवति यवी चः २, जमद 


इरः १० भगदृगृ्तु ० थ० ३. उनम्पत्या च, न ० । 


# षोडश सगं % [ २०१३ 


नन 


भ्रथवा बोधितोऽप्मानु संबोघयस्यखिलं हितम्‌ । त्वं नाथात्र यथा दीपस्तमोष्नाश्वा्थदशंकः ।१६। 
न्ति स्वहितं केचिदक्षस्लं प्रीजिनाधिप । स्वान्ययोः स्वहितं कीरता भविष्यस्ययद्नात्‌ ।२०। 
केवलज्ञानमेषस्तवं भूत्वा दिव्यवचोऽम्बुभिः। सतां मोक्षफलप्राप्त्यैधर्मृष्टि करिष्यसि ॥२१।। 
मवन्िदशितं मां केचिदासा्च॒धीधनाः। देव हत्वा स्वकर्मारीयुवृत्ताचयास्मन्त नकं तिम्‌ २२ 
तव॒ धममोपिदेशेन केचिदादाय सयमम्‌ । गमिष्यन्ति लिनाघीश सर्वाथंसिद्धिमत्र हि ॥२३॥ 
स्वया निगदित तीर्थं प्राप्य केचिद्िलोकजम्‌ । भुक्त्वा रमं भविष्यन्ति मक्तिनाथाः माद धाः ।। 
कैवतेन भवन्त  नाथासाच  कैचिदप्यहो । भरज्ञानष्वान्तमाहत्य भविष्यन्ति भवत्समाः ।। २५। 
भव्पूर्योदय प्राप्य ` मोहनिद्रां प्रहत्य वं । प्रमो चिच्चकषुषा केचिह्लोकयिष्यन्ति सच्छिवम्‌ ॥ 
मवत्संवोधनाद्विश्वसुकलयाणुपरम्पराम्‌ । शंलप्सयन्ते बुषाः स्वामिन्‌ दुख हृत्वा जगत्रये ॥ 
धत्या मवाटृशा दुलंभतरास्तेऽत्र है प्रमो । हिस्वा बाल्येऽपि कामारीन्‌ ये गृहम्ति तपोऽनधम्‌ 
दुस्सहान्‌ कोमलाङ्धऽपि ये सहन्ते परीषहान्‌ । धन्यास्त एव लोकेऽस्मिन्महान्तो धैयंशालिनः २६। 
नियोग के लिये है भ्रावश्यकता कौ पूति के लिथे हीं \।१८॥। श्रथवा है नाथ ! हम लोगों 
केद्वारा बोधित हृए श्राप हम लोगों को समस्त हित का बोध करा्वेगे निस प्रकार हम 
लोगो के हारा जलाया हुश्रा दीपक हम लोगो के श्रन्धकार को नष्ट करता ह श्रौर घट 
पटादि पदार्थो को दिखाता है ।। १९॥। है जिने ! कितने चतुर लोग श्रपना हित करते 
है परन्तु श्राप पुष्य का मागं दिखला कर निज श्रौर पर दोनों क हित कर्ता होगे ।।२०॥ 
श्राप केवलज्ञानरूपी मेध होकर दिव्यवचनरूपी जल के द्वारा सत्पुरषों को भोक्षहूप फल 
की प्राप्ति के लिये धर्मरूप दृष्टि करेगे ।।२१॥ है देव ! भ्रापके दवारा दिषलपि हए मां 
को प्राप्त कर फितने ही बुद्धिमावुं चारित्र से श्रपने कर्मरूपी शरभो को नष्ट कर निर्वाण को 
प्राप्त होगे ।२२॥ है जिनेन्द्र ! श्रापके उपदेश से संयम ग्रहृण कर कितने ही लोग सर्वां 
सिद्धि जावेगे ।२३॥ भ्रापके दवारा कहे हए तीथं को प्राप्त कर कितमे ही विद्ठस्जन दोनों 
लोकों का सुखं भोग कर क्रम से पक्ति के स्वामी होगे ॥। २४।। प्रह नाथं ! कितने ही लोग 
श्रापको प्राप्त कर केवलक्ञान के दारा ग्रज्ञान तिमिर फो नष्ट कर श्रापके समान होगि ।॥२५। 
हे प्रभो! कितने हीलोग राप जसे सूयं का उदय प्राप्तकर तथा निश्चय से मोहृहूपी 
निद्रा को नष्ट कर ज्ञानरूपौ चुके द्वारा समीचीन मोक्ष को देसेगे ।।२६॥ हे स्वामित्‌ ! 
शापक सम्बोधन से बिद्रञ्जन तीनों लोकों मे दुःख को नष्ट कर समस्त कल्याणो की पर- 
स्थरा को प्राप्त करेगे ॥२७।। है प्रभो ! इस जगत्‌ मे श्राप जैसे ध्यभाम मनुष्य प्रत्यन्त 
दुलभ ह जो बात्यावस्था मे भौ कामशतरु को नष्ट कर निर्दोष तप प्रहस करते है ।।२५॥ 
जो कोमल शरीर मे भी कठिन परिषहों को सहते ह वे हौ इस लोक मे घन्य है महाव रह 
स. 


१ पृण्यदश्ुनातु । 
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तत्त्वया विहितं सदर स्वल्पायुष्केऽपि यत्कृतम्‌ । वैराग्याधिष्ठितं चेतो दीक्षा त्रिजगदुगूरो *॥२०॥ 
प्रतः शीध्रं कुरुचयोगं स्वान्ययोहितकारणम्‌ । सयमाप्त्यं नगद्धर्तोर हृत्वा मोहादिविद्रिपः ,३१। 
संयमग्हृणो स्वामिनेष कालः समागतः । कर्मारातीनू विजेतुः सषु" धर्मतीथेमेव च ।३२॥ 
धरतो जयेश देव त्वं कर्मारीश्च तपोऽसिना । मोहमल्लं स्मराराति वैराग्यस्मेर शवानि च ३३ 
परीषदभदान्नाय त्वं धातय॒तपोऽसिना । कैवलज्ञानमासाच स्वाधीनं कुर सच्छवम्‌ ।३५४ 
उत्तिष्ठतां मवानमुक्तौ कुमार धमव । स्वीमोगादीव्‌ मक्तवापि हयतृप्तिजनकान्‌ दूतम्‌ २५ 
पवेवस्तुषु॒पवेगसंप्ाप्ताय नमोऽस्तुते । निःसपहाय स्वराज्यादौ ससपृहाय भक्िवे जिन ।३६ 
ूमृक्षवे नमसतुम्य॒ नमः कामारिनाशिने । दीक्षोचताय ते प्रमो त्यक्तरागाय ते नमः ।३७॥ 
नमस्ते दिव्यरूपाय स॒द्वालन्रहमचारिणे । मोहष्नाय नमस्तुभ्यं त्रिजगत्स्वामिने नमः ॥३६। 
ेवतसस्तवोनात्र॒ प्रार्थयामो जगच्छियम्‌ । नहि त्वा किन्तु नो देहि भवाल्य वृत्त मवे भवै ३६ 








रोर धरयशालौ है ॥२९॥ है तीन जगद्‌ के गुर ! श्रापने यहं बहत भला किया जो श्रह्पायु 
मे भी वेरा से यक्त श्रपना चित्त दीक्षा के लिये उत किया ॥ ३०।। इसलिये है जगत्पते 1 
मोहादि शुभ्रं फो नष्ट कर संयम कौ प्राप्ति के तिमे स्वपरहितकारक उद्योग शीघ्रही 
कभिये ३१ हे स्वामिव्‌ ! यह्‌ समय संयम के ग्रहण करने, करमशशरुश्रों को जीतने श्रौर 
धमेतीथं की सृष्टि करते के लिये श्राया है ॥३२॥ इसलिये है ईश ! है देव । तुम तप 
रूपी तलवार के हारा कमंरूपौ शशरो को जीतो रौर वेराग्यरूपौी शस्त्र क द्वारा मोहृरूपी 
मल्ल, कामूपौ श्रु तथा इन्धो को परास्त करो ॥३ ३॥) है नाथ | तुम तपरूपी खड्ग 
के हारा परिषहृरूपी योद्धं का घात करो भ्रोर केनसन्ञान प्राप्त कर उत्तम मोक्ष को अपने 
भ्रषीन करो ।३४॥ है कुमार ] जो भोगकर भी तृप्ति को उत्पत करने वाते है एसे 
स्रौभोग भ्रादिको शीघ्रही छोडकर श्राप धर्म प्रवतनि श्रोर मुक्ति प्राप्त करे के लिये 


उयमयुकत होभरो ॥३५॥ हे जिन ! जो सब वस्तुन भ स 
दि भ नपृह है तया मोक पे सृहा-इच्छ वस्तशरों में संबेग को प्राप्त है, श्रपने राज्य 


पको नमस्कार है ।। ३७॥। 
प्राप दिव्यरूप के धारक 
होकर भी उत्तम बाल ब्रह्मचारी है श्रतः भ्रायको नमस्कार है । भ्राष मोह को नष्ट करते 


है ‡ 
-~---- =-= गत्‌ घ हीं 
१ 1 प्रजा र दुर रो न - 
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इति स्तुत्वा जिनाधीशं सप्राथ्ये स्वेष्टवस्तु च । स्वं नियोगं विधायोच्चैनैत्वा तत्पादपद्धुजम्‌ 4४०।। 
महू पना ब्युपा््ातिपुण्यं स्तवनपूजया । शरद्धाशयाः सुरास्तेऽतः कृतकार्या दिवं ययुः ॥४१।। 
तेषां वचोऽशवः प्ागूजिनस्य सदकारिता्‌१ । मोहष्वान्तविनशे च बथा दीपः सचक्षुषाम्‌ 1४२ 
ततोऽववुष्य धण्टादिनादेनावधिना तदा । त्चिःक्रमणकत्यारं सामराः कम्पितासनाः 1 ४३। 
योतयन्तो दिशः खं च स्वाङ्गनेपध्यरश्मिभिः । श्रनेकविक्रियोपेतदिव्यसत्ीृन्देष्डित्ाः ।४४। 
चतुशिकायजाः सर्वो स्वस्वभूत्युपलक्षिताः  ्राजगमुनिजधर्माय तत्रा हर्षितानना: ।[४५॥। 
नभोऽद्धणमथारुष्य वनं च परितः परीम्‌ 1 वीथी तस्थुः सुरानीकाः सकलत्राः सवाहनाः ।४६। 
भरप्सरोभिश्व गोरवािर्गिनृत्यमहोत्सवैः। तदा बभौ पुरी सातिरम्या स्व्नगरी यथा ।(४७॥ 
ततोऽस्य अपरिनिष्कान्तिमहाकत्याएसिद्धये । महामिषेकमाचक्रदवे्धाः सामरा मुदा ।४५॥ 


किन्तु हम लोगों को भव भव में बात्यावस्था भें चारित्र प्रदान करो ॥।३६॥ इस प्रकार 
जिनेन्ध की स्तुति कर, श्रपनी इष्ट वस्तु को प्राथंना कर, श्रना नियोग पूरा कर, उनके 
चरण कमलो मे मस्तक से बार बार नमस्कार कर तथा स्तवन रूप पूजा से प्रत्यधिक 
पष्य उपार्जन कर, शुद्ध प्रभिप्राय से सहित वे देव कृतछृत्य होते हुए यहाँ से स्वगं चते 
गये ।४०-४१। 

जिस प्रकार दीपक चक्षु सहित मनुष्यों का श्रन्धकार नष्ट करने में सहकारिता को 

प्त होता है उसी प्रकार उन लौकान्तिक देवों के वचनरूपौ किरणे निनरान के मोहस्पी 

तिमिर के नष्ट करने में सहकारिता को प्राप्त हहं थीं ।४२।। 

तदनन्तर जो देवों से सहित है जिनके भ्रासन कम्पित हए है, जो श्रपने शरीर श्रौर 
शरामूषणो कौ कान्ति से दिशाश्रों तथा श्राका्च को देदीप्यमान कर रह है, जो भ्रनेकं 
विक्रियाभ्रों से सहित देवाद्धनाश्रों के समुह से वेष्टित है, भ्रपनी श्रपनी विभूति से सहित 
है तथा जिनके मुख हषित हो रहै है एेसे चतुशिकाय के इद्र घण्टा भ्रादि के शब्द तथा 
भ्रवधिज्ञान के हारा उस समय भगवान्‌ का निःकमरए कल्यारक-दीक्षाकल्याफ जानकर 
श्रपे धमे के लिथे-श्रपता कतव्य पुणा केरने के ल्पि श्रा पहुचे (४३-४५।। तदनन्तर 
स्नियों श्रौर वाहनों से सहित देव सेनाए गगनाद्धर, वन, नगरी श्रौर गलियों को चारों 
भ्रोर से धेरकर खड़ी हो गई ।४६।) उस समय प्रप्तराश्रो, देवो, ग्रौर गीत वृत्य के महो- 
त्सवों से श्रत्यन्त रमणौयता को प्राप्त हुई वहु नगरी स्वगंपुरी के समान सुशोभित हो रही 
थी (1४७॥ 


तदनन्तर देवों से सहित इद्र ने तपः कल्याराक कौ सिद्धि के लिये हृषपुवंक भग- 


१ सहकारिणीम ग० २ कत्याणममरा ग० ३ रीक्षाङत्याए- । 
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प्ोरारवाम्बुषपूरषु क्तादामादिभूषितेः 1 हिमकुम्मैमेहाभूत्या ह्यारोप्य हृरिविष्टरे ॥४६॥ 
पुनविनूपयामामुिसर्शुन्दर जिनम्‌ । ते वा मृक्तवेरं दिव्यमालाभूषाम्बरादिभिः ।५०॥। 


ततः सवोध्य वैरग्यवचोमिः पितृबाच्यवान्‌ 1 मातरं चातिकष्टन विज्य जिनपुङ्खवः ।\ ५१ 
भक्तं समालम््य + शिविकां विमलामिषामू । देवोन परतिज्ञा वा दीक्षायामाररोह्‌ सः 1५२ 
चन्दनातिम्तदीप्ताङ्घः स्षग्बी परषाचयलद्धु, तः । स॒ रेजे शिषिकारूढः स्रो वा तप्.शियः ।५३॥ 
भादौ पर्तपदान्यूहमुदा तां शिविका नृपा । ततो निन्युः खगाघीणा व्योम्नि सप्तषदान्तरम्‌ ५४ 
रत. बुरागुरा- स्वस्वन्ेपवारोप्य भक्तितः । तामूलतर्नभो भूत्या सानन्दा हवि्तम्वितम्‌ ।५५। 
रहो पर्य्तमतरास्य॒विभोरमाहा्यशसनमू । केत्पनाथास्तदा यद्रभूवुयु स्मकवाहिनः 11 *६॥ 
पव तदा चकरुः कुसुमैः कत्पशाखिनं. । देवा ववौ मर्द्गङ्खा शीकराहारशीतलः )\५७॥ 
्रस्यानमङ्गलानयुन्वर्दी्षोत्साहुकराण्यपि । दिव्येन वचसागर्य प्रेदु भुरवम्दिनः ।। ५०) 


0 
वाद्‌ का महामिषेक क्रिया ।।४२॥। इनं ने वह श्रमिषेक, भगवानु को बड़े वैभव से पिहा- 
सन पर वेढा कर क्षीर सागर के जल से परिप तथा मोतियों कौ माला श्राि से युशोभित 
सुव कलशो कै हारा किया था ।[२९॥ श्रभिषेक के पश्चातु इद्र ने स्वभाव से सुस्दर 
लिनरान को दिव्य मालाएु प्रामूषणा श्रौर बस्तर श्रादि से क्ति के दलह के समान विभू- 
पित किया ॥५०॥ तदनन्तर जितेन पावनाय ने वैराग्यपुरं वचनो के हारा पिता को, 
भाई-व्धवों को ्रौर माता को वड कष्ट से समभा कर उन विदा किया पश्चात्‌ इ 
का हाथ पकड़ कर वे दीक्षा कौ प्रतिज्ञा के समान देव नित विमला नाम की पालकी प्र 
श्राहढ हए ॥५१-५२ जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दन से लिप्त था, जो मालाधरो से 
सहित पे तथा शरामूषरा श्रादि से श्रल्ृत ये ठेसे पालकी पर वै हुए पाश्वंकृमार तयो- 
तौ के वर कै स्मान सुशोभित हो रहे थे ॥५३। सव से पृते मनुष्यों नेक हषं से 
ति करम तके उप्त पालकी को धारण किया, फिर सात उप विद्याधर राना उसे श्राकाश 


मेने गये रौर उसके वाद श्राननद ते भरे हए धुर श्रसुर उपे भक्ति से प्रपते श्रपने क््धो 


पर रखकर भीतर ही वैभव के साय घ्राकाशमे जा उ३े ।।५४-५४।। श्रहो { इन विभुका 


मङ्गलचार भी श्रच्छी मात्रामे हो रहै थे श्नौर भगवावू्‌ 


द प्रगिश्रगे देवो ॥ 
~ भाग रवा फे चारणा दिव्य बचनों द्वारा बिरदाचली का पाठ कषर रहे थे ॥५९॥ 
9. 
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तदा प्रयाशभेर्योऽ्र शश्वदास्फालिताः सुरः । गौर्वाणकरसंस्परशादृष्वनुश्वामरानकाः ॥।५६॥ 
मोहासत्तिजणो्योगसमथोऽय जगत्पतेः । इतयुच्चैरघोषयमासुदेवा. शक्राज्ञया तदा ॥\६०।। 
जयकोलाहुलं दुयुंहृष्ट देवाः खगा ॒युदा। मतुंरगरे खमारुष्य॒वधिरीकृतदिगमुलभू ।।६१।। 
तदा मद्धुलगीता्जेयनन्दादिधोषणौः । पुरानकमहाध्वानेव्यभूद्ुढध नमोऽङ्गणम्‌ ॥।६२॥ 
नभोरङ्ख तटन्तीषु नाकस्तीषु सविभ्रमम्‌ । विचित्र करणै रम्येश्चत्रबन्धादिलाधवै ।६३॥ 
गायन्तीषु सुकण्ठीषु किन्नरीषु कलस्वनम्‌ । गीतौ स्वगुरोहं ग्ध विभोनिष्कमणोत्छवे \ ।६४।। 
मद्लानि जिनाधौश्गुरहृन्धानि सुस्वरैः । मुदा कालोचितान्ुच्चैः पठत्सु सुरवन्दिषु ।॥६५॥ 
देवेषु तपषु नानाकगेतनहारिषु । इतोऽमृतः प्रधावस्मु ससहषं नभस्तले ।६६।। 
्रगेसरीधु लक्ष्मीषु पद्नापितपारिषु । सां षमद्धलार्था्िदक्कमाराभिरादरात्‌ ॥६७॥ 
ध्वनन्तीषु दिशो व्याप्य देवेन््रानककोटिषु । इत्यमीषु विशेषेषु प्रभवत्सु महोत्सवम्‌ \६५।। 
पराद्धधमशिनिर्माए दिव्ययानम्धिष्ठितः। वीज्यमानोऽमराघीेमेनोजञे. सुप्रकौंकं ॥६९॥ 


उस समय देवों के द्वारा निरन्तर ताडित प्रयार-भेरियां श्रौर देवों फे पटह, देवो के हाथ 
का स्पशं पाक्रर जोरदार शब्द कर रहै थे ।५६॥ उस समय इर की भ्रात्ना से देव उच्च 
स्वर से एेसी घोषणा कर रहै थे कि यह जगत्पति का मोहुरूपी शत्रु को जीतने के उद्योग 
का समय है ।॥६०। हषं से भरे हुए देव श्रौर विद्याधर स्वामीके श्रागे भ्राकाश को घेर 
कर दिशाग्रों के श्रप्रभाग को बहरा जना देने वाले जय जयकार का कोलाहल हृषं से कर 
रहै थे 1\६१।। उस समय मद्धलगौत श्रादि से, जय नन्द श्रादि को घोषणाश्रों से प्रौर देव 
दन्दुभियों के महाद्‌ शब्दो से श्रकाशाद्धण व्याप्त हो गया था ।६२॥ 

जघ भ्राकाशरूपी रङ्खशुमि- मे देवाद्धनाए हावभावों के साथ नाना प्रकारके 
रमणीय करणो श्रौर छत्र बन्ध प्रादि की शीघ्रता से पत्य कर रही थीं । जब उत्तम 
कण्ठो बाली किन्नरियां दीक्षा कल्याणक कै उत्सव में श्रपने गुणों से युक्त भगवान्‌ के गीत- 
समूह को मधुर स्वर से गा रही थौ ! जब देवों के बन्दीजन जिनदेव के गुणों से युक्त 
तत्कालं के योग्य मङ्ख पाठो के हृषं पूवक प्रच्छे स्वरों द्वारा उच्चस्वर से पट्‌ रहे थे ! 
जव प्रकट हुए हृषं से युक्त, नानाप्रकार की पताकाश्रो को तिये हुए देव हष॑सहित पराकाश 
म इवर से उधर दौड रहै थे । जब हाथों में कमल लिपि हुई लक्ष्मी नामक देवियां मद्धल 
व्यो से यक्त दिवकुमारियों के साथ श्रादरं पूवक भ्रि प्रागे चत रही थीं । जब देवों फे 
करोड़ों बाजे दिशीश्रो को व्याप्त कर शब्द कर रहै थे । श्रौर जब ये सव विशेष कायं 
महोत्सव को प्रभावपुरं बना रहै थे ॥॥६३-६०।। जव श्रेष्ठ मणिं से निमित दिव्य 


१ निष्करमशोस्सवं ल० ध०। 
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य 
पिरस्थसितचत्रे सेव्यमान वेनदुना हारेलरकान्वीदामादिशूषणरागिमिः ।७०॥ 
दिव्यस्त्वं षितश्चन्दनादिमिः । कवय सा परा पीति सोभागयेन च संपदा ॥७१॥ 
इत्यादिकृतमाहाल्यो देवैः परितो वृतः जिनः पुर्या विनिःकरमन पौररित्यभिनन्दितः ।७२। 
व्रज सिद्धय विभो तैतु शिवः प्या दतं जय । शूरा नन्द वधं स्व भव कत्या॒भाजनः ।७३।। 
विष्रिचक्षणाः पौरा श्राहुित्रमहो इदम्‌ । यतोऽयं तपसे याति कौमारत्वेऽपि सहनम्‌ ।।७४॥ 
हर्य महाश्वयेमिदं हन्ति यतोऽ्ययम्‌ । वाल्येऽयि मदनाराति दुर्जय सवेन्धियैः सममू ।।७५। 
जललपुरे्राह उत्ते नरोत्तमाः । ऊविन्मोहारिमाहन्तु शक्ता ये कनैतस्करान्‌ ।७६।) 
केचित्‌ *ततस्तवनं चकूरित्यत्रायं जगद्गुरः 1 धन्यो जगत्रयीनाथो वाल्ये त्यक्तु महात्‌ क्षमः ७५ 
पविधा, भियः पक्रहगमर््याविपापिताः । जगिनयिरन ° कामं हन्तु चाक्षादितस्करानु ।७८॥। 
एकाकी कमेतं च भभडक्तु घोरतरं तपः। कतुं परीपषहारातीच्‌ जतु शक्तस्तपोऽसिनां ।७६॥। 


कि 

पालकी पर जो शआररूढ ये, इन्र भित पर मनोहर चामर ठोर रहै ये, लिनके शिर पर 
चश्मा ॐ समान धवल छत्र लग रका था, जो हार, शेखर तथा मेखला दाम श्रादिप्राभ्रू 
षणो के समूहो, सव प्रकार की दिव्य माला ्ौर वस्म तथा चन्दन श्रादि से विभूषित 
ये, जो सोभाग्य भ्रौर सम्पत्ति केद्वारा मनुष्यो फो उक्ृष्ट प्रीति उतपन्न कर रहै ये, इत्यादि 
कथो हे लिनकी महिमा ब्‌ रही थी, भ्रौर जो देवों हारा सब श्रोर से धिरे हए भे-ते 
जिनेद्धदेव नगर से बाहर निकल रहै थे । उस समय नागरिक लोग उनका इस प्रकार 
प्रभिन्न कर रहै ये कि हे देव ! सिद्धि के लिे जाश्रो, श्रापका मागं कल्याणरूप ह, 
राप शौघ्र ही शतरुश्रो को जीतो, समृद्धिम्‌ होभ्रो श्रौर कल्याण के पात्र बनो ।\६६-७३॥। 
कितते ही वुदधिमाद्‌ नगरनिवासी जन कह रहै ये-्रहो ! पहं श्राश्चं है कि ये 

गवात्‌ कुमार श्रवस्था मेँ भी तप के लिये बन को जा रहै ह ।।७४। श्रन्य लोग कह रह 
थे कि यह्‌ महान्‌ शराश्चयं है लिप कारण यह्‌ प्र बाल्य श्रवस्या मे भी अपनी इच्छियों के 
साय दुःखसे लौतने योग्य कामरूप शद्रु को नष्ट कर रहै है ॥७५। कोई यह कह रहै थे 
9 श्रो ! इ संसार मे कोई तेभी उत्तम मनुष्य उन्न होते है जो मोहर्यौ शत श्रौर 
व चौरोको करते मे समर्थं है ।॥७६। कोद इस प्रकार उनका स्तवन कर रहै 
क इ जगत्‌ मे यह्‌ जयदुगुरु त्रिलोकनाथ धन्थ है ज्ञो बाल्यावस्था मे ही इद्र विद्याधर 
तथा चक्रवत के दवारा समपित इस प्रकार कौ लक्ष्यो को छोडने में श्रतयन्त समर्थं ह \ 
नगद्िलयी काम शरोर इद्धिय श्रादि चौरो को नष्ट करने, कमो कौ तेना को श्रकेले ही 
भन कर प्रत्यन्त कठति तप करे श्रौर तपरूपी तलवार के ह्वार परीषहरूपी शदो 


। स 
. नै्पवनेम 
१. नरवन म २. भगहिवयन चण्गण्० ३. भोक्तु ख० । 
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इत्यादिस्तवनेदेवः शएलाध्यमानः पुरजनैः । वन्द्यमानो मुहुभधनापुरोपान्तं व्यतोयिनाू) ।*१। 
प्रथ सुप्रस्थिते पुत्रे जिनाम्बा तच्छुवा हता । बन्धुभिश्च वृत्ामात्येः स्वसूनुमनुनि्ेयौ ।॥५२॥ 
भतुग्वियोगमहादावदग्धवल्लीनिभाञ्जसा । गतशोभा विशोकता रोदनं सेति सव्या ।॥८२॥ 
हा पुत्र कोमलाद्धस्त्वं बालो घोरपरीषहान्‌ । वर्षातापतुषारादीन्‌ कथं सहसि भीतिदान्‌ ।।८४॥ 
ध्ररण्ये निजने भीमे श्मशाने वा भयद्रे । कथ वससि चकाकी ,व्याध्रादिप्रचुरे सुत ।।५१॥ 
कथ जयसि हारीन्मदुदरस्थ सदुजेयानू । उपसर्गागिनसंपातान्‌ कषायमदनादि च ।५४६॥ 
क्व गतोऽस्यधुना वस मा विहाय धिया समम्‌ । क्व पश्यामि पुनस्त्वां सुमु्तिश्रीरञ्जिताशयम्‌ ८७ 
ह नन्दन क्षण सोदु' त्वद्वियोगं क्षमा न हि । यावज्जीव विनातस्त्वा कथं प्राणान्धराम्यहम्‌ ८८। 
इति प्रलपमाना सा व्रजन्तो जिनमातृका । प्रस्लत्पदविन्यातैवे्ुभिः सह शोकिभिः ।(*६॥ 


को जीतने के लिये समथ हँ ।७७-७६। कोई हाथ जोड़कर उन तीथकर को नमस्कार 
कर रहे ये प्रौर कोई श्राव्या हृदय होकर उनकी भ्रोर , निरन्तर देख रहै थे ॥८०॥ 
लगर निवा लोग इत्यादि स्तमनो से जिनकी प्रशंसा कर रहै है श्रौर मस्तक शुका कर 
जिन्हे बार बार नमस्कार कर रहै है एसे पाश्वं जिने ने नगर के समोपवर्तौ प्रदेश को 
व्यतीत किया ।।*१। 


ग्रथानन्तर पुत्रके प्रस्थान कर चुकने पर उसके शोक से पीडित श्रौर बन्धुजनो तथा 
मन्तरियों से धिरी हई जिनमाता भ्रषते पुत्र के पीे-पौचे जा रहौ थौ ।॥८२॥ जो वास्तव 
म पत्र के वियोगरूपी महादावानल से जलौ हई लता के समान थौ, जिसको शोभा नष्ट 
हो गयी थो श्रौरजो शोक से दुली थी एसी वह माता इस प्रकार रोदन कर रहौ थौ 
।८३।। हाय पुत्र ! तुम कोमलं शरीर के धारक बालकं हो, प्रतः वर्षा, घाम तथा तुषार 
श्रादि के भयदायक घोर परिषहों को कंसे सहन करोगे ?।।८४॥ हाय पुत्र { तुम व्याघ्रादि 
से परिप, भयदायक निलन वन भ्रथवा भयंकर श्मशान सें श्रकेले कंसे निवात करोगे ? 
॥ ८५।। हाय मेरे पुत्र ! तुम इन्द्ियरूपौ दुय शवुभ्रों को, उपसगे, ्रग्नि, तथा घोर वृष्टि 
को श्रौर कषाय एवं काम को कंसे जीतोगे ? ॥८६॥ वत्स ! लक्ष्मी के साथ रे मु 
छोडकर १ इस समय करं चला गया है ? मुक्तिरूयो लक्ष्मी ने जिसके चित्त फो श्रनुरक्त 
कर लिया है रेते तुभे फिर कहा देषु ? ।॥२७॥ हाय पुत्र ! मे तेरा वियोग क्षणभर भी 
सहून-करमे के लिथे समर्थं नहं हँ फिर जीवन पयंन्त तेरे विना कंसे प्राण धारण करू गौ? 
।८८।। इस प्रकार प्रलाप करती हुई वहु जिनमाता शोकयुक्त बम्धुजनो फे साथ गिरते 


` १ व्यतीयदाद्‌ दण्गण्ंण २ पृत्रविमोग-- 
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मनोहरगिरागत्य . प्रोक्तेति तन्महत्तरे.। है मातः कि नं जानासि वृत्तमस्य जगतपते ।1९०॥ 
भ्रं ज्ञानव्रयीताथः पुत्रस्ते धीमता गुरा । पूर्वं स्वभूदसित्वानु सद्धव्यानुदररिप्यत्त ६१। 
प्रकाश्य मूवितपन्थानं केवलज्ञानरश्मिमिः। हृत्वा कर्मारितन्तानं मोक्ष यास्यति निश्चितम्‌ ।६२ 
पाशबद्धो यथा सिह त तिष्ठति कदाचन । तथा पुरपसिहस्ते मोहूपामावृतः सूत. ॥६३।। 
श्य त्रिजगतीमर्ता विष्व घ्रातुं क्षमो महान्‌ । हन्तु कर्मा्षसैन्य च कथं गेहे च तिष्ठति ।।६१॥ 
धरतो देवि न कर्तव्यः शोको दुःकरमेकारणः। न किञ्चिच्छाए्वतं लोके मत्वेति वमनाशक्त्‌।६५। 
यतो मूर्खा हि शोचन्ति स्वजन कमेभोगिनम्‌ । नात्मानं यमदष्ट्रान्तःस्यितं वुद्धिविपयया्‌ ॥६६॥ 
भटा ईइष्टवियोगेन शोकं कुवेनयघारवम्‌ । वृधा: संवेगतो धमं तप्चानिष्टघातकम्‌ 11६७॥ 
विज्ञायेति द्रत देवि शोकं हत्वाधनाणुभम्‌ । कुर धर्म गृहं गत्वा शुभध्यानेन सिद्धये ।1६०॥ 
इत्यादितद्च्चन््रंशुभिः शोकतमोऽन्तरे । हत्वा देवौ ययौ गेह धृत्वा धर्मं मनो निजम्‌ 1६५॥ 


पञ्ते पेरो से जा रही थी ।॥२८६॥ उप्नौ समय घर के वृद्धजनो ने श्राकर मनोहर बाणी 
हारा उससे कहा-है भातः ! क्या तुम इन जगत्पति का वृत्तान्त नहीं जानती ? ॥६०॥ 
तुम्हारा यह्‌ पुत्र तीन ज्ञान का स्वामी तथा वृद्धिमानौं का गुर है ! यह पहले श्रपना उदार 
कर पश्चात्‌ भव्यजीवों का उद्धार करेगा ॥९१।॥ यह्‌ केवल ज्ञानरूप किरणों के दवारा 
मोक्षमागं को प्रकाशित कर तथा कर्मरूप शुभ्रो की सन्तति को नष्ट कर नियम से मोक्ष 
मागं को प्राप्त होगा \\६२॥। जिस प्रकार पाशबद्ध तिह कभी नहीं उहुरता उसी प्रकार 
तुम्हारा पृत्र यह श्रेष्ठ पुरुष मोहृपाश से भ्रावृत होकर कभी नहीं ठहर सकता ।1६३॥1 यह्‌ 
त्रिलोकीनाथ समस्त संसार की रक्षा करने तथा कमं शरोर इन्रय्पी सेना फो न्ड करमे 
मे समथं है प्रतः घर में कते रह सक्ते है ? 1९४11 इषलिये है देवि ! लोकमें कु भी 
शाश्वत स्थायी नहीं है ेसा मानकर दष्कर्मो का कारण तथा ध का नाश करने वाला 
शोक नहीं करता चाहिये ॥६१॥। प्योकि मूलंनन कमका फल भोगने वाले श्रातमीयजन्‌ के 
भति शोक करते है किमत बुद्धि को विपरीतता से यमराज क दां के बीच स्थिते श्रपने 
प्रापक प्रति शोक नहीं करते ।\९६॥ मरख॑नन इईष्टवियोग से पाप का सामरस्वह्प शोक 
करते ह रौर जञानीजन संवेग से श्रनिष्ट को नष्ट करने वाला धमं तथा तप करते दँ ९७। 
एला जान कर है देवि ! इस समय शुभ शोक रो शघ्रहौ नष्ट करो श्रौर धर जाकर 
क ५4 से ४6 करो ॥\€२॥ बृदजनों फे इन वचमश्यी चन्द्रमा की 
य मे विद्यमान अन्ध ‡ में 
व) 1 को नष्ट कर तथा धमं मे अपना मन 
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नातिदूरं खमुत्पत्य लोकानां नेत्रगोचरम्‌ । नातिदूरे नगर्यास्तस्या नातिनिकटे चिरात ।१००॥ 


यथोक्तमेङ्खला रम्भेमोक्षलक्ष्मीसमुत्सुकः 1 कुमारोऽश्ववनं प्रायान्मनोज्ञं सुरवेष्टितः ॥१०१॥ 
तत्रैकस्मिन्देशेऽतिरम्ये रम्यशिलातले । चन्द्रकान्तमये "वृत्तं देवैः प्रागुपकत्पिते ।१०२॥ 
पुष्पवृष्टिसमाकौणों तरुच्छायातिशौतते । शचौस्वकरविन्यस्तमरिचुरणोपहारके ॥१०३॥ 
पयन्तमद्धल्व्य केतुमालावृताम्बरे । धूपवासिततदिग्भागे चित्रमण्डपमण्डिते ।।१०४॥ 


इत्यादिबहुशोभाद्धो शस्ते भ्वास्तुप्रतिष्ठ्ति । पानादवातरहू बोऽमरेः क्मामवतारितात्‌ ॥१०५॥ 
प्रणान्तेऽथ जनक्षोभे गीतवाद्यादिसुस्वने । सवत्र समता सम्यगमावयमू शुमभावनाम्‌ ।1१०६॥ 
तत्रासीनोऽरिमित्रादौ तृखहैमादिवस्तुषु । कषैत्रादिदशघाबाह्यपरिग्रहांश्वतुदंशए  ।॥१०७॥ 
मिथ्यास्वाचन्तरद्धाश्च त्रिया परिहाप्य सः । वस्व्ामरणमाल्यानि ब्ुतमजेन्मोहृहानये ॥ १०८) 
अरनृत्तरमुखो, भूत्वा कृत्वा सिद्धनमःक्रियाम्‌ । समादायाष्टमाहारत्याग सौऽत्यन्तनि.सूहः ।१०९॥। 


तदनन्तर मोक्षरूपी लक्ष्मी में उत्कण्ठित श्रौर देवों से परिवृत पाश्वंकुमार, जहां 
तक लोग देख सकते ये वहां तक कु दुर श्राकाश मे चलकर उस नगरो के न श्रधिक दुर 
्रौर न श्रधिक समीप मनोहर श्रश्ववन मे बहुत विलम्ब से पहुचे । १००-१०१॥ बहूं 
किसी एक श्ररयन्त सुन्दर प्रदेश में देवो दवारा पृथ्वी पर उतारी हुई पालकौ से निकलकर 
भगवान्‌ पाश्वं देव, जो चन््रकान्तमणि से निर्मित धा, गोल था, देवो के दारा पहृतेसे हौ 
निश्चित था, फलों की वर्षा से व्याप्त था, वृक्षो कौ छाया से श्रत्यन्त शीतल था, इन्द्राणी 
ने श्रपने हाथ से लिप्त पर मिथो के च्ृशं द्वारा बलि रचना की थी, निक्षके पास मद्धल 
रव्य रसे हुए ये, जिसने पताकाश्रों के समह से श्राकाश को व्याप्त कर रक्ला था, जिसकी 
दिशां का भाग रुप से सुवासित होरहा था, जो चिन्न विचित्र मण्डप से सुशोभित था, 
इत्यादि बहत प्रकार की शोभा से सहित था, प्रशस्त था श्रौर वस्तुदेव कौ प्रतिष्ठा से 
सहित था एमे मनोहर शिलातल पर श्रवतीं हए ॥१०२-१०५।) 

तदनन्तर जब मनुष्यों का कोलाहल तथा गीत वादित्र श्रादि का सुन्दर शब्द शान्त 
होगया तब उस शिलातलं पर विराजमान तथा श्त मित्र प्रौर तृण पुवशं श्रादि सभी 
वसतुश्रों मे समता नामक शुभ भावना कौ भावना करने वाले भगवानु पाश्वनाय ने क्षेत्र 
रादि दश प्रकार के बाह्य प्रौर मिथ्यात्व श्रादि चौदह प्रकार कै श्रन्तरङ्खः परिग्रहो फा मन 
वचन काय की शुद्धि पुवंक त्याग कर मोह फो नष्ट करने के लिये वस्त्र श्रागूषए तथा 
माला प्रादि को छोड दिया ।\ १०६-१०८॥। 

तदनन्तर जो चेतन श्रचेतन श्रौर मिश्र नामक सभी परिग्रहो में प्रत्यन्त निःस्पृह 
है, साथ हौ तप श्रादि लक्ष्मी तथा क्िल्पौ रमर के गुल मे सस्टृ्‌-ग्रभिलाा ते सहित 


१ वतुने २ वास्तुदेवपरत्नप्ठणयुते ! 
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बरेतेतरमिगरेषु सवंसङ्धषु तीराद्‌ । स्पृह. तपसादिश्वपु पृक्तिरमशौमृे । ११०॥ 
पञ्चमुष्टिभिरुषाट्च केशानमूलातस्वपाशिना । श्राददे परमां दीक्षं मृक्तिनारौवभकगम्‌ ।।१११॥ 
पौषे मास्यपिते पै एकादश्या स्वमृक्तये । पूर्वाह्न साम्यताप्नः पल्यद्धास॒नमाधितः ।। ११२॥ 
तत्साहषं॑विलोक्याणु भूभुजस्निशरतप्रमाः । ^निवेदाच्छ जिनेनामा जगृहुः मयमं परम्‌ ११३। 
भूषाक्षवस्तरसत्यागाज्जातरूप जगद्गुरो. । इन्दरनीलमणीनां सत्ते ज ुञ्जमिवावभौ ।1११५॥ 
विरम्य सवंसावचयाच्छि,तः सामायिकं यमम्‌ । त्रतगुप्तिसमित्यादीन्‌ समस्ताधनिवारकान्‌ । ११५॥ 
सहोत्तरगुरो मू लगुएान्‌ विश्वगु॒प्रदादू । अ्रष्टाविणतिभेदाभ्वाददे श्रीजिनपृद्धव. ११६ 
ग्वालन भगवतो मूध्नि वासद्रम्यानु पवित्रितान्‌ । प्रतच्छमधवा रलपटल्या मानवे ॥११७॥ 
ततो नीत्वा महाभ्रत्या देवेशा भरशुकावृतान्‌ ) वहुमानङृतासूतान्क्ी राव्ौ ता्निचिक्षपु. ।११८॥1 
ततो जगत्रयाधौशं ज्ञानज्यौतिगिरापतिम्‌ । देव तपटुवुरिचु्चैः ध्कसपनाथा गुरतरजेः ॥११९॥ 











है दते तीथपति भगवान्‌ पाश्व॑नाय ने शिला पर उत्तराभिमूख होकर सिद्धो को नमस्कार 
किया, तीन दिन के उपवास का नियम लिया । प्चमूष्टियों हारा श्रपने हाथसे केशो को 
ड़ से उखाइ डाला श्रौर इस तरह मृक्तिर्पौ नारी फो बश करने वाती उत्कृष्ट दीक्षा 
ब्रहृ कर ली ॥१०६-१११ पौष मास के कृष्णपक्ष को एकादश के दिन पूर्वाह्न के 
समय पर्यङासन से स्थित हो तथा साम्थभाव को धारणा कर श्रातमुक्ति के लिये उन्होने 
दक्षा लौ थौ ॥1११२।। उनका सहृ देव तीन सौ राजाश्रों ते शीर ही वैराग्य होने से 
श्री लिने "के साय उल्छृष्ट संयम ग्रहृ किया श्र्था्‌ गवादू फे साय तीन सौ ग्न्य 
राजाभ्र तेभी दीक्षा लौ ।११३॥ श्रासूषण, माला तथा वस्त्रों का सर्वथा त्या करने 
ते जगदगुर का बालक जैसा सिग्रन्थ इप इन््रनीलमियों के उत्तम तेन समूह के समान 
सुशोभित होने लगा ।।११४। लिनराज पारश्वनाय ते समस्त सव्य सपाप कार्यो से निवृत्त 
होकर सामाधिक सेयम को धारणा किया तथा उत्तर गुरो के साथ समस्त पापो का निवा- 
स्फ करने वाले ओ्रौर समस्त गुरो को देने बाले ्रहाईस मूलगुण ग्रहण किये ।११५-११६। 

भगवाद्‌ के मस्तकं पर निवास करने से पवित्र रमणीय केशों को इन्द्रने सम्मानके हैतु 
रतनमय पिटारे मे रक्ला ॥११७।। तदनन्तर जो दस्त्र से डके हुए है, जिनका वहुतभारी 

मान किया ग्या ५ भो पवित्र ह एेसे उन केशो को इन्धो ने बो विभूति के साथते 

जाकर क्षीर समुद्र भे क्षेप दिया ॥ ११०} पदयश्चाद्‌ इद्ध, तीनो जगत्‌ के स्वामी, ्ानल्पी 

ज्योति त्था वारौ के ्रधीश्वर श्रौ पाश्वं देव को गुरासमूहु के 7 

स्वर से स्तुति करने लगे-।1 ११९१ | + 


1 वाग्यत्‌ २ कैश्‌ ३ प्रनुकाम्यिाय्‌ खड घर, ४ ल 
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त्वा हि जगल््रयीनाथं गुरूणा परम गुरुम्‌ । विश्वानिष्टविाताय नाथामिष्टुमहे वयम्‌ ।१२०॥ 
ते प्रभो गरण॒नातीत्ता ्रनत्पविषथा गुणाः । अशक्या वक्तुमस्माभिरसमास्तुच्छनुद्धिमि ।१२१। 
मत्वैवं देव नश्चित्त स्तुतौ दोल्लायतेऽ्च ते । तथापि त्वद्गुरौ ' सम्यक्‌ स्व पवित्री परकुमहै।१२२। 
बहिरन्तमलाचापािमेलास्ते गुणाः प्रमो । स्फुरन्ति मेधनिमूं क्ता रम्या इव करा खैः ।१२३॥ 
निरस्तालिलसतापा  जगच्छदधिविधायिनी । मारतीव पुतीयान्नो दीक्षैय "पारमेश्वरी ।॥१२४॥ 
जगदानन्ददा नाथ विष्वानिष्टक्षयकरी । सुवागिव सुनिःक्ान्तियौ प्माकीयं धिनोति नः १२५ 
राजलक्ष्मी चला हत्वा तपोलक्ष्मी परा शुभाम्‌ । दधतो मृक्तिधात्रो त नग्रयं क्वास्ति घमेराट्‌ १२६ 
्रस्तराच्‌ रत्नसंजाम्‌ “^संत्यक्त्वा संदधतस्तव । रल्नत्रयमनध्यं परं क्वाहो ग्रन्थविच्युतिः ॥। १२७॥ 
स्व्युच्यङ्खं विहायाणु रागं तै कुवतः परमू । पृक्तिनार्ा महाराग क्व लोकेऽस्ति विरागता १२० 
स्वलयैश्वयं परित्यञ्य जगदश्वयं हृत. । कृतस्ते लोभनिमु क्तर्भगवन्नतिलोमिन. । १२६॥ 


है नाथ ! हुम समस्त श्रनिष्टों को नष्ट करने के लिये तीनों लोकों के नाथ तथा 
गुरश्रो के परमगृर श्रापकी स्तुति करते है ॥१२०। हे प्रभो ! जो गणना से रहित है, 
बहुत भारी है तथा श्रनुपम है एसे श्रापके गुण हम तुच्छं बद्धियों के हारा नही कहै जा 
सकते है ॥।१२१॥ है देव ! एसा जानकर भ्राज प्रापक स्तुति करने मे हमारा चित्त यद्यपि 
चञ्चलहो रहा हैतोभी हुम प्रापके गुणों द्वारा श्रपने श्रापको श्रच्छी तरहु पवित्र कर 
रहै है ।१२२॥ है प्रभो ! बाह्याभ्यन्तर मल के नष्ट हौ जाने से निमंलता को प्राप्त हुए 
श्राप गुर मेघ से निगुक्त सूयं की सुन्दर किरणों के समान देदीप्यमान हो रहै है ।१२३। 
जिसने समस्त संताप को नष्ट कर दिया है, तथा जो जगत्‌ की शुद्धि करने बाली है एसी 
यह श्रापकी दीक्षा सरस्वती के समान हिम लोगों को पवित्र करे ॥१२४। हे नाय | जो ` 
जगत्‌ को श्रानन्द देने बाली है तथा समस्त भ्रनिष्टों काक्षय करने वाली है ठेस श्रापकी 
यह्‌ दीक्षा दित्यवाणी के समान हम सबको संतुष्ट करती है ।१२५॥। है धर्मश्वर ? चंचल 
राजलक्ष्मी को छोडकर भक्ति की धायस्वरूप परम शुभ ठपोलक्ष्मी को धारणा करने वलि 
श्रापके निग्रन्थपना कहां है ? ॥१२६॥ रल नामक पादां का त्याग कर जव श्राप 
्रमूत्य तथा उत्कृष्ट रत्नत्रय फो धारणा कर रहै है तव श्राषका परिग्रह त्याग कहं हरा ? 
11१२७ स्त्री के भ्रपवित्र शरोरमे शीघ्र ही राग छोडकर जव श्राप पूक्तिरूपी नारीमें 
शरत्यधिक महाद्‌ राग को धारण कर रहै है तब लोकम श्रापके विरागता षां हई ? 
॥1 १२८॥ है भगवद्‌ ¡ शरत्यस्त श्रत्प देश्वयं का त्यागकर जवे श्राप समस्त जगत्‌ के एेश्वयं 
की इच्छा एर रह है त भ्रत्यधिक सोभ करने वले भ्रापके लोम का त्याग कहां हृश्रा ? 


१, प्रसेशरस्येय परमेश्वरो २ सत्यन्य ¦ 
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२१४ ] # भो परवताषशिति # 
ह्मे स्ह हता मुक्तिकान्तोद्धवान्‌ परान्‌ । भोगानासक्तवित्तस्य नःसृतं कृठतै जिन १३० 
बे्यूनल्पम्‌ वै हित्वा त्रिजगतां वन्धा पराम्‌ । कुतः स्वगु: स्वामिन्‌ कयं ते मोहृसंच्ुतिः १३१ 
रतिप्रीतयोस्त्वया नाथ छृतं वेषव्यमञ्जसा । वात्ये तद्भूतं घातेन कुतस्ते हवये दया ।१३२॥ 
हैयाहेय परिज्ञाय हत्वा हेय परं महु । स्वीकुवेत्त उपादेय कृतस्ते समभविना ॥१३३॥ 
पराधीन सु त्यकत्वा स्वाधीनं सुलमिच्छतः ! निय शृक्तिश्ियोपेतं कुतस्ते निसं मनः ।। १३४॥ 
मोहमल्लं विलोक्याु ह्यमान २ विषैः पतिम्‌ । भीत्वाधानि3 विहाय स्वामगु' पाण्वं कृलिद्धधिनाम्‌ । 
ध्व, निगृह्यमाण स्मरभूपं विश्वतापिनम्‌ । ्र्नयं विहाय त्वा रागिणा निकटं व्यगादु* ॥ 
त्वया वाल्येऽपि देवात्र दुरो मन्मथो जितः । जगज्जयीन्दरियैः साद महच्चित्रमिदं सताम्‌ 1१२७ 
रतो न भवता तुल्यो धीरोजेकगणाकरः 1 सर्वारिष्टहरो दक्षो ज्ञानवानपरो भूवि ॥१३८॥ 


11१२९ तुच्छं भोग में स्यृहा लातस्ा को छोडकर जव श्राप मुक्ति स्त्री से उत्पन्न होने 
बाले उक्कृष्ट भोगों के प्रति भ्रासक्त चित्त हो रहै है तव है लिने ! श्रापके निःसयहुपना 
कहा है १ ।१३०॥ हे स्वामिद्‌ ! निश्चय से अल्प वन्धुपरों को छोडकर जव श्राप श्रपने 
गो कै द्वारा तीन जगत्‌ कौ उक्कृ्ट बन्धुता को कर रहै है तव श्रापके मोह का त्याग 
कंते हृपरा ? 1१३१! हे नाथ | श्रःपने बाल्य श्रवस्था पे ही रति श्रौर प्रीतिके पतिका 
धात कर उन वास्तव मे विधवा बना दिया है रतः प्रापे हृदय मे दया कहू से राई ? 
11 १३२॥ श्रापने हे-दछोडने योग्य प्रौर प्रहेय-न लोडने योग्य वस्तु फो श्रच्छी तरह जान 
कर हैय-छोडने योग्य परपदार्थं को छोड दिया है श्रौर वहत भारौ उपदेय-ग्रहुए करने 
योग्य पदाथ को ग्रहृ किया है श्रतः श्रापके समभावना कहां से श्राई ? ।॥१३२।। जब 
भ्राप पराधीन सुख को छोडकर क्ति तकषमी से सहित स्वाधीन नित्य सुखे कौ इच्छा कर 
रहे है तव श्रापकी मन निःस्पृह कंसे हो सकता है ? । १३४1 कर्मो के राजा मोह मल को 
प्रापे द्वारा शीघ्र ही नष्ट किया जाता देल पाप इर गये इस लिये वे भ्रापको छोडकर 
कृलि्धिो-मिश्या तापसं के समौ चते गये ह | १३५।। है देव ! समस्त संघार को संनप्त 
करने वाते कामदेवरूपी राजा को श्रा दवारा दण्डित निया जाता देख इन्धियों की सेना 
प्रापको छोडकर रागी लीव के निकट चली गड है ।॥१३६॥ है देव ! श्राषने इचधिणो के 

साय नग्िजयी दर्धर कामदेव को यहां बात्य अवस्था मेँ ही जीत लिथा है यह्‌ स्ुरुषो 

के लिये ड आश्चयं कौ वात है ।।१३७। इसलिये पृथवो पर श्रापके संमान दूरा धीर 

बौर, रेकं गुरं को सान, समस्त श्रनष्टो को हसते वाला चतुर श्रौर ज्ञानवान्‌ नहीं ह 








१ जिन वणस पदर ३ प्पानि, घाति स गन व०४ देव निगह्यमान ० ५ जमाम्‌ । 
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ततेस्तुभ्यं नमो नाथ विसं्यगुरशालिने+ । नमस्ते जगदानन्ददायिने परमेष्ठिने ।।१३६॥ 
नमस्ते तौथनाथाय विश्वानिष्टविघातिने । दीक्षिताय नमस्तुभ्यं मुक्तिकान्तात्तचेतसे ॥१४०।। 
दिगम्बराय तुभ्य नमो बालत्रहचारिरो । निजात्मध्यानलीनाय नमस्ते गुरासिन्धवे ॥१४१। 
हिताय स्वान्ययोर्नाथ नमस्ते दिव्यमूतेये । कामारिनाशिने तुम्य नमोऽक्षजयिने विभो 1१४२। 
शरसंवृत्ताय विष्वाशापूरणाय च ते नमः । चतुज्ञनिविभूषाय नमस्तेऽ्हूताय च ॥१४३। 
इत्यमिष्टुत्य देव त्वां प्राधेयामोऽरना वयम्‌ । जगत्ितयसा राज्यं नात्र निर्लोमिनो भूवि 1१४४1 
किन्तु देहि जगन्नाथ वाल्येऽष्टवंसंमिते । दीक्षा भवे भवे साद्ध' सारे सर्वेभवदुगृरौः । १४५। 
सतुसेति भकल्पनाथा" कृत्वामीष्टप्राथेनां पराम्‌ 1 उपाज्यं बहषा पुष्य श्रेष्ठाचारेगुं सस्तवे ॥१४६॥ 
त्रिपरीत्ोत्तमाङ्खन नत्वा तनच्वरणाम्बुजौ । प्रमोदनिर्भेरा जगम स्व स्व स्थान सहामरंः ।{४७। 
जिनेन्द्रस्ततक्षरा प्राप्य चतु्ज्ञानमञ्जसा । निश्वलाद्खोऽतिशान्तात्मा व्यधाद्‌ ध्यान स्वमुक्तये 
॥१३८॥। हे नाथ ¡ श्रसंस्यात गुणो से सुशोभित श्रापके लिये नमस्कार है । जगत्‌ को 
श्रानन्द देने वाले परमेष्ठो स्वरूप भ्रापको नमस्कार है ।॥१३९॥। समस्त प्रनिष्टो को नष्ट 
करने वालि प्राप तीर्थकर के लिये नमस्कार है । दीक्षित तथा मुक्तिरूपौ कान्ता में संलग्न 
चित्त वाले श्रापको नमस्कार है ।1१४०॥ जो दिगम्बर है तथा बालब्रह्यचारी है एेसे प्रापके 
लिये नमस्कार है । श्रात्मध्यान मे लोन त्था बो के सागर स्वूप श्रापके लिये नमस्कार 
है 11 १४१।। है नाथ ! स्वपर के हितकारक तथा दन्य शरीर को धारणा करने वालि श्रापके 
लिये नमस्कार हो । है विभो{ कामरूपी शच्रु को नेष्ट करने तथा इन्दियो को जीतने बाले 
भ्रापको नमस्कार है ।।१४२। जो स्वयं श्रसंपन्च रहकर भी समस्त जीवो कौ प्राशाश्रो को 
पुं करने वाले है एसे श्रापको नमस्कार हो प्रर जो चार ज्ञानं से सहित है तथा पापों 
को नष्ट करने वाले है एेसे भ्रापके लिये नमस्कार है ॥१४३।1 ह देव ! इस प्रकार स्तुति 
कर इस समय श्रापमे हम तीन लोकों का राज्य नही चाहते है वथो प्रथिवी पर हम 
लोभ रहित है ॥। १४४) किन्तु है जगन्नाथ ! यह्‌ तो दीजिये कि भव भवमे ्राठ वर्पकौ 
बाल्यावस्था मे सारभूत श्रापके समस्त गुणो के साथ हम दोक्षा धारण कर सकं । १४५॥ 

इस प्रकार स्तुति कर श्रत्थधिक ग्रभीष्ट प्राथना कर, श्रेष्ठ श्राचार प्रौर गरो के 
स्तवन से बहुतभारी पुण्य का उपाजन कर, तीन प्रदक्षिणाएु देकर श्रौर मस्तक हारा 
उनके चरण कमलो को नमस्कार कर हषं से भरे हुए इन्दर देवो फे साथ श्रपने श्रपने म्थानों 
पर चले गये 11१४६-१४७।। भगवा पाश्वंनाथ उसी समय मनःपयंयज्ञान को प्राप्त कर 
स्थिर शरीर हौ गये प्रौर अत्यन्त शन्त चित्त होकर श्रपनी मुक्ति के तिये ध्यान करने 
लगे 1\ १४८) 


१, शलिन खर्र स्वरगद्रा 1 








२१६ ] # भरी पाश्वनाथ चरित % 


॥ मालिनी 
शति विगतविकारो ध्यातलीनोऽषहृम्ता निखिलगुरसपु्रो दीक्तितो विश्वनाथः) 
रहितसकलदोष पूजितः संसतुतक्च त्रिभुवनपतिमव्येयंः म नोऽव्याद्वान्धेः" ॥१४६॥। 
वसम्तत्ति्िका 
बाल्येऽपि योऽत्र मदनारिषूप विजित्य वैरार्यशस्त्रसवलः श्छभटे. सदाशु। 
्ङ्धीचकार परमं तप प्रात्मशुदधधं दाद्‌ स॒ नो जिनपतिः सकला स्वधूतिम्‌ १५० 
सष्वरा 
बिश्व विश्ववन्धो निसितगुरानिधिः सर्वदोषातिदूरः 
कमेघ्नो मोक्षहैहुविजितमदनलो दीक्षितो जञाननेत्रः 1 
एर्माव्पिधमकर्तालिलदुरितहुरः सस्मुतो वन्दितश्च 
रध्वा नित्यं मया मे मवतु मवभवे संयमाप्त्ये कुमारः ।1१५१॥ 
इति श्री भटरारक सकलकी्िविरविते श्री पा्वनाथयरित् दीक्षावरंनो नाम पोडश. सर्गः 11१६. 
"`-----~---~-~~_~~_-~-~--~-~ ~~~ 
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इस प्रकारजो विकार से रहित है, ध्यानमें लीन पापो का नाश करे बनि 
ह, समस्त गुणों के सागर है दीक्षित है, सवके स्वामी है, सकल दोषो से रहित है भ्रौर 
तीन लोक के पतियों हारा पित तथा श्रच्छी तरह स्तुत है वे पाश्व॑नाथ भगवान्‌ संप्ार 
सागर ते हमारी र्षा करे । १४६ वैराग्यर्पी शस्त्र से सबल होकर जिन्होने यहां बाह्या- 
वस्था मे मी इख्ियरूपौ सुभटो के साथ शच्च ही कामृहपौ राजा को जीतकर ्रातमशुद्ध 
के लिये उक्कृष्ट तप स्वोढृत किया था वरै पाश्वं जिने हुम सवके लिये श्रपनो समस्त 


बिभृति प्रदान करे शरथाद्‌ हम लोगो को भी श्रयते ही समान वीतराग तथा सर्वजन बनव 
11 १५०॥ 


ह जो सबक दवारा पुल्य है, सवके द्वारा म्दनीय हैः समस्त गणो के माण्डार ह, स्व 
दोषों से शरत्यन्त दुर ह, कमं का नाश करने वि है मोक्षके कारण, जिन्होने काम 
तया इच्ियो को जीत लिया है, जो दीक्षा ते कत ह जान नेतर फे धारक ह, सुस के सागर 


हैः धरम के कर्ता है, समस्त पापो को हरन वाले है, मेरे द्वारा संस्तुत हैश्रौरमेनित्यही 
मस्तकं पे जिनकी वन्दना करता ह वे पाश्वकुमार भव भव मे मुभे संयम की प्राप्ति के 
लिपि हो 1१५१ 


वः इस व व सकलकीति द्वारा विरचित श्रौ पाश्वनायचरित में दीक्षा 
एन करने वाला 1 सगं 
व सलवा सग समाप्त हुभ्रा ॥ १६॥ 

‡. रकषावु २ इन्दिययोधै । 
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। सप्तदशः सर्गः 

एत जग्धं ॒विष्वार्च्यं॑त्रिजगद्गुरम्‌ । 'त्यक्ताद्ध' शिरसा वन्दे पाश्व॑नाथ यमाप्तये ॥१॥ 
प्रथ योगं विपूच्याणु स्वरययापथविलोचन' । भावयस्त्रिकसवेगं भोगाङ्मववस्तषु 1।२॥ 
निरधनोऽ्यं धेशोऽयं मनागित्यविचारयनु । सवे न्दिजयोदुक्तः  सुखदुखसमाशयः ।।३॥ 
दानिनां परमं तोषं करर्वस्तीर्थाधिराट्‌ परम्‌ । गुत्मशेटपुर कायस्थित्यर्थं प्रावि शच्चिदे ।।४॥ 
तत्र रमत्यालभूषालः श्यामवर्णो ृणोज्ज्वलः । निधानमिव त दृष्ट्वा परं पात्र जगदगुरु ।।५॥ 
्ा्यानन्दं मृहनैत्वा शिरसा तत्पदाम्बजौ । तिष्ठ तिष्ठेति सप्नोकत्वा° स्थापयामास तत्षराम्‌ । 
शद्धा शक्तिनिरीहत्वं भक्तिर्ञान दया क्षमा । एतान्पप्तगुणाश्प्राप दानकाते स भुपतिः ।।७॥ 
प्रतिग्रहस्तथोच्चस्थानं पादक्षालनाचेनम्‌ । प्रणाम कायवार्‌ चित्तशुद्धीना त्रितय परम्‌ ॥५॥ 





सप्तदश सगं 


जो दीक्षा को प्रप्त है, जगत्‌ के दवारा वन्दनीय है, सबके द्वारा पूर्य है, तीन जगत्‌ 
के गुरु है, तथा शरीर से ममत्व छोडकर कायोत्सगे मूदरा मे स्थित है उन पाष्वनाथ भग- 
वान्‌ कोम सथम्‌ की प्राप्ति के लिये शिर से नमस्कारे करता हूं ।।१॥ 


ग्रथानन्तर तीन दिन का योग समाप्त होने पर जो शीध्ही श्रपने मागे का श्रव- 
लोकन करते हुए ईर्या समिति से चल रहै है, जो भोग शरीर श्रौर संसार की वस्त्रं मे 
त्रिविध संवेग की भावना कर रहै है, यह निधेन है यह्‌ धनादच् है एेसा रञ्चमात्र भी 
विचार नहीं कर रहै है, समस्त इन्द्रियों के जीतने मे उद्यत है, सुख रौर दुःख मेँ जिनका 
सास्यमाव है तथा ज्ञो दानियो को परम संतोष उतपन्च कर रहै ह एते ती्ेराज-पाश्वेनाथ 
तीर्थकर ज्ञानादि गुणों कौ साधना के निमित्त शरीर कौ स्थिरता के लिये गुहमसेट नगर 
म प्रविष्ट हुए ॥।२-४॥। यहाँ शरोर से श्याम किन्तु गुणं से उज्ज्वल मत्या नामक 
राजा ते निधान के समान उत्तम पात्नस्वरूप जगदगरं को देखकर परम हषं का प्नुभव 
किथा । उसने उनके चरणकमलं मे शिर शुका कर नमस्कार किया श्रौर तिष्ठ तिष्ठ" 
कहकर उन्हे तत्काल पड्गाह्‌ लिया ।४५-६।। उ राजा ते दानकाल में होने वालि श्रद्धा, 
शक्ति, निरीहता, भक्ति, ज्ञान, वया श्रौर क्षमा इन सात गुखो को प्राप्त कर लिया ।७॥ 
प्रतिग्रहु-९उगाहुना, उच्चस्थान, पादपरक्षालन, पुजन, प्रणाम, कायशुद्धि, वचन शुधि, मनः 


१ ल्यक्तार ग० २ मन्थाव म० ३ [सप्रोच्य]। 
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एषणशृद्धिरिचेतानुण्योपाजंनकारणान्‌  प्रकरारान्नत्र तत्रति सवीवकतार्‌ महीपति" ॥६॥ 
ततोऽिमधुरं हं तपोज्ञानादिवधेकम्‌ । प्रसुक सरसं कत्त इनाण्नं दोपदूरगम्‌ ॥ १०॥। 
*कृतादिवितं भक्त्या परमान्न जिनेशिने । त्रिशुद्धा मृक्तये तस्मै ददौ घुविधिना वृपः 11११ 
तत्कालाजितपुष्येन करेमूंक्ता दिवोकषाम्‌ । महती रलवृष्टिः खादयप्तत्तं जसाकरुला ।१२॥ 
महादानफल लोके व्यक्तं वा कुवैती सताम्‌ । रत्र स्वर्भोगिभरमुक्त्यादौ परत्र नृपालये 11१३॥ 
्तदापप्तदिवो वृष्टिमु क्ता देवकर शुमा । कत्यशाखिजपुष्पाणा पूुगन्धीकृतूतला । १४॥। 
मन॑ सुरानका देवकरस्पर्शाल्दध्वरुः । वहवो धोपयन्तोऽवेव दातु परम यण) १५॥। 
संचचार मरुच्छीत पुगन्धिः स्पशनप्रियः। देवोपनीत एवाहो गन्धोदककणानू किरन्‌ ।1१६॥ 
भ्रहो परमपातरोऽ्य निनेणो दातृतारकः। चम्योऽयं जगतां मान्यो दाता त्र तस कषङ्त्‌ १७। 
रो दान प्र॒वेद धम॑द दातृषात्योः। दानतोषालुराः दऽच्ैशचकुहाष्वनिम्‌ ।१५॥ 





णि श्रौर श्राहार शुद्धि ये नौ प्योपार्नन के कारण ह । राजा ते उस समय उपयुक्त मौ 
कारणों को स्वीकृत किया ।।९॥। तदनन्तर राजा ने मुक्ति प्राप्ति के हेतु उन जिनराज के 
लिये मन वचन काय की शुद्िपुवंक भक्ति से श्रत्यन्त मधुर, रुचिकर, तप तथा ज्ञानादि की 
ृदधि करने बाला, प्राक, सरस, शषा तृषा को नष्ट करने वाला श्रौर कृत कारितादि 
दोषो से रहित प्रमान्न-लीर का श्राहार विधिूर्वक दिया ॥१०-११।। तत्काल उपाजित 
पृष्यके द्वारा देवो के हाय से छोड़ी हुई तेजपरं बहृतभारौ रनदृष्ठि श्राकाश ते पडे 
लगी ।॥१२। राजभवन मे पडतो ईं रतबृष्टि एसी जान पडतो थी मानो लोकमें सत्पुरुषो 
के लिये दान का महाफल प्रकट करतो हई यह बता रहौ होषि दान सेइ भव मे तभा 
स्व, भोगभमि श्रौर मोक्ष प्रादिमे परम घुल की प्राप्ति होती है ॥१३।। उत्त समय 





इते थे मानों इस लोक मे दाता के परम यश की घोषा 
ही क्र रहे हों ॥१५॥ रहो ! उस समय शौोतल, सुगम्धित स्पन्दि को प्रिय, देवोप- 
नीत वागु सुगन्धित जल के कणो को विदेरती हई स श्रोर चल रहौ थौ ॥ १६। श्रहो ! 

दातताश्रो को तारने बाले ये तीयंङ्कर लिने प्रमपात्र ह ओर उनके चारित्र का साक्षात्‌ 
करने बाला, जगन्मान्य यह्‌ दाता भी घन्यभाग है ।१७॥ प्रह ! दाता श्नौर पात्र-दोनों 
न है, इस प्रकार दान के संतोष पे उस क्षत्र मे देव लोग 


(त ~ ख य नसते पा दो त _ ह ५ । भावार्थ -उत्त समय पानदान के प्रभावसेदेवोने 
} उष्टादिदोपरहितं २. तदापततदिवो ख” घ° । 
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कुतथेतरमात्मानं मेने भरुपः सुदानतः। गाहस्थ्य सफलं स्वस्य जीवितं च धनाजेनम्‌ । १६॥ 
दानानुमोदतः पुण्य तदान्ये बहवोऽभजनु । पर रलनं यथासा स्फटिकस्तरदूवि भजेत्‌ ।२०॥ 
यथात्र लस्यते लक्ष्मीः पात्रदानास्मुखोद्धूवा । तथामुत्र स्फुट भोगधरा ताक्रालये परा ॥२१॥ 
भरहौ धन्थास्त एवात्र दातारो ददतेऽत्रं ये। भ्रन्वहुं परमं दानं यतिवृक्तिप्रवद्ध काः ।२२॥ 
जगन्नायस्तदाहार गृहीत्वा सरमचित्ततः। रागं हत्वा यथालब्धं पारिपत्रेए संस्थितः ।२३॥। 
वृततजञानादिवृद्धचथं पवित्रं संविधाय सः। तदगृहं घ्यानसंसिद्धयं ह्येकाकी सद्रन ययौ ।२४। 
भराहरवीर्यसामर्ध्याज्जिनो भेजे प्र॒तपः। कर्माद्यरीन्‌ क्षमो हन्तु ग्रासपुष्टो यथा हरिः ॥२५। 
मोहान्धतमसष्वष्रकारिणी विश्वदरशिनी । दिदीपेऽस्य मनोगेहै महत्ती बोधदीपिका ॥२६॥ 
गृणास्थया गुणान्पष्येत्‌ दोषान्‌ दोषास्थयात्र यः । हैयाहेयादिवित्स स्यातुक्वापरस्येहणी गत्तिः ।२७॥ 





१. रेत्नवृष्टि २. पुष्पवृष्टिं ३. देवदुनदुभिताडन ४. मन्द सुगन्धितं वायु का सचार श्रौर 
५. रहे दानं श्रये पात्रं श्रहो दाता' कौ घोषणा ये पञ्चाश्चयं किये थे ॥१८।। 
उस उत्तम दान से राजा ते श्रपने भ्रापको कृतकृत्य माना तथा गहुस्थता, श्रपना जीवम तथा 
धनाजंन को सफल समभा ॥ १६॥। जिस प्रकार उत्कृष्ट रत्न को पा स्फटिक- 
सणि उस रत्न के समान कान्ति को प्राप्त कर तेता है उसी प्रकार दाने की 
धनुमोदना से उस समय ्रन्य बहुत लोगों ने पण्य प्राप्त किया था ।२०) निस प्रकार 
पान्नदानं से इस जगत्‌ में सुख से प्राप्त होने वाली लक्ष्मी उपलब्ध होती है उसी प्रकार पर 
भवम्म भोगभूमि श्रौर स्वं की उत्कृष्ट संपदा प्राप्त होती है ।२१। ब्रह ! इस लोक में वै 
ही द्वाता धन्य है जो यहां मुनिवृत्ति को बढ़त हुए प्रतिदिने उत्तम दान देते है ।॥२२॥ 
तदनन्तर सम्यक्‌ प्रकार ते खे हुए भगवाद्‌ ते नसा कुद प्राप्त हृभ्रा वैसा श्राहार 
समचित्त से पारिपानन द्वारा ग्रहण किया था । उन्होने यह श्राहार राग को नष्ट कर चारित्र 
तथा ज्ञानादि की वृद्धि के लिये ग्रह॒ किया था । श्राहार लेकर तथा राजञा मत्याख के धर 
फो पवित्र कर वे ध्यान की सिद्धि के लिये श्रकेले ही उत्तम वन कौ श्रोर चले गये ॥२३- 
२४।। श्राहार जनित शक्ति कौ सामथ्यं से जिनेन्द्र देव उत्कृष्ट तप की श्राराधना करने लगे 
हया ग्रास से पुष्ट सिह के समान कर्मादिक शवरप्रो को नष्टं करने के लिये समथ हो गये 
॥1२५। इनके मनरूपौ गृह में मोहुरूपी गाढ श्रन्धकार को नष्ट करने वाली तथा सबको 
दिलाने बालौ बहुत बड़ ज्ञानरूपौ दीपिका देदीप्यमान होने लगी ।(२६॥ इस जगत्‌ मे जो 
गुरो को गुणो की श्रद्धा से भौर दोषोको दोषों कौ शरद्धा से देवता है बहौ हेयोपादेय 
प्रादि प्रदार्थो का जाता हौ सकता है ग्रन्थ की एसी गति कहां होती ? भर्थात्‌ कहीं नहीं। २७। 


१ तद्गृहे म०। 
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साव्यविरति परवामूरीकृत्यासितार्थवि्‌ } तद्ध दान्यालयामा्त॒ निर्मलाचत्रताप्तये ।।२९॥ 
सत्यमहात्रत मौनी मौनेन प्रालयेत्विधा । ग्रस्तेयत्रततात्यं व्यधात्सवेतर निःस्पृहः ॥२९॥ 
मात्रादिच्शा सर्वा स्त्री विधाय स्वमानसे। नवधा ब्रह्मच स दध्याछृत्स "मला्िगम्‌ 1३० 
वाह्यभ्यन्तरसङ्ख षु मूर्च्छा हत्वातिनि स्पृह" । दिग्दशाम्बर एवाधात्‌ पूं स व्रतपञ्चमम ।२१।। 
महाव्रतानि पल्चैवमनिश पालयन्‌ जिन । तच्छुढधर्थं सदेताः स भावयामास भावनाः ।३२। 
वचोगुप्तमेनोगृप्तिरीर्यासमितिसक्िका 1 तेथेवादाननिकैपोत्सगाख्या समित्ति. प्रा ३३ 
चर्या हि दिनालोकरितपानभोजन त्विमाः] भावना- पञ्च विकञेया, प्रथमत्रतशुद्धिदा ३४ 
करोधलोभभयत्यागाः सवथा हास्यवजैनम्‌ । वारी सूत्रानुगाहीति* द्ितीयत्रततमावनाः ॥३५॥ 
मितोचिताभ्यनु्ातग्रहुणान्यग्रहोऽ्यथा । सतोषो भक्तपाने च तृतीयत्रतभावन।. ३६५ 
स्वशृद्गाखयारागाध्चवस॒  वचातिरीक्षएम्‌ । स्रौमनोहररूपस्य नारीरा सङ्खवर्जनम्‌ ।।२७॥ 
पसेवितमोगाना हिचन्मरणापहम्‌ । वृषयषटान्तरसत्यागः पञ्चेति ब्रह्मभावना" ।॥३५९॥ 








समस्त पदार्थो को जानने वाले भगवाद्‌ ने समस्त सावद्य-सपाप कार्यो कात्याग 
स्वकृत कर निर्मल ग्राहि द्रत कौ प्राप्ति के लिपे उसके भेदो का पालन किया ।(२०॥ मौन 
को धारण करम वाते जिने मे मन वचन काय के भेद से तौन प्रकार के सौन द्वारा सत्य 
महत्रत फा पालन किया था। समस्त पदार्थो मे निःस्पृह रहने वाले पाश्वं जिनेगध ने 
्रचोयं महाव्रत मेँ तत्परता की थी ।1२९॥ श्रपते मन मे समस्त स्तर्यो को माता प्रादि 
फे समान समभर उन्होने नौ प्रकार का निर्दोष ्रह्मचयं त्रत धारण करिया था ।३०॥ 
्रत्यन्त निःस्यृहु पाश्वं जिनिन बाह्याभ्यन्तर परिग्रहं मे पूर्वा को छोड़ रर दिगम्बर ही 
हो णये ये इस प्रकार उन्होने पूं पञ्चम महात्रत प्रपरिग्रह महाव्रत को धारणक्षियभा 
।२१।) इस प्रकार निरन्तर पांच महाव्रता का पालन करते हृए पाश्वं लिन, उन महद्र 
कौ शुदि के लिये सदा इन भावना का चिन्तवन करते थे ।।३२॥ | | 


र समिति, श्रादाननितेपराप्मिति, रोर ने त देवकर 
चाहिये ॥२९- 4 जो पव भावनाए शआरहिसत्रत की शुद्धि को देने चालो जाननी 
पप ॥ ध व सोभतयाग, भयत्याग, सव प्रकार का हास्य्याग शौर 
त ध ४४ कौ भावनाए ६ ।।२५॥ मितप्रहर, उचितग्रहृश, ्रभ्यनू- 
है ।३६॥ स गकी २१२ भ्तपातभे संोष ये पाच प्रचयं महाव्रत कौ भावना 
या को शवङ्गार कथा मे राग वदानि वाते गौत प्रादि का नही सुना, स्त्रियो 


प मनोहर रप गं 
~ नहर स्प का नही देलना, स्तयो का ला ररक रेक पूव नित भोगो कै स्मर का चोडना, पूवं सेवित भोगो के स्मरण का 
त) 


१. निलिकपनननार 
१. तिनितरो गम्‌ 1२. नूवानुग्रहीति ख० 1 
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बह्याम्यन्तरसद्धपु सचित्ताचित्तवस्तुषु । पञ्वाक्षविषयेष्वेव सुखदु खतिधायिषु ॥३६॥। 
पमनोन्नामनेन्ेषु रागे पादिवजेनाः । पञ्चेमा मावना भाव्याः पञ्चमब्रतश्ुद्धये ।\४०॥ 
पहावतविशुदधघर्थं भावनाः पञ्चविशत्तिः । भावयामास ती्थेश एताः सद तशुद्धिदाः ॥४१।1 
प्रष्टौ प्रवचनाम्बाः स मातृपदधितकारिएीः । त्रिशुद्धा पालयामास स्िप्रविहानये ।४२॥ 
पाति कानि त्रिशल्यानि शत्यवद्‌ खदति च ! मिध्यादीनि जिनाधीशेगंहितानि जिनागमे ॥४३॥। 
युपमज्य तानि सर्वाणि नि एत्य. भीनिनाग्रणीः । ग्रामचेटपुरारग्यादिषु  सविहरेत्सदा ।४५॥ 
वहुरन्सोऽप्वरण्यादौ यत्रास्त रविरस्वगातु 1 कायोतेगं विधायाशु ततरवस्थात्सुनिरभेय ।।४५। 
शाने भीषणो रौर वनै वचाद्विगुहान्तरे । एकाकी सिहुवद्रत्रौ निःशङ्धुः सोऽनिशं वसेतु ।४६। 


्प्टादशसटृ्प्रणौलसन्नाहवमितः । चतुरशीतिलक्षप्रगुरभूषणएभुषित. 1 ४७।॥ 
रत्नत्रयणरोपेतस्तपोधनविमण्डित । महाशमगजारूढो धैयंश।ली जगदुगुर" ॥४५८॥ 
निध्नन्कर्मारिसन्तानं सुचासितररणाद्गरो । ध्यानलड्गेन भाति स्म सोऽूर्ो वा भटोत्तमः ४६। 





धाय करना श्रौर गरिष्ट तथा इष्ट श्राहार का त्याग केरना ये पांच ब्रह्मचयं महात्रतत कौ 
वनाएु" है ॥३७-३८।। बाह्याभ्यस्तर परिग्रहं मे, सचित्ताचित्त वस्त्रो मे तथा सुल 
च करने वाले पञ्चेन्धियों के इष्ट-प्रनिष्ट विषयों में राग षादि को छोडना ये पांच 
1वनाए" पञ्चमत्रत-परिग्रह त्याग सहात्रत में शुद्धि उत्पन्न करने के लिये है ।। ३९-४०॥ 
स प्रकार तीथं के स्वामी प्री पाश्वंजिनेदर महान्तो कौ विशुद्धि के लिये सम्थक्चारित्र 
| शुद्धि प्रदान करने धाली इन पच्चीस भावेनाश्रों का चिन्तवन करते थे ।\४१॥ 


वे समस्त भ्रात को नष्ट करने के लिये माता के समान हितत करने बाली भ्राठ 
वचन मात्रकाभ्रो-पांचसमिति ्रौर तीन गुप्तियों क त्निशुद्धिपूवेक पालन करते ये ।४२ 
मनेन भगवानु ने जिनोगम मे शल्य के समान दुःख देने वाली जिन मिण्यात्व प्रादि तीन 
ल्यों को निन्दित बताया है उन सबको छोड़कर पाश्वं पुनिराज निःशत्थ होते हुए ग्राम 
ट पुर तथा ्रटवी श्रादि मे सदा विहार करते रहते थे ।४२-४४। वन श्रादि स्थानों मे 
बहार फरते हए वे, जहां सयं श्रस्त हो जाता था वहीं पर शोघ्र कायोत्सगं कर त्यन्त 
र्भयरूप से ठहर जाते ये ।(४५। वे रात्रि के समय सिह के समान अ्रकेले तथा निःशङु 
मकर भयंकर श्मशान, रौद्रवन श्रौर पवत कौ गुफाश्रों मे सदा निवास करते थे ।(४६॥ 
 ग्रटार्ह हृनार शील के भेदरूप कवच से युक्त थे, चौरासी लाख उत्तर गुररूपौ भ्राभू- 
णो से विभूषित थे, रह्नत्रयरूपौ वारो से सहित थे, तपरूपौ धनुष से मण्डित ये, महा- 
स्तपरिणामरूप हाथो पर सवार थे, घैयेशालौ थे, जगत्‌ के गुर ये ग्रौर सम्यक्चारित्र 





१, पञ्चस॒मितित्रिगुप्तिरूपा ग्रष्टपरवचनमातर । 
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दिपद्भेदं तप॒ सोऽात्‌ परं कमेवनानलम्‌ । रा्गाजितविषेहान्ये मूक्तिनारीवश्षीकरमू ।।५०॥ 
पलयेन्धकुचरौरायु ‡ समस्तानथैविधायिनः। निवेदती्ष्ड्गेन जघान पूक्तिगर्मरो ॥५१॥ 
'जयृम्मे ध्यानवह्धमनोगारे कल्पनातिगे । विभोदु कर्मकाण्ठाना र्भस्मीमावकरः परः ।५२। 
र्त रौद्ाददध्यना नावकाशं मजन्त्यहो । जात्वस्य हृदये धम्येषुक्ल्यानारमिवासितते ।५३। 
ु्तश्या न॒ पद चशरुध्वततेऽश्य॒मलदूरग । गुमलष्याङृतावासे क्वचिद्धयानपरायशे ॥५४॥ 
भ्रमन्त विषयारण्ये चञ्चलं वित्तमकंटम्‌ । ज्ञानशुह्लया ध्यानस्तम्े शुद्धं बवन्ध सः 1५५। 
नयत्‌ स चतुरो मासाश्छादूस््येनागमज्निनः । प्रस्यास्नमवग्रान्त' प्रा्दक्षगरहुणो वने ॥५६॥ 
ततरैवाधस्तले देवदारभूरिमहीरुह। श्रष्टमाहारसत्याग इत्वा त्यक्त्वा निज वपुः ।५७। 
धातिकपक्षयायासौ योग॒ सप्तदिनावधिपर । व्यधातकमेवनाग्नि समस्तयोगनिरोधकम्‌ ।५८॥ 








रूपौ रशाद्खर मे ध्यानरूप लङ्ग के दवारा करम॑रूपी शत्रो कौ सेना का घात कर रहै थे 
रसे वे पाश्वं मुनि श्रु सुभट के समान पुशोभित हो रह ये ।॥४७-४६॥ 

व पूर्वोपाजित कमो कौ निजेरा के लिये कमूपो वन को भेप्म करने हेतु भ्रमि 
कै समान तथा मूक्तिरूपी स्त्री को वश करने के लिये वशीकरण मन्त्र के तुर्य बारह प्रकार 
फातय करते थे 1५०॥। वे सूक्ति सम्बन्धी सुख के लिये समस्त श्रन्थ को करने वाले 
पञ्चे्दरियरूपी दष्टं चौरो को वैराग्यरूपौ तीक्षण तलवार के हारा नष्ट करते ये ॥५१॥। 
नाना प्रकार की फत्पनाशरं से रहित उनके मनरूपी मम्दिर मं दृष्ट कर्मरूप काष्ठो को 
भस्म करने बाली ध्यानल्पौ उत्कृष्ट श्रम्नि प्रज्वलित रहती थौ ।\५२॥ रहो [ धर्म्य 
ष्यरान श्रोर शुक्लध्यान से सुशोभित इनके हृदय मे कभी भी श्रातं रौद्र ्रादि खोटे ध्यान 
प्रकाश नही प्रप्त करते थे ।\५३॥। शुभलेश्याभ्रों से युक्त दथा ध्यान में तत्पर रहने वालि 
इनके निमेस चित्त मे श्रशुभ तेश्याए कहीं भी स्थान महं प्राप्त कर्‌ सकती थी ।\५४॥ 
उन्हे विषयर्ूपी घन मे धमते हृए चञ्चल चित्तह्पौ वानर को शुद्धि के लिये ज्ञानरूपो 
ततंकल के दवारा ध्यानसूपौ स्तम्भ मँ वांध रखा था ।।५५॥। 

„ जिनके संसार का किनारा प्रत्यन्त निकट 
ते खार्‌ माहं व्यतोत्त कर पहं 
नोचे तेला का नियम्‌ लेक 


रह गया है देसे पार्वंजिन चछदूमस्थभाव 
ले कै दौक्षावन मेंश्राये ।\५६। बही उन्होने देवदाखवृक्ष के 
र कायोत्सगे किया प्रौर घात्तिया कमो का क्षय करने के लिे 
सात दिन तक का योग-ध्यान घारण॒ कर लिया \ उनका चेह यो१ कमेरूपी वन को श्रन्ति 


ग्दस्प 
न समस्त योगों-मन वचन काय की परवृत्तियो का निरोध करने षाला था 


ध 
त =-= 

† श्म म 
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यावत्सोऽस्थाज्जिनाधीशम्त्यक्तदेहोऽचलोपमः । सत्तवसारोऽत्िधेयत्मि धम्यंष्यानं प्रवतयनु ५६ 
तावत्स प्राक्तनः पापी ^संवरास्योऽति दृष्टधीः । ज्योतिष्कनिर्जैरो गच्छ्‌ से तस्योपरि तत्सम्‌ ६० 
विमानरूढ एव श्रौलजिनयोगग्रतापत,. । निरुढ" सविमानोऽभूत्कीलितो वात्र केनचित्‌ ।६१। 
स्वं निरुढ विबुढचाशु विभद्धन पुरातनम्‌ । वैरं चाप महाकोप सोऽनन्तभवकारणाम्‌ '।६२॥ 
तततः कोपाग्निना दग्बसर्वाङ्खो दहिरन्तरे । भूत्वाज्ारनिमो नेत्रै चोपसं मति व्यधात्‌ ।६३॥। 
विभ्रियद्धिवलात्पापौ कुरय्रिरतर प्रभोः । दुस्सह प्रोपसषगं कातराणां भोतिदायकष्‌ ॥६४॥ 
भृशलोपमघारौघवषरंष्चापडम्बरेः 1 मल्कावातिसमूरैश्च धराद्निवनमज्जने" ।\६१॥ 
तदरण्यं तदा काले निमग्नक्ष्माद्रिपादपम्‌ । सवत्र जलसपुणं बभूवेव महाएवम्‌ ।।६६॥ 
तथैव सोऽतिपाणत्मा महोग्ोग्रतरानधातु । बहून्‌ सुविविधानु शक्त्या प्रोपगन्सुदुस्सहानु ६७। 
व्यानध्वंसकरेस्तीकषणैः शपनादिकुजत्पनंः । परन्यघोरष्च स्शेलोपनिपाताचचं भंषदधुरंः ।॥६५॥। 





जिन्होने शरीर से ममताभवि छोड़ दिया है, जो पवत के समान स्थिर है बलयुक्त 
है श्नौर भ्रत्यधिक धेर्यशाली है रेसे पाश्वं॑जिनेन््र धस्येध्यान को प्रवतति हए ज्यों हौ वहां 
स्थित हृषु त्यो हौ बहुं पुवं का पापौ, संवर नामका ज्योतिषी देव जो कि दुष्ट बुद्धि था 
तथा उस समय विमाना हो भ्राकाश मे जा रहा था, जब पाश्वं जिने के उपर से 
जाने लगा तब उनके ध्यान के प्रताप से वहं विमात सहित एसा रंक गया मानों किसी ते 
कील दिया हो ।५९-६११) श्रपने श्रापको एका भ्रा जानकर उसने शीघ्र ही विभङ्खावधि 
को प्रयोग किया ) उसके द्वारा पुवं वैर को जानकर वहु प्रनन्त संसार के कारण स्वरूप 
महस्‌ क्रोध को प्राप्त हृश्रा ।1६२।। तदनन्तर क्रोधाग्नि से भौतर बाहर जिसका समस्त 
शरीर दग्ध हो गया था तथा जिसके नेत्र श्रंगार के समान लाल लाल हौ रहै थे एेसे उप्त 
संबर देव ते उपसं करने का निश्चय किया ।६३।। विक्रिया ऋद्धिके बल से उस पापौ 
ने भ्भु के उपर सा भारी उपततगे किया जिसमे तीत्र वेर भरा हुशरा था, जो दुःसह ध्रा 
तथा कायर मनुष्यों को भय उत्पन्न करे वाला था ।६४॥ उस्ने वहु उपसरम इन्र धनुष 
के विस्तार से सहित तथा पृथिवी पर्वत श्नौर घन को इवा देने वाली मुसल के समान वड़ो 
पोटी धारा समूह को वर्षा श्रौर भनञ्मा वायु के समूहके हारा क्रिया था ।६५॥ उस 
समय, लिसमे पृथिवी, पर्वत श्रौर वृक्ष इव गये है ेसा जल से भरा हुश्रा षह वन महासागर 
के समान हो गया था 1\६६1। जिसकी ्ात्मा श्रत्यन्त पाए से युक्त है एेसा बह संवर देव 
शक्तिपरदक ताना प्रकार के बहतभारी श्रसहय, तीक्ष्ण से तीष महाव उपसर्ग करता रहा । 
कभी वह्‌ ध्यान मे बाधा डालने वान्ते कठोर श्रपशब्दो का उच्चारण फरता, कभी बड़ी 


१ सवारश्यो ल ग० २. शिलोप प° शौलोप ष ग० 1 
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[म 
प्रलिज्वि्िते तस्य सामथ्यं विक्रयोद्धवम्‌ । तेन सप्तदिनान्तं स चका रोपद्रवं परम्‌ 11६६ 
रस्तानिऽप्मिहादकषढवैराग्यवासिततम्‌ । सवलेणादिविनिःकान्त तत्वचिन्तावलम्ितम्‌ 1५०1 
नर्मय निकार घ॒ जानध्यानपरायशम्‌ ) निविकत्पदापन्न दवेऽमो स्व मनो जिनः ।५७१॥ 
्रोकगूरसपूे ज्ञानमूतौः = मिात्मनि । ्रनन्तमहिमोपेत्त१्चैतन्यगुश़ालिनि = १७२॥ 
्रतो सिश्बलवित्तेत धैर्यादिगरराशिभिः। जानन्नपि न वैत्यम्यन्तरे वाधा स ततम्‌ ।७३॥ 
न मनाक्‌ चलितो व्यानान्न करेशदुःखवेदकः । न मनाग विक्ियापत् गुखरूपोऽ्व्पुधी. ।७४। 
्रतोऽ्तौ च्यानसलीनो निष्कम्पो मेदवद्टिभुः । प्रस्थाज्जित्वा समस्तान्‌ तछछृता्‌ सर्वानुपद्रवानू ॥ 
चलत्यचलमतिय कवचच वादहौ भूवि) न पूतर्योगिना चित्त घ्यानात्सर्वपरीपहैः ।५६॥ 
अरहो घरथास्त एवात्र येषा न स्तत मनाक्‌ । वीयं वा साहस जातु महोषद्रवकोटिमिं ।७७॥। 
तदा सिनमहायोगसामर््योडररोशिनः । पातथन्िव त भूमौ स्वासनं कम्पितं तरामू ॥॥५९॥ 
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दडी शिताश्रों को लाकर समीप मे गिराता श्रौर कभी प्रत्य भयकर उत्पात करता था । 


उसकी विभरिया की नितनी सामथ्यं थौ उसके ्रनुसार बह सात दिन तक श्रत्यधिक उप- 
द्व करता रहा ॥\६७-६६॥ 


६ दस श्रवसर परं निनिन्द भगवानू ते जो श्रस्यन्त समथं हट नेराय से पक्त था, 
तेशादि से रहित था, तत्चिन्ता मे लीन था, निर्भय था, निविकार था, ज्ञानध्यान 
मे तत्पर था, तथा निधिकतप पद को प्राप्त था एसे श्रपने मन को श्रतेक गुरो से परिपू, 
्ञानमूति तथो ्रनन्त महिमा से युक्त चैतत्यगुण ते सुशोभित ग्रपनौ श्रात्मा मे स्थिर क्रिया 
था ॥७०-७२॥ यही कारण था कि वे धैर्यादि गुणों के समूह से निश्चलता को प्रप्त हए 
चित्त मे उस देवत वाधा को जानते हुए भौ अन्तर्मे उसका वेदन नहीं करते थे 
1\७६}। न वे रञ्चमान्र ध्यान से चलायमान हुए ये, न क्तेशजन्य दु.ख का वेदन करते 
थे भोर न रञ्चमा्न विकार को प्राप्त हए थे । क्तु इसके विपरीत पुल श्रौर पुदु्ि 
के धार हु थे ॥७४।) नो ध्यान मे लोन थे तथा मेर परवत के समान . निष्कम्प चे देते 
प्रभु पावनाय देवकृत समस्त उपद्रवो को जीत कर वहां स्थिर रहे 1।७५।। ्रहो ! प्रथिवी 
व देववश यह पतों कौ पंक्ति भी चलायमान हो जाती है परन्तु समस्त परिषहों से 
प ५ श से चलायमान नही होता ।।७६।)श्रहो ! इस जगत्‌ मे बे ही धन्य 
है जिनका वी रोर साहूस करोड भहोप्रवो से कभी रञ्चमात्र भी स्खलित नहीं होता७७ 

उप्र समय जिनेन्द्र भगवाद्‌ के महाध्यान की सामथ्यं से धरणो का श्रपना शरासन 


इतना श्रधिक कम्पायमान हूशरा 
मानो उसे पृथिवी पर $ 
क गरा हौ दनन्त 

व ठ अ 
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ततोऽवबुष्य तीथंशस्योपसगं पूदुस्तरम्‌ । स्वावधिज्ञानसम्पत्तया हीत्यसरौ चिन्तयेद्ध दि ।७६।। 

रहो यस्य प्र्षदेन प्राप्तास्माभिरियं मतिः। तस्य मत्स्वामिनः प्रोपद्रवः संजायतैऽसुरात्‌ ।*५०॥ 
यदह न करोम्यद्य प्रत्युपकारमेव हि। पृथिव्यां मत्परः कोऽत्र पापी वात्यघमो भवेत्‌ ८१। 
विचिन्त्येति किलोद्धिय धरां साद्ध' स्वकान्तया । ्राजगाम दतं पाश्वं जिनेन्द्रस्य फणीश्वरः ॥०८२॥ 
त्रिपरीत्याशु त॒ षैयंशालिनं प्रोपसगिणम्‌ । ननाम धरणनरश्च भक्त्या पद्मावती मुदा ॥१३॥ 
मटुारकमथोदध.त्य॒  प्रस्फुरत्फएपडि क्तभिः । भुवः प्रोतथाप्य देवोऽस्था्दवाघाहानये दतम्‌ ।८४॥ 
तस्योपरि विधायोच्वैः सघनं फरामण्डपम्‌ । वञ्रतुल्यं जलाभे्य स्थिता देवी स्वभक्तितः ।८५॥ 
तत्सर्वोपद्रव तस्याशु 'तत्राभ्या निवारितम्‌ । स्वशक्त्या परया भक्त्या फणविदुच्चमलृतः ८६। 
ततो निरर्थको जातः स चाकिल्चित्करोऽमरः । भरतृणो पतितो वह्ियंथा मन्दरुनिः स्वयम्‌ ।०७॥ 
अरहो क्व भूवि तीर्थेशः क्व तौ पातालवासिनौ । सति पुण्ये न फं पुसां जायते दरदर्टम्‌ ।५५।। 








भ्रपते प्रवधिज्ञान की सम्पत्ति से तीथकर पर होने वाले बहुत भारी उपसं को जानक्षर 
वहू हृदय में एसा विचार करने लगा ।७९।। श्रो ¡ जिनके प्रसाद से हमने यह्‌ गति 
प्राप्त कौ, हमारे उन स्वामी पर श्रसुर से बहुत भारी उपसगं हो रहा है ।॥२०॥ यदि भ्राज 
मै प्रतयुपकार नहीं करता हं तो पृथिन्ौ पर मुभ से श्रधिक पापी श्रौर नीच द्ुसरा कौन 
होमा ? ।८१॥ दसा विचार कर धरण पृथिवी का भेदन कर श्रपनी स्त्री के साथ शीघ्र 
ही लिनराज के समीप श्रा पचा । ८२ चैयं से सुशोभित तया बहुत भारी उपसगं से 
ुक्तं भगवद्‌ पाश्वनाथ कौ तीन प्रदक्षिणाए' देकर धरणो तथा पद्मावती ने भक्ति से 
हषपु्वंक उ्हँ नमस्कार फिथा ॥८३।। 

तदनन्तर धरणो शीघ्र ही भगवानु कौ वाधा दुर करने के लिये उन्ह देदीप्यमान 
फणाश्रों की पंक्ति द्वारा पृथिवी से उठाकर खड़ाहो गया ।1८४।। श्रौर उनके ऊपर 
पद्मावती देदी श्रपनी भक्ति से उन्नत, सथन, वच्रसहश तथा जल के दवारा श्रभेद्य 
फणामण्डप तान कर खड़ी हो गई ॥८५।। धरणो श्रौर पद्मावती ने श्रपनी शक्ति श्रौर 
परम भक्ति से विजली के समान चकते हुए फणों के द्वारा उनका वहू समस्त उपसग 
दूर कर दिया ।८६॥ तदनन्तर जिस प्रकार वृण रहित भूमि में पड़ हुई श्रगिन स्वयं मन्द- 
कान्तिहो जाती है उपी प्रकार वहं संवर देव भी निरर्थकं तथा भ्रिन्चित्कर हो 
गथा 1८७11 ब्रह ! पृथिवी पर विद्यमान पाश्वं तीर्थकर कहं श्रौर पाताल मे निवाप 
करने वाने वे धरणोद श्रौर पद्मावती कहां ? ठीक है पुण्य के रहते हुए पुरुषों का कौनसा 
श्रसंभव कां संभव नहीं हो जाता ? 11८८॥ 


१ तत्ताभ्या खं ग०। 
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रथैवावसरे तस्मिन्‌ प्राप्याप्रमत्ततां पराम्‌ । निविकत्पपदारूढः परात्मध्यानतत्परः ।५६॥ 

अन्तनिमेसता लब्ध्वारुरोह क्षपकाभिधाम्‌ । श्रेणी स जगतां नाधो निशेरी मोक्षसदृमनः।६०। 
स्तत्ा्वष्टकपायारीच्‌ देशसवेत्रतान्तराचू । रागमूलास्त्रिवेदांस्व नोक्रषायरिपूत्पराच्‌ 1६१ 
कोधे- सञ्वलनं मानं भाया संञ्वलनाभिधाम्‌ । जघान कमत्तो योगी ह्याद्युक्लासिना तदा ।९२॥ 
अयमि ततो लब्ध्वा सूक्षलोममहारिमुम्‌ । जघान श्रीजिनः सूक्ष्मसोपराययमासिना ।।६३॥ 
गुरास्थानमथासृष्य ` ह्येकादश्षमम्रेवे च । उतत्य प्राभवतक्षीएकषायो मौहुनाशक़त्‌ ।।६४॥ 
ततो दवादशमं प्रार्य गुणस्थानमजञ्जसा । तस्यान्ते ेषधातीनि निकर्माि निहत्य सः ।६५॥ 
सरदेकत्ववितर्कावीचारणुक्लायुधेन हि । महाभट इवात्यर्थं स्वीचकार जिनोत्तम ॥६६॥ 
केवलज्ञानसाम्राज्यं विश्वभूतयेकमन्दिरम्‌ । ्रनन्तशमेकर्तार त्रिजगत्पपिमानितम्‌ ।1९७।। 


चैत्रमसे शुभे इष्ण विशाखनामति । नकषतर च चतुर्दश्या पूर्वहि घात्तिधातकृत्‌ ॥६०॥ 
स्वश्क्त्योतादयामास केवलज्ञानमदुभूतम्‌ ।प्रन्तमहिमोपेतं लोकालोकरग्रदीप्कम्‌ ।।६६॥ 


्रथानन्तर उसी भ्रवसर पर उृष्ट श्रपरत्त दशा प्राप्त कर जो निचिकत्प पद 
पर श्रर्हि है तथा परात्मास्वकौयशुद्स्वरूप के ध्यान मे तत्पर ह रेमे जगत्पति पाश्वं 
लिन, अन्तरङ्ग कौ नि्मलता को शाप्त कर मोक्ष महल की सीद स्वरूप क्षयकं शरसी 
पर्‌ श्राुढ हए ।।८९-६०॥ वहं योगिराज पाश्वं जिने ते उस समय पुथक्तववितकंवी- 
चार नामके प्रथम शुक्लध्यान के हारा शीघ्र ही देशचारित्र तथा सकलचारित्र को 
घातने बाले श्रप्रत्यास्यानावरण श्रौर ्रत्याद्यानावरण नामक ग्राठ कषायकूप शवरुशरो 
की, राग के मूलभेद तीन वेदों को, नो केषायरूप परम शब्रुग्रो को, संज्वलन 
कोष, स्वल भान श्नौर संग्बलत भाया को श्रम से नष किया ॥€१-९२॥ 
तदनन्तर श्री.जिनेन् ने विजयमूमि फो प्राप्त कर स्म साप्रायं संयमरूपौ तलवार के 
हारा सूष्ष्मलोभ नाम महाशु का घात किया ।। ६२ तत्पश्चात्‌ मोह कमं का क्षय करम 


बलि भगवान्‌ ग्यारह गुरंस्थान का स्पश सिये बिनाही क्षीर केषाय-बारहृवं गुरोस्थान 


चढ़ कर उसके भरन्त समय भे उन्होने 
९५॥। वहा उन्होने एकत्ववितकंवीचार 


॥ हो णये ।॥६४॥ तदनम्तर बारह गुरस्थान मे 
शेष तीन धातिया कर्मो का वास्तविक नाश किया ॥ 
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ध्रनन्तं दशेनं ज्ञानं वीयं क्षायिकदशेनम्‌ । वृत्त दनं च लाभं मोगोपभोगौ किलेत्थहौ ।१००। 
नवकेवललन्धीः स स्वीचकार जिनाग्रणीः। घात्तिकर्मक्षयोत्पन्ना लोकेऽसाधारणाः पराः १०१। 
मालिनो 
भगवति जितमोहे केवलज्ञानभूत्या स्फुरति सति पूरेद्राः प्रानमनु भक्तिभारात्‌ । 
नभसि जयनिनादो निज॑राद्ं जैनुम्मे सुरपटहरवौषं रुढरमासीत्तवा लम्‌ १ ।१०२॥ 
ससुरकुलकुषुमानां वृष्टिरापप्तदुच्चै-भ्॑मरननिनादै्गीतमातम्बतीव । 
शिशिरतरतरद्धानस्पृशन्मातरिश्वा मृदुतरममितस्संग्यानशे दिगमुखानि ॥१०२॥ 
सकलंवि भवपूरणा धम रत्नादिलानि बहुविधमणिस द्भ दिष्यभूत्या चकार । 
समवसुतिमनर््या यक्षराङ्‌ यस्य सोऽग्याद्‌ मवजलनिधिपातात्पा्वनीथः सता न:१।।१०४॥। 
शादु लविक्रीडितम्‌ 
एवं श्रीजिननायकोऽतर परया क्षान्त्या जगदुचोतकं 
प्राप्तः केवललोचनं सुविमल भुक्तवा त्रिलोके सुखम्‌ । 





से सहित था तथा लोकालोक के श्रगरभाग को प्रकाशित करने वाला था ।६५-९९॥। 

तात, श्रनेन्तदर्श॑न प्रनन्तवीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिकचारित्र, दान, लीभ, मोग 
प्रौर उपभोग इन नौ केवललग्धियों फो उन जिनेन्द्र ने स्वीकृतं कियां था । ये नौ केवल- 
लब्धियां घातिया करमो के क्षय से उत्यत्न होती है तथा लोक मे ' परम प्र॑साधारण है 
11 १००-१०१॥ † । 

. मोहको जीतने वाले भगवान्‌ पाश्वनाथः जत्र केवलज्ञान रूपः विभूति के दारा 
देदीप्यमान हो रहै थे तब इदो ने भक्तिभार से उन्हं प्रणाम किया । देवों रादि ने अ्राकाश 
म जय जयकार का शब्द विस्तृत किथा प्रौर देवदुनदुभियों के शब्द सप से ्राकाश उपस 
समय व्याप्त हो गया था ॥१०२। जो अमरो कौ सघन गुञ्जार से मानों गीत गा रही 
थी, एेसी कल्पवृक्ष के फलों की वृष्टि ऊपर से नीचे पड़ रही थौ तथा श्रत्यन्त शीतल तरद्धो 
का स्पशं करने बालौ वायु ने धीरे धौरे समस्त दिशाभ्रों के श्रग्रभाग को व्याप्त कर 
लिया ।\१०३॥ 

यक्षाधिपति कुबेर ने नान। प्रकार के मणि समूहं तथा स्वरगौय विभूति के द्वारा 
जिनकी समस्त वभव से पुं तथा धसंरत्ने की प्रथम खानस्वरूप श्रमूल्य समवसरण रचा 
था वे पार्वनाथ भगवान्‌ हम सत्पुरुषो कौ संसार सागर के पतन से रक्षा करे ।1१०४।। 

इ प्रकार जिनेन्ध भगवद्‌ इस जगतु मे परम क्षमा के दारा त्रिलोक सम्बन्धी 
्रत्यन्त निमेल युख भोग कर जगतपरकाशक केवलज्ञान को प्राप्त हुए थे एेसा जानकर ह 


१ भनम्‌ २. कल्पवृ्पष्पाणा ३. कुवेर ४ भरस्मान्‌ । 


न = ० ० ॥ ^ वि "सी 
विव 
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मतैतीह्‌ जनाः कुरष्वमनिश सारा क्षमा मोक्षदा 
सवे्ापि निहस्य कोपरिषुः स्वमु क्तिसषिद्धये १०५॥ 
त्रण्धरा 
सर्वो विश्वदर्शी त्रिभुवनशरणो धरमेतीर्थाविकर्ता 
हन्ता कर्मक्षशवून्‌ समवसुतियुतो वन्दित" संस्तुतो यः! 
पूज्यः कत्याणकलि सुरखगपतिभिर्विश्वनाथेमेया च 
सोभ्य ीप्वनायः प्रभवतु मम दुर्ाततिकर्क्षयाय ।1 १०६ 
हति श्रीभ्ारकसकलकीपिविरचिते श्रीपाश्वंन चरित्रे केवलनानीत्तिवरंनो नामं 
सप्तदश सैः ।१७॥ 


भव्यनन हौ { स्वगं श्रौर सूक्ति कौ प्राप्ति के लिये सभी जगह्‌ क्रोधरूपी दृष्ट शत्रु को 
तष्ट कर निरन्तर सार स्वरूप मोक्षदायक क्षमा को धारण करो 11 १०५॥ 


जो सवतत थे, सवेद थे, त्रिभुवन के रक्षक थे, धमे तीथं श्रादि फे कर्ता ये, कमं 
तथा इद्धियरूपी शदो को नष्ट करने वाते ये, समवसरण से सहित भे, वन्दित ये, संस्तुत 
थे, तथा कत्याएको के काल मे दवे विद्याधरे, सवके नाथ तथा मेरे दारा पुष्य ये, व 
भरी पाष्वेनाय जिनेन् हेम सव के दृष्ट घात्तिया करमो के क्षय के लिये हों ॥ १०६ 


इस प्रकार श्रीभटरारक सकलकीति द्वारा विरचित श्री पाश्वनाय चरित मे केवल- 
नन कौ उत्पत्ति का वर्णन करते वाला सन्नहं सगं समाप्त हुवा 1 १७।॥ 
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म १ न~~ ~~ 





ग्रष्टादशः सगः 


दिग्यौदारिकदेहाय केवलज्ञानचकुषे गुहू गुखे मूर्ध्ना श्रीपाश्वायि नम॒ सदा ॥१॥ 
प्रथ केवलमाहातम्याज्नितान्धिध्वनि रदुमूता । घण्टा मुखरयामासत वदन्तीव तदुत्सवम्‌ ॥२॥ 
समन्तातपुष्पवृष्टि = प्रचक्र्‌; कल्पमहीरुहाः । दिशो निर्मलतां प्ापुर्वभाजे 'व्यभरमम्बरम्‌ ।।३॥ 
विष्टराणि सृरेद्राणामशने प्रचकम्पिरे । वभूवृमूंकृटा न्नः शिशिरो मस्दाववौ ।।४।। 
इत्यादिविविषेश्िहं रववुध्य॒ तदुत्सवम्‌ । सिहासनात्समूत्थाय परोक्षभक्तिनिर्भेर. ॥१॥ 
संयोलितावधिज्ञान शश्रादिकल्पाधिपो दतम्‌ । ननाम त जिनाधीश केवलज्ञानभरषितम्‌ ।६॥ 
किमेतदिति पृच्छन्तोमिनद्राणीमत्तिसभ्रमात्‌ । शकरः प्रबोधयामास प्रभोः कंवत्यस मवम्‌ ।1७॥ 
प्यार॒पटहैषुच्चेः प्रध्वनत्सु सुराधिपः । विभोः कंवत्यपूजाये निश्चक्राम वृत सुरे ॥५॥ 
ततो *वलाहकाकारं विमानं "काुकामिधम्‌ । देवो *वलाहृकश्चक्र विस्तीर्ण लक्षयोजन ।९॥ 


ग्रष्टादश सगं 


परमौदारिक शरीर से सहित, केवलज्ञानरूपी नेत्र से युक्त, गुरुश्रो के गुर ध्रीपाश्वं- 
नाथ भगवान को सदा शिर से नमस्कार करता हँ ।।१। 

श्रथानन्तर केवलज्ञान के माहात्म्य से समुद्र के शब्द को जीतने वाला घण्टा, केवल- 
ज्ञान महोत्सव कौ सुचना देता हृश्रा ही मानों शब्द करने लगा ॥।२।। कल्पवृक्ष सन श्रोर 
पुष्पर्षा करने लगे, दिशाए निमलता को प्राप्त हो गहं श्रौर मेव रहित श्राकाश सुशोभित 
होने लगा ।।३॥ इष्ड के श्रासन जोर से फंम्पित होने लगे, मुकुट नघ्नीमूत हो गये श्रोर 
शौतल वायु बहुने लगी ।*४।। इत्यादि विविध चिह्लों से केवलज्ञान का उत्सव जान कर 
परोक्ष भक्ति से परिप, भ्रवधिज्ञानी, सौधम ने शी ही सिंहासन से उठ कर केवलन्नान 
से श्रलंङ्ृत पाश्वं जिनेन्द्र को नमस्कार किया ।।५-६11 अह क्या है' इस प्रकार पुद्धती हुई 
इद््रारी को सौधम ने बडे हषं से बतलाया कि पाश्वप्रमु को केवलज्ञान उत्पन्न हृश्रा 
है ॥७॥ 

तदनस्तर जब प्रस्थान काल मे बजने वाले नगाडे जोर जोर से शब्द कर रहै थे 
तब देवों से धिरा इर प्रभु के केवलज्ञान कौ पुजा के लिये निकला ॥। ८11 तत्पश्चात्‌ 
बलाहक नामक देव ने मेघ के भ्राकार, एक लाख योजन विस्तार बाला कामुकं नामका 

१ मेधरक्ििम्‌ २ सौवरमन्ध. ३ मेधाकार ४ कामकाभिष खे° घ” ५ वलाहकनाम देत । 
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मक्तालम्बनदामौवै' किद्धणौस्वनकोटभिः । प्रहसन्निव तोषात्दर्मिमिमंएिनिमितम्‌ ।।१०॥ 
परदभमिवालन्तशुल षवेतितदिग्षम्‌ । तुद्धवंश पुदीर्घद्ध' सवततोत्नतमस्तकम्‌ ॥११॥ 
त्रोवयेञ्जनैु्त जवनं नलिनं प्रम । तिवंग्तोकायतस्यूलक्रमवृततयु स्रम्‌ १२ 
ृत्तगात्र पूलीलाढय महान्तं दुन्दुमिस्वनम्‌ 1 मदनिभेर्याप्ताङ्घ कत्यारश्रकृति वरम्‌ ॥१३॥ 
लक्षयोजनव्िस्तीएं हेमकक्षं गंशान्विततमे । गरैवेयमालयां षष्टष्रयेनं परिभूषितम्‌ ॥१४॥ 
्रनेकवनोपेतं दिव्यरूपं च्यूतोपमम्‌  । '्नागदत्ताभियोगेषो सागमैरावेत व्यधातु ।॥१५॥ 
तमेरावशमारूह भसुाक्षो व्यमात्तराम्‌ । उदयाचलमाषरूढो यथा भानुः स्वतेजसा । १६ 
्ातरिषदनान्स्यं सादए्योनि भवन्ति च । अ्त्थास्यमष्टदन्ताः स्थूला दीघा किरणकुलीः 1१७! 
प्रतिदन्त सेरो हयक सवच्छनीरभरत महत्‌ { सरः प्रति महीरम्यप्यन्जन्येका वरोत्पलौ ॥१६॥ 
्रतिषरतमेलान्यासा परेकं स्र्महान्ति हि । कैमल परति दोतिशरधपत्राणि निशितम्‌ ॥१६॥ 
े्वयतेषु सभु नतवयोऽदमुतदभंनाः । विच त्तो वा नटन्ति सम द्रामिरतसस्यकपम्‌।। २० 





विमान बनाया 11&1! बहू मितिरित विमान मोतियो.की तदकती हुईं मानाश्रो के समूह, 
किद्धूरियो शुद्र षष्टिकाभ्रों कौ करोड स्णभुनो श्रौर सियो कौ किरणों से रेषा जान 
पडता था मानों हंस ही रहा हो ॥१०॥। नागदेतत तीमक श्राभियोग्य जापति कर देव ने एषा 
एुरावत हाथौ बनाया जो शरदृतु क मेधो के समान ्रत्न्त धुक्ल था, निने दिशाग्रो 
के ्रपरभाग को श्वेत फर दिया था, जिसकी रीढ बहुत ऊ ची थी, जिसका शरीर बहुत 


रम्बा था, नो गोल तथा ऊचे मस्तक से सहित था, लक्षा श्रौर व्यञ्जनो से सहित था, 


पशात था रतयन्त बलिष्ठ था, लिसकी पु मध्यम लोक के बरावर लम्बी, मोटी, म 
से वदृती हरै गोलाई से युक्त तथा सौ 


धौथी, जो एक लाल योजन विस्तार वाला था, 
सुवं कौ मालां से युक्त था, अरनेक गर से सहित था, कण्ठमाला्र श्रौर दो घण्टाश 
ते विभूषित था, ्रनेक वनाशं से सहिते था, दिव्यरूप का धारकं तथा निरपम था । १५। 
उत दराबत हाथो प्र वैव हु सोबमेन श्रयते तेज से, उदयाचल पर श्रारूढ पूरय के 
समान श्रयत भुशोभित हो रहा था 1\१६॥ इस ेरावत हाथी के एक समान बत्तीस मुख 
षे रोर प्रत्येक भुल स्थुल, दीघं तथा. किरणं से युक्त ्राठ म्राठ दात्त थे ।।१७।। प्रत्येक 
विशाल सरोवर था, श्रर एक एकं सरोवर मे 


पतोपर त सि वातौ बली ते पत्तो पर अदधत दिलाई देने वासी बत्तीस्‌ बत्तीस 
रलनम नियोवजानिको देव. २ सौषमेद्र ३/ रततिमृख 1 † 


॥ नदः 
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तासं भृद्धारलावष्यरसभावलयाम्वितम्‌ । पश्यन्तः परम कृत्य मुदा पिभ्रियिरेऽमेरा, ।२१॥ 
युवराज इवातीव सुन्दरो नियौ द्रुतम्‌ । शक्रे शामा प्रतीद्धोऽपि स्ववाहनमधिष्ठितः ॥२९॥ 
पितृमातृगुरपर्या मान्याः सामानिकाः सुराः । पुरोषोमन्यमालयनिभास्तरायस्त्रिशनिजैरा. ।(२३॥ 
पीठमदेनसाहृष्या देवाः पारिषदाह्वयाः । श्रद्ध रक्षसमाना भ्रात्मरक्षार्था दिवौकस" ॥२४॥ 
कोटपालस्षमा देवा लोकपालसमाह्याः । सेना तुल्यान्यनीकानि पदात्थादीनि सप्तधा ॥२१५।। 
पौरजानपदप्र्यास्तिद्णाए्व  प्रकीशंकाः । श्रमरा प्रामियोग्याल्या दासकमकरोपमा ।(२६। 
प्रजावाह्यसमाना गोर्वा्ाः किल्विषिकाभिघा । इति शक्परीवाराः स्वस्ववाहूनमाधिता ॥१२५७॥ 
धमेक्ररसिकाः सवे स्वस्वभतयुपलक्षिताः । सकलतराश्वं कल्पेशं त्रजन्तमनुवत्रजु' ।।२८।1 
स्वस्ववाहुनमारूढाः सर्वाभरणभूषिताः । साद्ध स्वपरीवारः शचीभिश्चामरेनिजै" ॥२६॥ 
सोत्सवा जिनपुनयै सवे कल्पाधिपाः समम्‌ । देणानप्मुखा भक्त्य निजेगूसतेन तत्सणम्‌ ॥३०॥ 
सिहासनादिविह् : स्वर्ञात्वां केवलसभवम्‌ । सामराः सपरीवारा. सकलत्रा सवाहनाः ।।३१।। 
दिष्यभरषादिदीप्ताङ्खा ज्योतिष्क. पञ्चधा सुराः । नियैयुः परया मक्त्या कंवल्यपुजनोद्यता` ।३२॥ 





नतेकियां बिजलियों के समान ` पृथक्‌ प्रथक्‌ । नृत्य कर रही थीं ।।२०।। -उन नतंकियो.के 
'द्खार सौन्दयं रस भाव भ्रौर लय से सहित उक्छृष्ट नृत्य शो देखते -हुए देव हषं से प्रसन्न 
हो रहै थे ॥२१॥ 


युवराज के समान भ्रतयन्त सुन्दर प्रतीम भी प्रपते,वाहुन पर बैठ कर इन्र के साथ 
शीघ्र ही बाहर निकला ॥।२२॥१ पिता माता श्रौर गुर के समान माननीय सामानिक देव, 
पुरोहित मंत्री श्रौर प्रमात्यों के समाने त्रर्यस्िश देव, पौठमदं के समान पारिषद देष, 
रङ्गरक्षको के समान -्ात्मरक्च देव, कोटपातंःके संमान लोकपालदेव, सेनो कर तुल्य पदाति 
श्रादि सात प्रकार कै श्रनीक जातीय देव, नगरवासी तथां देशेवासी के समानं प्रकीरंक देव, 
दासों के समान श्रामियोग्य जाति -के"देव, रौर प्रजा से बाह्य-चण्डालादिक के समान 
किंल्विषिक नामक देव, ये सब इन्र के परिवारःके देव श्रयने ्रपने वाहनों परं सवार होकर 
सौधमेदे के पीचे पीठे चल रहै थे! ये देव भी धमं के परमुखं रसिक थे, श्रपनी ्रपनी विभू- 
तियो से सहित थे तथां देवाङ्खनाभ्रो .से युक्त थे ॥२३-२८॥ जो श्रपने श्रपने बाहूनों 
पर श्रारूढ थे, समस्त श्राभूषणों से विभूषित थे, श्रपते परिवारो, इन्द्रणियो तथा देवों 
से सहित थे, तथा उत्सव से युक्त थे एसे रेशनेन्द्र भ्रोदि समस्त इन्द्र भक्तिपूवंक निन 
पूजा के लिये उस समय सौधरमेन्र के साथ निकेते ।। २९-३०) जो देवो से सहित है, षरि- 
वारं से युक्त है, देवाद्धेनाश्रों से परिवृत है श्रयने श्रपने वाहनों पर श्रारूढ है तथा दिव्य 
्रामूषरो से जिनके शरीर देदीप्यमाने है एसे पांच प्रकार के ज्योतिषी देव सिंहासन प्रादि 
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 अद्गभव्दादिनिहं जय भ्रीजिनकेवलम्‌ । स्वदेवीभिः स्वदेवैश्च स्वभूत्या सह्‌ सोत्सवाः ।३३॥ 
सवाहुनाददिवा भवनवासिने अशु वै । नियंयुदेशघा भक्त्या जिनेन्भक्तितत्पराः 113४1 
भेरीरवादिमि्गत्वा चिनकल्याराकोत्सवम्‌ । दिव्यभूत्या समं देवैः स्वकान्ताभिश्च संमृदा ॥३५॥ 
निरचतमुजिनेज्याये यष्टा व्यन्तरामराः । दिव्यस्वसम्रभूषाढयाः स्वस्ववाहुनमास्थिताः ।1३६। 
एव चरतुशिकाया गीर्वाणाः सेनाः सचामराः । छादयन्तो नभोभाग ष्वजच्छत्रादिकोटिभिः 11३७ 
सुरानकमहाष्वानंवंधिरीृतदिग्मृखा" । जयनन्दादि कोलाहलनिकमूखरोकृताः ॥।३९॥ 
जिनकवत्यसजातदिव्यगौतेमनोहुरेः - 1 हावभावविलासाढचंरष्तरो्रजनतनैः ३६ 
कलाविक्ञानघातुं. वूर्वन्तः परमोत््वम्‌ । चोतयन्तो दिशो व्योम स्वाद्खभरूपादिदीप्तिभिः।*०। 
गच्छन्तः शनभू मि मृदाकाशादिवौकसः । विस्फारितसुनेतैद राद्‌ ददणुजिनेणिनः ।\४१। 
्ाम्थानमण्डत दिव्य विश्वढयककुलगृहम्‌ । पराघ्यंमणिमिरदेवशिलिमि. परिनिर्मितम्‌ ।४२॥ 
आम्धानमण्डलस्यास्य कोऽत्र वगयितु क्षमः । विन्यासं यस्य निर्माण सूत्रधारोऽस्ति देवराट्‌।।४६॥ 








चिहलो के दारा केवलज्ञान कौ उत्पत्ति जानकर परम भक्ति से केवलज्ञान की पुजाके लिपि. 
उचत हीते हए निकले ॥३१-३२॥ शङ्क के शब्द श्रादि चि से श्रौ जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
केवलज्ञान कौ उत्पत्ति को जान कर प्रपनी श्रयनौ देवियो, देवो, अपनी श्रपनी विभूति, 
उत्सवो, तथा वाहनों शादि पे सहित दश प्रकार के भवनवासी देव जिनेन्द्र भक्ति में तत्पर 
होते हुए भक्तगवंक निकले ।३३-३४॥ भेरियों के शब्द श्रादि से जिन कल्याणक के 
उत्सव को जान कर दिव्य विभूति, ३ेव श्रौर देवाद्गनाश्रों से सहित, दिव्य मालः वस्र श्रौर 
्रभूषरो से यक्त, अपे पने बाहूनां पर कैड हए भ्रा प्रकार के व्यन्तर देव, हू्॑पुवंक 
निने भगवाग्‌ को पुज्ञा के लिये निक्ते \। ३५३६! इम प्रकार जो इन्र से सहित थे, 
चामरो से युक्त ये, करोड ध्वनाभ्रो रौर छत्रो भआादिके दारा प्राकाशच प्रदेशों को अच्छा 
दित कर रहै ये, ३व दुटुभियों ऊ विशाल शब्दो से जिन्होनि दिशा्रो के ्रग्रभागको बहरा 
कर शा ५ जय, ननद प्रादि के विविध कोलाहलो से जो शब्द कर रहै थे, जिने भग- 
ानू र कवल्य महोत्सव से सम्बद्ध, मनोहर दिव्यगीतो, हावभाव विला से सहित भ्रष्त- 


र के नृत्यो तया कलाविज्ञान सम्बन्धी चतुराई से त 
स रोर ग्रमूपणो को कनति स च च ई से जो परम उत्सव कर रहै थे, श्रपने 


जनिन भगवान्‌ के उस समवस्रण को देखा 
शरौर देव कारीगरों ने शरेष्ठ मरियोँसे 
फ जिसके बनाने मे इन्द्र स्वयं सूत्रधार 
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तथाप्यस्योच्यते किञ्चित्‌ सुशोभा रचनादिका । शतेन येन भव्यानां शुभो भावः प्रजायते ॥४४।। 
पञ्वग्रकोशविस्तारं परादयं मणिसंचयेः । घटित वृत्तमास्थानपीठं स्ात्िजगदुगुरोः 11 ४५॥ 
पीठपयेन्तभूभागमलचक्र स्फुरद्‌ तिः । धूलीशालपरिषरैपो रत्नपासुमयो महान्‌ ॥४६॥ 
इन्द्रचाप इवात्यन्ततेजस्वी वलयाकृतिः । क्वचिदञ्जनपुञ्जाभः क्वचित्काञ्चनसच्छविः। ।४७। 
क्वचिच्छुकच्छदच्छाय. क्वचिद्र मपुञ्जमाक्‌ । चनद्रकान्तशिलाचूं मयः सोऽमाच्च तेजसा ।।४५॥ 
चतसृष्वपि दिक्ष्वस्य स्वगशास्तम्भाग्रलम्बिताः। तोरणा मकरास्फोटमणिमाला विरेजिरे ।४९॥ 
ततोऽन्तरान्तर किञ्चिद्‌ गत्वा तुद्धा मनोहराः । वीथीनां मध्यदेशेषु "तप्तहाटकनिमिताः ॥५०।। 





मध्यप्रदेशतीर्थेशप्रतिमौषप्रतिष्ठिताः । ध्वजवामरवण्टापंगीतमद्धलनतंनं . । ५१॥ 
नित्यातोचमहावाचमानिस्तम्भा विभान्ति च। स्तम्भयन्तो सतां मानं मूध्नि छत्र्याद्धिता" ।५२॥ 
चतुरगोपुरसंयुक्ताः प्राकारत्रयवेष्टि्ाः । जगत्यस्विजपन्नायस्नपनाम्बुपतितिताः ॥५३।। 


था भगवाम्‌ के उस समवसरण मण्डल के रचना का वणंन करने के लिये यहां कौन समथं 
हो सकता है ? शर्थत्‌ कोई नहीं ।॥४३।॥ तो भौ शस्त्राुसार इसकी कर रचना श्रौर 
उत्तम शोभा श्रादि का वंन किया जाता है जिसते भव्य जीवो के शुभ भाव होते है ।४४। 

त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ पाश्वं जिनेन्द्र का पांच कोश विस्तृत गोलाकार समवसरण 
रेष्ठ मशियों के समूह्‌ से बनाया गया था । ४५ । समवसरण के श्रन्तिम भूभाग को 
देदीप्यमान कान्ति से युक्त, रत्नध्रूलि से तन्मय प्ुलिसाल का महा घेरा प्रलंकृत कर रहा 
या ।४६।। जो इन्द्रधनुष के समान श्रत्यन्त तेजस्वी था, चड़ फे तुल्य गोल श्राकार को 
धारण करने वाला था, कही श्रज्जन के समूहं के समान था, कहीं सुवणं के समान कान्ति 
वाला था, कहीं तोता के पङ्क के समान कान्ति से युक्त था, कहं मुगाशरों के समुह से सहित 
था, शौर कहीं चन्द्रकाम्तमशिथों के च्रं से तन्मय था एेसा वह ्ूलिसाल ्रपने तेज से 
सुशोभित हो रहा था ।४७-४८।। इस धृिसाल कौ चारों दिशाश्रो मे चार तोरणा सुश्नोभित 
हो रहै थे जो सुदणंमय सम्भों के ्रग्रभाग पर श्रवलस्तिति थे तथा मकराकार देदीप्यमान 
मखियो की मालाभ्रों से विभूषित ये \\४६। 

तदनन्तर कु भीतरी श्रम्तर को पार कर चार दिशा सम्बन्धी चार गलियों के 
मध्यदेश ने चार मानस्तम्भ सुशोभित हो रहै ये जो ऊचे ये, मनोहर थे, तपाये हए भुवं 
से निमित ये, बीच मे तीर्थकरों कौ प्रतिमाग्रो के समूह्‌ से सहित ये, ध्वना, चामर, घण्टा, 
संगीत, मद्धल भय नृत्य तथा निरन्तर बजने वाते श्रातोद्य नाप्क वादं से सहित भे, 
सलुरषों के मान को रोकने वत्ति ये ्रौर मस्तक पर चत्रतरय से युक्त ये ॥५०-५२॥ उन 


१ तेप्ठसुबसां रचिता. । 
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स्वशंपोडसोगाना त्पध्ये पषा परा ।वयस्तपषपपहासर्चा तन्मध्येऽपि त्रिमेखलम्‌ ।।५४॥ 
्रस्ति दिव्यं प्रं पौठंते तन्मूधिन प्रतिष्ठिताः । मनस्तम्भा महामाना हणा मानसण्डनात्‌ ।\५४॥ 
स्तमपन्तशसागमवंचक्‌; = सहोषलाः ! सवच्छनीरृतो वाप्यो तद्दोत्तरादिकाः ।।५६॥। 
दवं प्रति चत्तो मरिसोपागविभूषिताः । पादपकषालनाकुष्डसतटभूमिविमण्डिताः = ।1५७॥। 
पिष्िरफमद्ार्गयन््य इव ॒सदृणः । निनदं ता महावाप्यो वभूनि्परयंकराः ॥१०॥। 
स्वतपान्तरं हतोऽतीलय महौ तां कमलेर्चिता+ । परिव्रे तत्र त्तो वीथौ च जलात्तिका ॥५६।। 
वातोदभूरतद्धषैः पिकोलाहसष्व सा । रेञेजघा ्नृतयन्तीव॒तोपाक्तमहौत्सवे ।\६०॥ 
तदस्यन्तररुभागं परितो हि सतादनम्‌ । ्रलेचकरे धमच्छाये वल्लीगुलमदुमं तमू ।\६१)) 
पुमवत्लीसमासक्तगूञ्जदुभ्रमरमुन्दरम्‌ । सवतत कुमुमोपेतं पएक्षिकोलाहलाकुलम्‌ ॥६२॥ 
सतत्र करडा्रयो मान्ति सश््याश्च लतालयाः । धता ये सयुः पुरस्वरीणां किशर मर्तो वराः॥१६३॥ 


मानस्तम्भो की रचना इत प्रकार थो 1 सवे प्रथम चार गोपुरो से यक्त, तीन प्राकारो से 
देष्ठित श्रौर त्रिलोकोनाथ कै स्नपतन्नल से पविन्न जरतिधां थीं । उन जग्तियो पर चदन 
कै तिये स्वणं कौ सोलह सीष्ठियां लग रहौ थी । उन जगतियों के मध्य मे तीन मेदता 
वाता सुन्दर प्रम पीठ था! उस पौठ पर वे मानस्तम्मे प्रतिष्ठित थे । मानस्तम्म बेहत 


उचेये तथा मिष्याहृष्टियों का मान लण्डन्‌ करने के कारण मानस्तम्भ कहलाते थे 
1. 


नील कमलं से सहित तथा स्वच्छ जल से भरी हुई नन्दोत्तरा श्रादि बापिकाए 
उन मानस्तम्भो के समीपवत भूमिभाग को सुशोभित कर रही यीं ।५६॥ वे वापिकाए' 
एक दिशा ते चार चार धी, मिमय सोदयं से विभूषितं थ, पैर धोने के कुण्डो से युक्त 
थो तवा तभूमियों ते भलत थो ५७ नेत्रो फो प्रिय तमने बाली ये महावापिकाए 
पक्षयो शीर भ्रमरो की भकारे से ठेसी जाने पडती णीं मानो परशस्त गृणेके हारा 
भेगवाद्‌ का भान ही कर रहौ हो ।।५०॥। उससे थोड़ी दूर लाकर कमलो से व्याप्त रिष 
उस भूमि तथा चीथी को धेर हये है ।\ ६ वह्‌ परिदा बत गहरी थी शरीर वायु से 


उती हई तरद के समूहो तथा पक्षियों के कोलाहलो से देसी जाने पडती थौ मानों 


। के केवलज्ञान महोतपच भे संतोष से वृत्य ही कर रही हौ ॥६०॥ उस परिला 
रौ भभा को चारो शरोर से वह्‌ लतावन भ्रलेत कर रहा भा जो सघन छाया ति 


सहित या, तता, भाद श्रौर दो ते भरा ५ 
› भाई हा था पृष्पितं लताशरो प्र बैठ कर गुञ्जार 
करने वति भ्रमर से ुन्दर था, सव ऋतुग्र क पुष्यो से सहित था भ्नौर पक्षिया के कोला- 


क ९ व्यस्त या १६१६२) उ लतावत भं कौडागिरि तथा श्यां हे सहित वे 
१, चितो १० २, श्लोकोऽयं न रतौ एवास्ति \ 
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चन्द्रकान्तशिलास्तत्र लताभवनमध्यगाः । विश्रामायामरादीनां + भवन्ति तेजसाक्रुलाः | ६४॥ 
ग्रतोऽध्वाने ततोऽतीत्य कियन्तं तां घरां शुभाम्‌ । प्राकारः प्रथमो वत्र वुद्धो रम्यो हिरण्मयः ।1६५॥ 
यस्योपरितले लग्ना दीप्ताद्धा मौक्तिकावली । तारात्ततिरियं कि स्विदित्याशद्धास्पदं सताम्‌।\९६॥ 


क्वचिद्धि मसंघात्तः केवचिन्नवघनच्छविः 1 क्वचिच्छाडवलसुच्छाय इन्द्रगोपनिभः कंवचितु।६७। 
ववचिष्टिचित्ररत्नागु रच्तेन्द्रशरासनः । व्यभातु स नितरां शालो विद्युदापिञ्जरः कवचित्‌६४ 
कंवचिदृष्िपहरिव्याघ्रर्पेमिुनवृत्तिभिः । क्वचिद्ध सशुकं बहिः? केवचिच्च तयुग्मके : ।।६६॥ 


क्वचिच्च कल्पवत्लीभिबहिरन्तो विचित्नित्तः । हसक्षिव बभौ सोऽत्तिसुन्दरो मणिरश्मिभिः ।।७०॥ 
महान्ति गोपुरण्यस्य श्रिभरूमानि3 बभूस्तराम्‌ । राजतानि सुरूप्यादरः ृद्धाणीव स्पृशन्ति लम्‌।।५१॥ 
पद्मरागमवेस्तु्धं : शिखर््योमलद्धिभिः । दिशः पल्लवयन्तीव तानि रतनाशुसकुलैः ।७२॥ 


तिक्रुञ्ज सुशोभित होते है जहां देवाद्धनाशों के दारा सेवनीय ठण्ड दण्डी वायु बहती 
रहती है ॥६३।॥ वहां देवो श्रादि के विशाम के लिये लताभवनों के मध्य में चन्द्रकान्त 
सणि की देदीप्यमान शिलए' ह ।\६४॥ 


इसके श्रागे कितने ही मागे को उत्लंघ कर उस शुभ मुमि को सुवरंमय रमणीय 
ऊचा वह प्रथम कोट घेरे हुए था ।६५॥ जिसके ऊपर लगी हई सोतियों क देदीप्यमान 
माला सत्पुरुषो को एेसी शङ्का उत्पन्न करती रहती है कि ष्या यहं तारागरों कौ पंक्ति है ? 
।६६॥। वह कोट कहीं मु गाभ्रो के समूह से युक्तं था, कहीं नवीन मेध के समान श्यामल 
कान्ति से सहित था, कहीं हरी हरी घास के समान कान्ति से सुशोभित था, कहीं बीर 
बहरी के समान लाल रंग का था, कहीं चित्र विचित्र रत्नों की किरणों से इन्द्रधनुष की 
रचना कर रहा था श्रौर कहं बिजली के समान पीतवसं से युक्ते होता हृश्रा प्रत्यधिक 
सुशोभित हो रहा था ॥६७-६०॥। वह कोट कहीं युगलरूप से रहने वाले हाथ घोडे श्रौर 
व्याघ्र की श्राकृतियो से, कहीं हंस तोता भ्रौर मधुरो से तथा कहीं स्त्री पुरुषों के युगलो से 
सुशोभित हो रहा था ॥1६६॥ कहीं भीतर बाहर कत्पलताश्रो से चित्रविचित्र हो रहा था 
शरौ कहीं रत्नों कौ किरणों से श्रतयन्त भुन्दर दिखने वाला बह कोट एेसा जान पड़ता था 
मानों हस ही रहा हो ॥\७०॥ 

इस सुबरण॑मय कोट मे तीन तीन खण्ड फे चांदी के बड़े बडे गोपुर श्रत्यधिकं सुशो- 
मित हौ रहै भरे श्रौर एसे जान पडते थे मानो विजयां के शिखर ही ्राकाश का स्पशं 
कर रहे हों ।\७१। वे गोपुर, श्राकाश को लंघने चाले रत्नो की फिरणों से युक्त, पञ्मराग 
मणिमय ऊ चे शिरो षे ठेस जान पडते थे सानो दिशाश्रों को पल्लवित-लहतहाते तगीन 


----------- पुल 
१ विरामायामरादीना २ मगरे. ३. खण्डत्रितययुक्तानि । 
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जगदुगुरोगुं लानत मायम्ति देवगायनाः । केचिच्चुणवन्ति केचिच्च रृत्यन्ति परमौत्यातु ।9>। 
धृद्धाकलशाब्दाद्या मद्धलदरव्यसपदा । ग्रष्टोत्तरशतं तेषु प्रलेकं गेपुरेप्वमात्‌ ।७४॥ 
मारिक्यरश्मिजालात्तिपरिषिज्यरिताम्बराः । प्रलेकं तोरणा्तेषु पततमल्या यमामिरे ॥७५॥ 
निसभास्वरे काये विभोः स्वानवकाशतामू । मत्वेवामररान्यसयु नदढाव्वानयनूतोररामू्‌ ॥७६॥ 
निघयो नव पबा वैराग्यादवधीरिताः । स्वामिना स्वेषववेवाद तद्ारोषान्तमाधिता. 1५०! 
तेषामन्तरमहावीयेरमयोः = प्वंयोरभूत्‌ । नाट्रणालाघ्रयं दिक प्रतेक चतनृष्ठति ॥७९॥। 
वप्तेममयस्म्भो गुधसफाटिकमित्तिकौ । तौ रलमिषरेसतुदर प्तगृमिप्रंमिमिः परी ११५६५ 
गौतवाच्चादिष्व्दौवै रेजतूर्नाटचमण्डपौ । सर्जन्ताषिव गीर्वाराप्यरोभिः परिपू ।९०॥। 
नारचमण्डपरङ्गपु मृदद्धादिपुवादनैः | रूत्यभ्यमरनतेक्यो निनमक्तिमरद्धिताः पर्दा 
वन्ैः कितरैः साध॑ वीरावादेन पतस्वनमू । गायन्ति जिनमत्लस्य जयं कर्मारिदातजम्‌ ।।९२॥ 








ताल परतो से पक्त ही कर रह हों ।७२॥ इन गोरो मे देवो के गवे जगद्गुर-भगवान्‌ 
के गृण गते हैः कोई सुनते दै श्रीर कोई बहुत भारी हृषं से नृत्य करते ह 11७2३11 उन 
गोप मे प्तक गोपुर के समीप भृद्धार कलश श्रौर दर्रा श्रादि मद्ध् द्रव्य एक सौ 
शराठ एक सौ भ्राठ कौ संस्या मे बुशोभित ये ५७४।। उन गोपुरो मे प्रत्येक के श्रागे मरियों 
के किरम से भ्ाकाश को अत्यधिक पीता करत वाते सौ सौ तोरण सुशोभित रहै 
ये ।+७१। प्रत्यक तोरण के समीप भ्रामूषण विद्यमान थे जो एसे जान पडते थे मानों 
स्वभावे ते देदीप्यमान भगवा के शरीर मे श्रपने लिये स्यान न जान फर श्राकाशको घेरे 
हृए ही विद्यमान थे ।1७६॥ वैराग्य कै कारण भगवान के हारा तिरस्कृत पद प्रादि नौ 
निधियां श्न र्या से ही मानों उन गोपुर दारो के समौप श्रा उरीं धौं ।।७७॥ 


श उन गोपुरो के बीचमेजो महा चौयो-लम्बी चौड़ सडक थौ उसके दोनों रोर चासौ 
र मे दो दो ताल्यशालाए्‌ थी 11७८) वै नाव्यशालाए तपे हुए युवशा से निरित 
खम्भों से सहित थी, उलकौ दौवा शुध स्फटिक की थीं । ऊचे ऊचे रत्नमय शिखरो 
भ्रोर तीन तीन खण्डो से बे वड़ो भली प्रतीत होती थौ ॥७६॥ देव देवाद्धनाघ्र से भरी 
क नास्चश्रालाएु गोत थ वाजो भ्रादि के शत्द समूहं से देसी सुशोभित हो र्हीर्थौ 
गजना हौ कर रहौ ह ।\८०॥ उन नास्यशालाग्रो को रद्धभरमियों मे निनेन् भगवान 
भक्ति से भरो हई देव नतेकिया, भर्ग श्रादि उत्तम वाजो को ताल पकर नृत्य कर 
र्हं थौ (४ १॥ किसनरियां किललरो के घ्य मिल कर वीरा की मधुर ध्वनि से कमरूपी 
- * भत ते उम निगो मत क निजया गारहीर्थी ॥० २।॥ | 


१ परैः खण 
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ततो पूपधटौ द्वौ द्रौ वीथीनामुभयोदिशोः। सुगन्धीकृतदिग्भागौ पपू ॥८३॥ 
तेव वौभ्यन्तरेष्वासंश्चतन्लो वनवीथयः । वतु फलपुष्पादिपूरतु्धदर मान्विताः ॥*४।। 
भ्रशोकसप्तपरणा्यचम्पकाम्रमहीरुहाम्‌ 1 रेचुस्तानि वनन्युच्ैनेन्दनानीव सम्तततम्‌ ॥५५॥ 
वनानां मध्यभागेषु क्वविद्राप्योऽम्बुसभरुताः । चतुष्कोशास्त्रिकोणाश्च पूष्करिण्य वेवचितपरा ०८१ 
पेवचिद्धरम्याणि रम्याणि कंवचिच्व कृतकाद्रयः । ्रक्षागा राः क्वचिहिव्याः क्वचिदाक्रीडमण्डपाः। ८५७। 
चित्रशालाः क्वदिद्रम्या देवाना मिथुनेभरं ताः एकशालाद्िणालाचाः क्ववितप्राप्तादपंक्तयः। ८८॥ 
क्वचिच्च शाड्वलाभूमिरिन्रगोपे. क्वचित्तता. । सरांस्यमलवारीरि कवचिश्रद्यः ससैकता. ॥८६॥ 
प्रशोकवनमध्ये स्मादशोकास्यो द्रमो महान्‌ । हैम त्रिमेखलं पीठ रम्य तुद्धमधिष्ठितः ।।६०॥ 
प्रधोभागे जिनेन्द्रस्य प्रतिबिभ्वैविभुषित. 1 चतुर्दिक्षु सुररवच्यंश्चैतयवृक्षाभिधः परः ॥६१॥ 
सप्तपशंवनेऽप्यासीत्सप्तपरंद्र मो महान्‌ । चम्पकाम्रतह ह्यव ज्ञेयौ शेषवनद्धधे ॥९२॥ 


तदनन्तर गलियों कौ दोनो दिशाश्रों मे वथु के वश उडते हए परृपके पुत्रां से 
दिशाश्रो को सुगम्धित करने बलि दो दो परुप घटं थे ।)८३। उन गलियों के बीच मे चार 
धत वीथियां श्रोर थीं जो समस्त ऋतुभ्रों के फल पुष्य भ्रादि से परिपणं ऊचे ऊचे वृक्षो 
से सहित थीं ॥\४८४।। श्रशोक, सप्तपरं, चम्पक ्रौर श्राश्नकृक्षो के वे अचेऊचचे वन निर- 
स्तर नन्दन वन के समान सुशोभित हो रहै ये ।८४। उन वनों के मध्यभाग भें कहीं जल 
से भरो हहं चतुष्कोणा श्रौर त्रिकोण वापिकाए थीं तथा कहीं उत्कृष्ट छोटे छोटे तालाब 
थे ॥८६।। कही रमणीय महल थे, कहीं छत्रिम क्रीडा गिरि थे, कही सुन्दर पक्षागृहु-देखने 
के स्थान श्रौर कहीं सुन्दर वन निकुञ्ज थे । कहौं देव देविय से भरी हुई सुन्दर चिन्े- 
शालाए' थो, कहीं एक खण्ड, दो खण्ड श्रादि की भवन पंक्तियां थीं ।॥८७-८९॥ कहीं 
इन्द्रगोप नामक लाल लाल कोड से व्याप्त हरौ घास की भूमि थी, कहीं स्वच्छं जल से 
भरे हृए तालाब भे श्रौर कहीं रेतीले तटों से युक्त नदियां थीं ।।५६॥ 

श्रशोक वत ऊ मध्य में ्रशोकं नामका एक बड़ा वृक्ष था जो तीन मेला वत्ति 
रमणीय तथा ऊचे स्वणंमय पीठ पर स्थित धा ॥\९०।। यह्‌ बड़ा वृक्ष चंत्यवृक्ष कहलाता 
था, चारों दिशा मे नीचे स्थित जिनप्रतिमाभ से विभूषित भा तथा देवों के दारा पूज्य 
था ।1९१1। सप्तपरणं वन मे भी सप्तपणं नामका महान्‌ दृक्ष था 1 इसी प्रकार चर्पकवन 
नौर श्राञ्रवन की सम्पदा बहाने के लिये उनके मध्य में चम्पक वृक श्रोर बराश्रृक्ष जानना 


चाहिय ।\६२॥ 
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त 
मालावस्रमयुराग्नहुमवीनमृगेशिनाम्‌'  वृषभेभेचधवक्राणां घ्वजाः स्यदेशेत्यपि ।1६३॥ 
तभष्टोत्तरं जेयाः प्रत्येकं केतवोऽमलाः 1 एकंकश्या दिगि प्रोच्चास्तरङ्का इव वारिषैः !1६४।। 
प्मौरान्दोलितस्तेषां ध्वजानामंशुकोककरः । ्व्याजुहृषुरिवामाति जिनारन्वावे खगामरन्‌।1९१।। 
त्रण्वनेषु श्नजो रम्याः सौमनस्योऽवलम्वरे 1 कसव्रकेतुभु मृषमाशुकानि ोभाकराि च ।1६६॥ 
मनूरादिभ्वजेप्वेव मबूरादिुपूर्तयः } सर्वेषु लस्विता चैवा दिव्यरूपधराः पराः ॥६७॥ 
इत्यमी केतवो दिव्धा मोहारातिनियोभ्जिताः । वभुस्िभूवनं एव्यमेकोकतु मिवोचत्तः = ॥१६०॥। 
एकस्यां दि सरवे तु पिण्डिताः केततवः पराः । ्रषीततियुतमेक सरंन्ल॒स्युजिनेशिनः ॥६६॥ 
एककृताः समस्तास्ते चतपुषटरमि दिक्षु हि ! विशत्यामा त्रिचत्वारिशच्छतानि > भवन्त्यपि ११००1 
ततोऽनन्तसेवान्तर्मगिऽमादि्ितीयो महान्‌ 1 श्श्रीमाननुं ननिर्माणः शालस्तुज्गो मनोहरः॥१०१।। 
पववद्गोपुराप्मस्य तोरणाभरणानि च । प्राक्त वनाः सर्वा त्रां णले विदवुं घाः।१०२। 








माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरड, सिह, वृषभ, हाथी श्रौर चक्र के चिल से 
चिद्धित देश प्रकार की ध्वज्ाए थीं} ये दश प्रकार कौ निर्मल ध्वनाए' एके एक दिशा 
म एक सौ श्राठ एक सौ ्राठ थीं तथा समुद्र कौ ॐ ची उटी हू लहो के घमान सुशोभित 
हो रही थीं 1६३-९४॥। वायु से हिलता हमा उन ध्वजाग्रं का वस्त्र सपूह्‌ ठेस सुशो- 
भित हो रहा था मानों जिनेद् भगवाद्‌ की पुना के तिये देव श्रौर विद्याधरो फो बुलाना 
हौ चाहता हो ॥९४1। माला से चिद्धित ध्वजा के अपर एलो की मनोहर मालाए 
लटक रही थँ । वस्त्र के विह से व्व पताका परं शोभा कौ लानस्वरूप सूम वस्त 
लटक रहै थे । इसी प्रकार पूर श्रादि के चिल्ल से सुशोभित समस्त ध्वजञाभ्रों पर मयूर 
श्रादिकौ न्दर मूतिया भ्रचलम्बित धौं । ये सब मूतियां सुन्दर रूप को धारणा करने वाली 
परतिशय श्रेष्ठ थँ (1९६९७ मोहृरूपी शबर को जोत लेने के उपलक्षये फहराई हुई ये 
दिव्य पत्ताक्राए देसी सुशोभित हो रही थी मानों तीनलोक का देष्वयं एकतनित करने के 
व हों ।1€०॥ एक दिशा में संमिलितरूप से छिनेन्ध भगवान्‌ की समस्त 
ईष्ट ध्वनाएु एक हजार ३। म 
9 1 ५ थौ ।\६६। चारों दिशाश्रो मे एकन्नित समस्त ध्वनाए 
वि 1 रागे व मे चादौ से निमित शोमा संपन्न, मनोहर ऊ चा इसरा महत्‌ 
व १० £ \ इस तीय कोट के गोपुर तोरण, ्राशषर तथा पहते कहौ हुईं समस्त 
र ण माता सहि ५१०२ तो हषी कौ 


१ चीन पक्तिराम्‌ दन स्वामी दीन £ 
1 - न गदड इत्यथ २. श्राह 
नमरः ,शोमानत््ननिर्मान्‌. च च९ । = ४ शरादवेयितुभिच्छुं ३ प्रभवन्त्यपि व° य० घ, ४ रनत- 
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रत्रापि पूवेवज्जेयं नाटचशालादय परम्‌ । तद्दुषूपष्ढन्द महावीय्युमयान्तयोः ।१०३॥। 
ततो वीथ्यन्तरेषु स्याद्रनं कल्पम्ीरुहाम्‌ । नानारलप्रभौषेर्मास्वरं वा मोगभूतलम्‌ ॥ १०४1 
तत्र कल्पद्र मास्तुद्धाः सच्छायाफलशालिनः । नाना सगवस्त्रभूषाचं : शोमन्तेऽतिमनोहराः ।१०५। 
नेपथ्यानि फलान्येषा स्युरणुकानि पल्लवाः । मालाः शासावलम्बिन्यो हृप्रारोहयष्टयः । 1 १०६॥ 
ज्योतिरद्घ षु ज्योतिष्का दीपाद्खषु च नाकिनः। भावनेन्द्राः लगद्धंषु यथायोग्य दधुष तिम्‌ 11१०७॥ 
प्रशोकपप्तपणस्यिचम्पकाभ्रामिधा दमे । सिदधारथपादपा जेयाः पिद्धार्चाधिष्ठिताः परा. १०८ 
चतुर्गोपुरसंबद्शालत्रितयवेष्टिताः । छतवचामरभूृङ्गा कलशा : प्रणोभिताः ॥१५६॥ 
पीठस्योपरि चैतेषां प्रतिमा दिक्षवतुष्टये । दीप्ाञ्धा मणिनिर्माणा जिनेन्द्राणां विरेजिरे, ११०1 
क्षी तोदपलिलाचस्ता श्रष्टभेदेमेहाचनैः । प्रच॑यन्ति सुरेनद्रादया" प्रणमन्ति स्तुवन च ।।१११। 
ततो बभूव पयेन्ते वनानां वनवेदिका । चतुभिगोपुरस्द्ध :सपृशन्तीव नमोऽद्धएम्‌१।११२। 
घण्टाजालानि लम्बानि पूक्तालम्बानि कानि च ¦ पुष्पदामानि सरेजुरमुष्यां गोपुर प्रति ^।।११३॥ 


गली के दोनों श्रोर दो दो उत्तम नास्यशालाए' श्रौर धप घटो का युगल पहले के समान 
जानना चाहिये ॥।१०३॥ तदनन्तर वीथियों के मध्य मे कत्पधृक्षो का वन था जो नाना रलो 
की कान्ति के समूह से देदीप्यमान होता हृश्रा भोगभुमि के भूजल के समान सुशोभित हो 
रहा था । १०४।। उस वन मँ उत्तम चाथा श्रौर फलों से सुशोभित ऊचे ऊचे कल्पवृक्ष 
थे जो प्रत्यन्त मनोहर थे तथा नाना मालाश्रों वस्त्रो श्रौर भ्रामुषण श्रादि से युशोभित हौ 
रहे थे ॥१०५।। प्राभूषण, इन वृक्षों के फल ये, वस्त्र, पल्लव थे श्रौर शाल्ताशरों पर लटकने 
वाली मालाए ृढ श्रङ्क र यष्टियां थीं ॥ १०६॥। ज्योतिषी देव, ज्योतिरद्धकल्प वृक्षो 
पर, देव, दीपाङ्घ वृक्षों पर श्रौर भावने मालाङ्क वृक्षों पर संतोष धारण करते ये 
। १०७) श्रशोक, सप्तपर, चम्पक श्रौर श्राग्र ताम फे ये वृक्ष चैत्यवृक्ष जानने योग्य है । 
ये सभी वृक्ष स्वथं उल्छृष्ट थे तथा सिद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा से युक्त थे 1 १०८।। चार 
गोपुरों से युक्त तीन कोटो से धिरे हृएु ये चैत्यवृक्ष, छत्र, चामर, गृद्धार तथा कलश भ्रादि 
मङ्खल द्रव्यो से सुशोभित ये ॥१०६। इन चेत्यवृक्ो कौ चारों दिशश्रों मे पठ के ऊपर 
देदीप्यमान, सरिनिरमित जिनेन्द्र प्रतिमाए' सुशोभित हो रही थीं ।॥११०॥ इन््रादिक देष, 
क्षीर सागर के जल भ्रारि भ्राठ महाद्रव्यों से उनको पुना करते हैः प्रणाम करते हँ प्रीर 
स्तुति भी करते है \\१११॥ 

तदनन्तर चनों के पर्यन्त भाग में वनवेदिका थी जोउचेऊदे चार गोपुर से टेन 
जान पडतो थौ मानों श्राकल्ताङ्कए का स्पशं ही कर रही हो । ११२1 इस वनेेदिका 

१ पदार्था खर1 
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स्तानि वमृवं्या मोपुराण्यष्टमद्धलैः । वाचं तिंश्चकत्तच मंशिधूषरतोरणैः ।११४॥। 
ततो वीध्य्तरातस्था बिविषाः कतुपंक्तयः । अचत; परां भूम हैमस्तमभाग्रलम्बिताः। १ १५। 
मम्थास्ते रलपीषु ध्वजस्तम्भा महोत्रताः। विभोः करोधाच्रीां विजयं वक्तुमिवोचता ।११६। 
मानसतम्भाप्च प्राकारः सिदधायं्यपादपाः। स्तपः सतोरणा: स्तम्भा केतवी वनवेदिकाः। ११७ 
्रकतसी्थकरोतेवलुङ्खंन दविषद्गुणाः। ै्वनुयोगमेतेषामाह रौच्य गणामिपाः ॥११८॥ 
हरम्यणिं पवताना च वनानामू्तिभुवि । सर्वेषां वशितंपैव श्रीजिनागमकोविदैः।1११६।॥ 
मेयुयो स्नः स्वोच्छयादष्टसगुरम्‌ ! । स्तूपाना रौ्चमूत्सेवात्साधिकं ज्ञानिनो विदुः+ १२० 
पिस्तार वेवकादीनामुशन्तिः श्रीणाभिपाः । उततषस्य चतरमाग द्ादशाङ्खान्विपारमाः ॥१२१।। 
पवचिदाप्य क्वचिश्नद्य. करववित्सैकतमण्डलम्‌ । क्वचित्समागृहाीति रस्तत्र वनान्तरे ॥१२२॥ 
वगवौयौमिममिव व्रोऽसौ वनवेदिका । तुङ्गा हिममया दिव्या चतुर्गोपुरसयता । १२३॥ 


1 
प्रक गोपुर पर घण्टा के जाल, लटकती हई मोतियो को मालाए तथा पुष्पमालाए 
पुगोभित हौ रहौ थौ ।११३॥। बनवेदिकरा के रजत निर्ित गोपुर, श्रषट मङ्गल दर्यो, 
बाजे, गीत, वृत्य तथा मणिमय प्राभूषण श्रौर तोरणां प सुशोभित हो रहे थे । ११४ 
तदनन्तर वीयि ्रतराल म स्थित उतछृष्ट भूमि कफो, सुवरंमय स्तम्भ के श्रगरभाग 
पर पंलम्न नाना प्रकार कौ ष्वनपंक्तियां श्रलङ्ृत कर रही थीं ।1११५।। रत्नमय पौर्णे प्र 
रची तरह स्थित बे बहुत ऊचे ध्वजस्तम्भ देसे जान पड़ते थे मानों "भगवान्‌ ने कोधादि 
णचा प्र बिजय प्राप्त करली है यह्‌ कहने के लिये ही उद्यत हए हों ।\११६॥ 

मानस्तम्भ, कोट, चैतयव्, सतुष, तोरण, स्तम्भ, पताकाए, श्रौर वनवेदिका श्रादि 
नो पटले कहै गये हवे उचा की श्रपेक्षा तीथकर की ऊंचाई से बारह गणे हते ह । 


गणधर महाराज ने इन सवक लम्बाई तथा गहराई का भौ यथा योग्य वरन किया है 
11११७११८) श्रौ जिनागम के जाता विद्रा 


+ नो ने भवनों, पतों तथा वनँ को पृथिवी 
पमो सचाईं है उका वरन किया ही है ॥११६॥ पर्वत श्रपनी उचाई से श्राह गुखो 
पः थ तथा नानीजन सुपो कौ गहराई अंचाई से कुच ग्रधिक जानते ह ।।१२०॥ ह्यद- 
पाद्री सगर्‌ के पारगामो श्रो गराधर देव वेदिका ्रादिके विस्तार की उचा 
सा चनु भाग कहते है ॥१२१॥ उस कल्पवृक्ष वन के मध्य भँ कहीं वापिकाए है, कहीं 
ध नि रार कहं सभागृह सुप्रोमित हो रहै है 1१२२ इतौ वन वीथो को वह्‌ 
४ एर जोऊची ह सुवरमय है, देवोपनोत भरथना सुन्दर है तथा चार 
स 


॥ म 5 समति य० | 
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स्यां पूर्ोक्तमानानि गोपुराणि भवन्ति च । प्रागक्ततोरणादीनि माद्धल्यदरव्यसंपदः ॥१२४॥। 
भरथोत्लद्धच प्रतोली ता वीथ्यश्रूतरितः परा 1 नानाप्रासादपंक्तिश्व सुरशित्पिविनिमिता । १२५॥ 
तप्तचामीकरस्तम्भा वच्राधिष्ठानबन्धनाः । चनद्रकान्तमहारत्नमित्तयो रष्िसंकुलाः ।१२६॥ 
सुरम्या द्वितलाः केचितु त्रिघतुभूं मिकाः परे । चद््रशालयुताः केचिद्रलभिच्छन्दभूषित्ताः ।।१२७॥ 
ते प्रा्षादा विराजन्ते स्वदीप्तिमग्नमूतंयः । रत्नकुटेश्च रएम्यौर्ेज्योत्स्नामिनिरपिता इव 1 १२०। 
कृटागारसभागेहुर्यशाला बभुः क्वचितु । सशय्याः सासनास्तुद्धसोपानाः सुमनोहराः ॥ १२६। 
पञ्चगाः किञ्चरा देवाश्चारमन्त सगाधिपाः । गानेषु केचिदासक्ताः केचिद्वादित्रवादनैः ॥१२३०॥ 
वीथीना मध्यदेशेऽपि नवस्तुपाः समुचयुः । पद्मरागमयास्तुद्धाश्चत्रध्वजविभूषिताः ॥१३१॥ 
सिद्धाहंसरतिविम्बौधेनिविता दिव्यमूर्तयः । तेजः पुञ्जा इवाभान्ति ते सवे मद्खलधिया ।१३२। 





गोपुरों से सयुक्त है ।।१२३॥ इसत वन वेदिका में पहले कहै हुए प्रमाण से युक्त गोपुर, 
पवोक्त तोरण श्रादि तथा मद्खलद्व्यरूप संपदाए होती हँ ॥ १२४॥ 

तदनन्तर उस प्रतोलो को उल्लंघकर ्र्थात्‌ गोपुरो से श्रे चल कर उत्कृष्ट वीथी 
है श्रौर उस वीथी के दोनों भ्रोर नाना प्रकार के भवनों कौ वहू पंक्तिहै जो देवहूप कारी- 
गरो के द्वारा निमित है, तपाये हुए सुवणंमय लम्भों से सहित है वचरम नींव से पृक्त हैः 
चन्द्रकान्त मशि निमित दीवालों से सुशोभित है रौर किरणों से व्याप्त है ।। १२५-१२६॥ 
उस प्रासादपंक्ति मे कोई भवन दो खण्डके ह कोई तीन चार खण्डके है, कोई चन््रशालाभरो- 
उपरितनचछतों से युक्त है रौर कोई श्रदरालिकाभ्रों तथा छ्दगृहों से विभूषितं है । १२७ 
जिनकी श्राकृति श्रपनी ही दीप्ति मे निमग्न हो रही है से बे भवन, रत्नमय शिखरो श्रौर 
किरणों के समूह से एेसे सुशोभित होते है मानों चांदनी के दवारा ही बनाये गये हों ।१२०। 
कहीं शय्याभ्रों से सहित, भ्रासनों से सहित, ऊ ची सीद्यों से सहित तथा श्रत्यन्त मनोहर 
कटागार, भरुलथुलेया वाले महल, सभागृह श्रौर परेक््यगहु-त्रजायनधघर सुशोभित हौ रहै है 
11१ २६॥ उन भवनों मे नागक्रुमार तथां किन्नर जाति के देव ग्रौर विद्याधर क्रीडा करते 
ह । क्रीडा करने वाले देव श्रौरं विद्याधरो में कोई याने भें भ्रासक्त है तथा कोई बानो के 
बजने में संलग्न है | १३०॥ 

वीधियो-गलियों के बीच में नव स्तुपभी ल्डेहृए हँ जो पद्मराग मियो से 
निमित है, ऊचे, छतर श्रौर ध्वजाश्रों से विमुषित है, सिद्ध तथा श्रहुन्त भगवाद्‌ की प्रति- 
मारो के समह्‌ से व्याप्त ह, मनोहर श्राकृति वाले है श्रौर मद्धुलद्रव्यरूपी संपदा से एसे 
सुशोभित हो रहै है मानों तेन के पुञ्ज ही हौं ।१३१-१३२॥ उन स्तुपों पर जो जिने 


१ प्रतिरिम्बोन्ं ख०। 
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` सणि भक्तितः । सतुता परदक्षिग्णीकृत्या्जयन्ति विदुषा; भुभम्‌ ।१३३। 
सतषहरम्यावलीरुढां धरामूल्लद्धच तां ततः । नम स्फटिकश्ालोऽभूव्‌ शुदधस्फाटिकरत्नजः 11१३४ 
दिषु शालोत्तमस्यास्य वत्स्य गोपुराण्यपि 1 पद्मरागमयान्युच्चैरच्छितानि वभुस्तराम्‌ ।१३५।। 
नापि पू्ेव्मेया मङ्रद्रव्यसंपदः । द्रारोपान्ते च दातारो निधयोभोगमज्जसा ॥\१३६। 
छत्रचामरतालघ्वजादगरमुपरतिष्ठकाः  भृङ्गारकलशा एते भवन्ति प्रतिगोपुरम्‌ ॥१३७।। 
गोपुरेषु सुरास्तेष्वासन्‌ गदादिकराद्धिताः । क्रमाच्छालत्रये श्द्रास्था भौमभावनकल्पजा.॥| १६८] 
ततः स्फाट्किशालामगराज्जिनपीठान्तमायताः । भित्तयः षोडशाभूवन्महावीय्यन्तराधितताः 1१६६1 
आच्पीठतलालग्ना निर्मलस्फादिकोद्धूवा. । प्रसरदण्िनालैस्ता व्यधुनित्यं दिनश्रियम्‌।।१४०॥ 
तासामुपरि विस्तीर्णो वियतस्फाटिकनिमितः ! रतनस्तम्भरमेहाुद्धौ दिव्य श्रीमण्डपोऽमवत्‌ ।।१४१।। 
यतोऽत्र ॒त्रिजमन्नाथः प्रत्यक्षं तृपुराविपै. । स्वीकर्ाल्विजमत्लध्मी ततः श्रमण्डपोऽस्त्ययम्‌ । १४२ 





देव कौ प्रतिमाए ह उनका भक्तिपुवंक श्रभिषेक, पूजन, स्तुति श्रौर परिक्रमा देकर देव 
उत्तम पुण्य का संचय करते है ।।१३३॥। 


उसके श्रागे सूप तथा भवनों कौ पक्ति से युक्त उस भूमि को उत्त॑ध कर शुध स्फाटिक 
रत्नो पे तिमित श्राकाश स्फाटिक मरियों का कोट ह 11१३४१1 यहु कोट शालाभ्रो पे 
उक्ृष्ट तथा गोलाकार है । इसके पद्मराग मि निमित ऊचे ऊचे गोपुर भौ ्रत्यधिक 
सुशोभित हौ रहे ये ॥१३५॥ इन गोपुरों पर भी पहले के समान मद्धल द्रव्य रूप संपदाए 
जानना चाहिये । चाय ही हारो के समीप वास्तविक भोगों को देने वाली निधियां भी 
विद्यमान रहती है \\ १३६1 चत्र, चामर, ताडव्यजन, ध्वजा, दपा, भैना, भृह्खार रौर 
कलश ये मद्धलमय पदाय प्रत्येक गोपुर के समीप उपस्थित रहते ह ।\१३७।॥ उन मोपुरो 


प्र मदा भ्रादि हाये लिये हृएु देव हारपाल ये 1 पूर्वोक्त तीन कोटो पर क्रम से व्यन्तर, 
भवनवासो, श्रौर कल्पवासी इन्दर द्वारपाल ये । १३५८ 


त तदनन्तर स्फटिकमणिमय कोट के श्रागे से लेकर जिनपोड तक लम्बी सोलह 
दाबालं ह जो महावीयं के अन्तरालं में स्थित है 1१३६1 जो प्रथम पौठ से सेलन 
है तया निमेल स्फटिकं मर्यो से जिनकी उत्यत्ति हई है पे्ी वे दौवाले फंलते हुए 
किरण समूहे के वारा निरन्तर दिन कौ शोभा को उतपन्न करती रहती हँ 1१४०1 उन 
दीवाले के उपर भराकाशस्फटिक से नित, रत्नमयस्तम्भ से सहित, बहुत ॐ चा, विस्तृत 

चुन्दर भोमण्डप था ।1१४१॥ जिसकारणा इस मण्डप से त्रिलोकीनाथ लिने, 
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तद दभूसिमध्ये बभावाद्या पीठका परा । वैडूयंरत्निर्माणा प्रोत ङ्गा मरिरश्मिभिः । १४३॥। 
तस्या षोडशसोपानमार्गाः स्यु" षोडशान्तराः । चतुदिक्षु समाकोष्ठपरवेशेषु च निर्मलाः ।। १४४॥ 
पीरिकां तामलंचक्र रष्टमज्गलसंपदः । धर्मचक्रणि वोढानि दीप्तानि यक्षमूरभिः ॥१४५॥ 
सहल्रार स्फुरदीप्तै रेजिरे तानि सन्ततम्‌ । उद्यतानीव भव्यानां धर्म्य प्रोक्तु शुभा गिरम्‌।१४६॥ 
तस्योपरि महापीठं द्वितीयमभवच्छुभम्‌ । दिष्यं हिरण्मयं तुद्ध स्पद्धं मानमिव रेः ॥१४७॥ 
चक्रेणवृषभाम्भोजांशुकिहगरुन्मताम्‌ । माल्यस्येति ध्वजा रेचुस्तस्योपरि तले पराः ॥१४०८॥ 
सर्वरत्नमयं पीठं तस्योपयमवयृयु । तृतीयं विस्फुरद्रतन रोचिध्वस्ततमश्चयम्‌ ।1१४६९॥ 
त्रिमेखलमिदं पीठ पराद्धधं रत्ननिर्मितम्‌ । जगत्साराकरं वाभात्वरिजगत्सारवस्तुभिः ।१५०॥ 
ततर गन्धकुटी पृथ्वी विश्वलकषम्याकरा प्रा । "रेरा निवेशयामास दिग्यगन्वमया परा ॥ १५१} 
विभ्रती साथकं नाम सा बभौ पुष्पदाममिः। सुगन्धधूपधुमेष्च सुगन्धीतदिक्वया ॥१५२॥ 


प्रत्यक्ष हौ मनृष्य भ्रौर देवों के द्वारा तीन लोक की लक्ष्मी को स्वीकृत करते थे इसकारण 
यह्‌ श्रीमण्डप कहलाता था ॥१४२॥ 


उस श्रीमण्डप से रकी हुई भूमि के मध्य में वेहुयं मणियों से निमित तथा मरियों 
की कान्ति से श्रत्यस्त ऊ'ची पहली उक्छृष्ट पोठिका है । १४३।। उस पीठका की चारों 
दिशाभ्रो मँ सभागृहों में प्रवेश करने $ लिये निमंल सोलह सोलह सीषियां है श्रौर सोलह 
ही श्रन्तर हैँ 1। १४४ श्रष्ठ मद्धल द्रव्य तथा यज्ञो के मस्तक द्वारा धारण कपि हुए देदी- 
प्यमान धमेचक्र उस पीठका को श्रलंकृत कर रहे हैँ ।। १४५।। देदीप्यमान हजार श्रारों 
से वे ध्मचक्र एसे सुशोभित हो रहै थे मानों भव्य जीवों को निरन्तर धर्मयुक्त शुभे वाणी 
सुनाने के लिये उद्यत ही हों ॥ १४६।। उस प्रथम पौठ के ऊपर द्वितीय महापीठ था जो 
शुभ था, सुन्दर था, सुवरंमय था, ऊ चा था शरोर सूयं से स्पर्धा करता हुश्रा सा जान पडता 
था ।। १४७।। उसके उपर चक्र, हाथी, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड श्रौर माला के चिह्र 
से सहित उ्छृष्ट ध्वनाए सुशोभित हो रही थीं ।। १४०८1] उस द्वितय पौटठ फे उपर सवं- 
रत्नमय तृतीय विस्तृत पौठ था, जो देदाप्यमान रत्नों को किरणों से प्रन्धकार के समुह 
फो नष्ट करने वाला था 11 १४६॥ तीन मेखलाभ्रं वाला यहु पीठ श्रेष्ठ रलनों से निर्मित 
था श्रौर तीन जगतु कौ सारभूत वस्त्रं से एसा जान पड़ता था मानों तीन जगत्‌ की धेष्ठ 
वस्तुश्रों का ्रकर-खान ही हो ॥१५०॥। 

उस तृतीय पीठ पर विशान गन्धकुटी थी, जो समस्त लक्ष्मी कौ खानस्वकषप थो, 
दिव्यगन्ध से युक्त थौ श्रौर धनपति-कुबेर ने जिसकी रचना कराई थी । १५१ पुष्पमालाश्रो 


` 1 ह कुवेर 1 
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रलाभररामालाभिम क्ताजातैव्यंमाच्च सा । मित्वा मेरुशियं विश्वमद्लद्रव्यसंपदा ॥१५३॥। 

तस्या भव्ये छु्लरदिमव्याप्तदिगन्तरम्‌ । नानामरिप्रभाकीरं तद्ग षिहासनं भवेत्‌ 1१५४ 

घष्टरं तदतचक्रे श्रीपा्वस्विनगद्गुरः । बरघ्पृशंरतत्तचं स्वेन महिम्ना चतुरङ्ग लेः ॥१५५॥ 
मालिनी 


इति मिजमतिशक्तया शास्त्रहष्टा समासात्‌ समवसरणदिव्यं कीर्तितं यस्य किच्ित्‌ । 
रिभृवनयतिभतुःवंल्व तो नु शक्तो गदितुमलिलमेवान्यो गशेशषात् नोऽ्यात्‌ १५६ । 


शाद लविक्रीडितम्‌ 
कि मानुः किमु राशिरेव यशां कि वा सुतेजोनिधिः 
किंवा विश्वकरो जगत्नयगुरः कि वा प्रह्मयट्‌ 1 
कि पुण्वाणुचयः स्थितः सदसि यः करि धर्मराजो महा- 
चित्यन्त प्रवितकंणौः सुरवरं ष्टः स नोऽस्तु धिये ।।१५७॥ 





तथा सुगन्धित धप के धुए' से समस्त दिशश्रो के समूह को सुगन्धित करने वाली वह्‌ गन्ध 
फटी सता्थक नामको धारण करती हहं घुशोभित हो रही थी ।१५२॥। मिमय श्राभूषसों 
फ प॑क्तियो, मोतियों के समूहं तथा समस्त मद्खल द्रव्य रूपी संपदा से वहं गन्धकुटी मेर 
पर्वत कौ सेह्म को जतत कर श्रत्यधिक सुशोभित हो रही थी । १५३! उस गन्धकुटी के 
मध्य में देदीप्यमान रत्नों कौ किरणो से दिशाश्रं के श्रन्तराल को व्याप्त करने वाला 
तया नाना मछियो को प्रमा से क्तं ऊ'चा सिंहासन था ॥१५४। तीत जगतु के गुरु श्री 
पावनाय भगवान्‌ श्रपनी महिमा के द्वारा चार श्रगुल की दूरी से उसके तलभाग क्षा स्पशं 
न फरते हृए उस्र सहासन ॐ श्रलंश्त कर रहै ये ।१५५॥ 


इस प्रकार श्रपनी वुद्धि की सामथ्यं तथा शास्त्राबलोकन से धिजगत्पति पाश्वं 


नेन फे जि समवतर का किञ्चित्‌ बरन हृशरा है उसका संएरं सूप से वर्णन करने 
फे लिवे गरायर के श्रतिरिक्त ठुसरा 


कैल कौन पृष स्मथं हो सक्ता है ? प्र्थद्‌ कोई नहीं । 
य पावनाय भगचादु भेरी रक्षा करे ॥१५६॥ क्या यह्‌ सूयं हैः या यशं की प्रशस्त राशि 
१ = तेन फो निधि है ? श्रथवा सवको करने बाति तीन जगत्‌ के स्वामी परम 

पन; प्या पुष्य परमाणुतरो का तमह है? प्रयवा समामे स्थित महाबु धर्मराज 


£ दम प्रषार्‌ ह्वय में तरंएा करने दलि दनो त चिन्ह वे 
पर्‌ ध न्यो ने जिन देखा थावे भगवावु 
मि सगाको नस्मोके त्वि हौ ।१५७॥ + + 
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सम्धरा 
सर्वज्ञ. सवैदर्शी गुणगणजलधिमु क्तिकान्तो जिनेन्द्र 
पज्य स्तुत्यश्च वन्दस्तिभषनपत्तिमि' सवेशक्त्या मयापि । 
कमेध्नो घर्मकर्ता भयंरहितकरोऽनन्तशर्मेकमोक्ता 
यः सोऽय विश्वनाथ भवमयमथनः स्वधिय मेऽत्र दाद्‌ ।॥ १५०॥ 


इति भट्रकश्नौसकलकौिषिरचिते श्रीपाए्वैनाथवरित्रे समवसरणवंनो नामाष्टादश. सर्गं 1 १५८॥ 


जो सवज है, सर्वदर्शो है, गुरा समूह्‌ के सागर है, मृक्तिकान्ता कै पति है, जिनेन् 
है, तीन लोक के स्वामियो तथा मेरे द्वारा भी सम्पुणंशक्ति से पृनल्य, स्तुत्य तथा वन्दनीय 
हैः कर्मोका नाश करते वाले है, धमं कर्ताहैः भय रहित करने वाले है, श्रनन्तसुखं के 
प्रहवितीय भोक्ता है, सब के स्वामी है तथा संसार का भय नष्ट करने वाले है वे पाश्वंनाथ 
भगवानु इस जगत्‌ में सुभे श्रपनी श्रनन्त चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्रदान करं ।१५०॥ 


इस प्रकार भारक श्रीसकलकौति द्वारा विरचित श्रीयाश्वनाथचरित में घमव- 
सरण का बरन करने वाला श्रठारहवां सगं समाप्त हृभ्रा ॥१८॥ 
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एकोनविशतितमः सगः 
मते विश्वनाथाय सर्वज्ञाय जिनेभिते । त्रिजगद्गुरे मूर्ध्नां नमोऽस्तु सर्वदशिने ।१॥ 
अ्रथष्टप्ातिहार्याणि महान्ति स्यजगदुगुरोः । तन्मध्ये विष्टर दिव्य स्यातूरववणितं परम्‌ २ 
समापप्तन्नमोभागक्कौमुमौ ' वृष्टिरदूमूता । मुक्ता देवकरः सपुरं जिनास्यानमञ्जसा ।३॥ 


गज्जन्मत्तालिभिः सारा गायन्तीव लिनोत्सवम्‌ । दिष्यामोदाधनागसुगन्धीक्रतखभूतला 1४ 
पतरमेरकतोतवनैमशिपुण मनोहरं । दिव्यश्ालापशाल्येश्च मरुदान्दोलितैः परैः ॥५॥ 


लिनाम्याङ्ेप्रकवत्निवाणोको न्तेन महत्‌ । व्यमादन्वथनामात्र त्रिजगच्छोकघातनातु ॥६।1 
परां मशिकोटीमि. पिनद्धदण्डमास्वरम्‌ । छत्रत्रयं विभोमूि जितादिव्येन्दुसत्ममम्‌ ।७॥ 


रस्वे मुन्दरं श्वेत शुक्लष्यानशिखाचयम्‌ । इवाम्यन्तरपूरतवादृमद्वारनितू 115॥ 
५. 


+ 


एकोनविशतितम सगं 


भो गरन्तरङ् बहिरङ्ग लक्ष्मी से सहित थे, सबके स्वामी ये, सर्ज ये, जिने ये, 
तीनो जगतु के गुर थे, तथा सवंदशीं थे उन पाष्वनाय भगवानु को मेरा शिर से नमस्कार 


ही ॥१॥1 


भ्रथानन्तर जगदृर ्री पाश्वं जिनेन्द्र के प्राठ महाप्रातिहायं प्रकट हुए । उस गन्ध- 
कुटौ के मध्य मे जिसका पहले वंन किया जा धुका है दसा उत्तम सुन्दर सहासन था 
1२ पराकाश से देवो के हां से छोडी हई श्राश्चयं कारक पुष्पवृष्टि समवसरणा को 
भ्रच्छी तरह व्याप्त कर पड़ रही थी ।३। दिव्य गन्ध के द्वारा पापों क्यो नष्ट कर जिसने 
भ्राकाश श्रौर प्ृथिवीतल को सुगन्धित कर दिया था एेसी वह श्रेष्ठ पुष्पवृष्टि गुञ्जार 
करते हुए मत्तश्रमरों से एसी जान पड़ती थी मानों जिनेन्द्र भगवा के केवलज्ञान महोत्सवं 
फा गान ही कररही हो ।४॥ मरकतमरिर्यो से उत्पन्न पत्रो, मनोहर मशिमय पुष्पों 
भौर वागु से हिलती हुईं उकृष्ट दिव्य शाखा उपशासाश्रं से जो जिनेन्द्र भगवान्‌ के निकट 
बहुत भारो नृत्य करता हिरा सा जान पड़ता था ठेसा श्रशोकवृक्ष तीनों जगत्‌ का शोक नष्ट 


करन पे सायक नाम को घारण करता हरा सुशोभित हो रहा था ।५-६॥। जो करोड 
रहा था, जिसने सूं भ्नौर चन्द्रमा की उत्तम 
श्वेत था श्रौर ^ ए या, श्वेत था श्र भीतर का का स्थान परिपुशं हो जाने 


१ बुसूभानामिय कोमुमी 1 
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जितज्योर्स्नाग्धिफेनाधेश्चतु-षष्टिसुचामरैः - । हसच्छदनिभेदिग्यैयक्षदेवक राति 1६11 
दीज्यमानो जिनेन्रोऽसौ माति सिहासने स्थितः । मूक्तिकान्ताकटकषर्वा 'लक््यीकृतव रोत्तमः ।।१०॥ 
सद्धं दवदेशकोदीना वादित्र समुच्चय । योऽसौ दुनदुभिशब्दोऽय निजितान्पिधनस्वनः | ११।१ 
भ्रापूये दिग्धराकाश ताडितोऽपरपाणिमि । करोति त्रिप्रिधान्नादान्पटहादिमवान्पसन्‌ ।\२॥ 
निजितालिलदीप्यौधमि भेनदुमएज्योतिषाम्‌ । व्याप्नविष्वमभास्थान ऽ भानुकोस्यधिकप्रमप्‌ ।। १३1 
नेत्रशर्मकरं रम्य देहृमामण्डलं पम्‌ । राजते श्रीजिनाद्खस्य तेज पुञ्जमिवोच्छिनम्‌ ।। १४॥ 
जगतां सनिरकुर्यान्मिथ्यामोहत पोऽखिलप्‌ । महध्वनिविभोदिग्यो विषएवतत्त्वाथेव्यक्तकृत्‌ ।। १५॥ 
जलौघोऽतर यथेकोऽपि विचित्रो जायते वने । भूमियोगात्तथा सतुं नोनि माषात्मको घ्वनि" ।१६। 
भ्रनक्षरोऽपि सर्वेषा पशुम्लेच्छायेदेहिनाम्‌ । सवंभाषामवंव्यं्ताक्षरेस्तत्वादिसूचक' = ॥१७॥। 
इत्यसाधारशेदिग्येनियपम्ये सुरोद्धवैः । महीष्टप्रातिहार्येविभ्राजते वा स धर्मराट्‌ ॥१८। 


के कारण दशम द्वार से बाहर निकले हए शुक्लध्यान के शिखा समूह के समान जान पडता 
था एेसा छत्रत्रय भगवान्‌ के मस्तक पर सुशोभित हो रहा था ।७-८।। निन्होने चांदनी 
तथा समूद्रफेन भ्रादिकोजीतलियाहै,जो हंस के पलों के समान ह, सुन्दर है तथा यक्ष 
भातीय देवों के हाथों मे स्थित है एसे चौसठ चामरों से वीज्यमानः, {िहासनासीन वे जनेन 
भगवाद्‌ एसे प्रतीत होते ये मानों मृक्तिरूपौ स्त्री के कटाक्षो से श्रवलोकित उत्तम दृल्हा 
ही हो ।॥६-१०।! जिसमें साहे बारह करोड बाजों का स्वर मिला हश्रा था तथा जिसने 
समुद्र कै जोरदार शब्द को जीत लिया था टेसा देव हस्तो से ताडित दनदुभियों का शब्द, 
दिशा पवेत श्रौर भ्राकाश को व्याप्त कर पटह श्रादि मे होने बसे नाना प्रकारके भ्रष्ठ 
शब्दों फो केर रहा था ।११-१२। जिसने सूयं चद मणि तथा नक्षत्र को समस्त कान्ति 
के समूहं को जोत लिया था, जिसने समस्त सभामण्डय को भ्याप्त कर लिया था, निषकी 
प्रभा करोड़ सूर्यं से भौ प्रधिक थौ, जो नेत्रो को सुख उत्पन्न करने वाला था, ग्रौर रम- 
णीय था सा उक्कृष्ट भामण्डल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानां श्री जिनेन्द्र भग- 
घान के शरीर का तेज्ञःपुञ्ज ही उपर की श्रोर उठ खड़ा हो ॥१३-१४।। समस्त तक्वो के 
प्रथं को व्यक्त करने बाली भगवाच्‌ शौ महान्‌ दिव्यध्वनि जगत्‌ के सम्पण मिथ्या मोहृरूपी 

भ्रन्धकार को नष्ट कर रही थी । जिप प्रकार इस संसारमें एक हौ जल का प्रवाहं वन में 
पृथिवी के योग से नानारूप हो जाता ह उसी प्रकार भगवान्‌ कौ दिव्यध्दनि भौ पानके 
योग से नानाभाषारूप हौ गई थौ । यद्यपि वहू दिव्यध्वनि ्रनक्षरात्मक थी तथापि समस्त 
पशु म्लेच्छ श्रौर प्रायं मनुष्यों के लिये सरवंभाषारूप स्पष्ट श्रक्षरो के द्वारा तस्व प्रादि फो 





१ तक्षमक्ृनवरोत्तमे ० प, २ सू शन्तचन्द्रकासम्णिरिरण॒णनाम्‌ ३ समास्याने ख० गर घ० । 
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ग्रथ देवा नभोमार्गादवतीयं महीतलम्‌ । त्रि.परीत्य जिनास्थानमण्डलं भक्तिनिर्भराः॥ १६। 
षटु तरिजगन्नाथ कुड्मलीकृतपारायः । विविशुस्ते सभां दिव्यां न म्रीभरतस्वभ्रेखराः । २०॥ 
विधायानु ' महीपृष्ठे स्वजानुनमरेशिनः । प्ररो परया भक्त्या तत्पीठापित्तिमौलयः ।1२१॥ 
शच्यः साप्सरसः सर्वाः प्रणाम त्रिजगदुगुरोः । प्रचक्रुः रसा भक्त्या तदृगुएग्रामरञ्जिताः।२२। 
्रथोत्थाय दुरन्रा्यसतुष्टा धर्माथिनः भाम्‌ । महापूजां तदा चक्रुः श्रीतीर्थेशपदाव्जयोः ।२३॥ 
्षोरोदादिभवेनीरि रत्धृद्धारनालगैः 1 दिव्यामोदमये रम्यैः स्वर्गोलन्नैविलेपन. ।1२४॥ 
मुक्ताफलमयेः पणवा कुरवा प्रमाक्षतेः । मन्दारादिकमालौषैः कल्यदरूमभवैः परैः ।२५॥ 
मरिपात्रापितिः पीगूषपिण्डं रत्नदीपकैः 1 तमोप्तैदिव्यधूपौषैः "कत्याह्िपजसत्फ्तः । २६1 
एवं संपूज्य देवेशा नत्वा तत्पादपडूनम्‌ । भक्तिरागातिरेकेरा तत्स्तवं कतु पृचयुः ॥२७॥ 








सषि करतौ थी ॥१५-१७ इस प्रकार ्रसाधारणा सुन्दर निरपम तथा देवोत्पादित 
श्राठ महा प्रातिहार्थो से वे धमराज के समान सुशोभित हौ रहे थे ॥१०॥ 


्रथानन्तर जो भक्तिसे भरे हुए ह, जिम्होने ्रपने हाथ जोड़कर कुडमल~कमल 
की बोडी के श्राकार कर लिये है तथा जिनके श्रयते सहर नस्नीसूत ह ठते देवो ने ब्ाकाश 
मागं से पृथिवी तल प्रर उतर कर उस्र समवसरण मण्डल की तीन प्रदक्षिणाए दीं पण्चत्‌ 
तीनलोक के नाथ का दशन करने फे लिये उस दिव्य सभा मे प्रदेश किया ।} १६-२०॥ 
तवनन्तर भगवद को पीठ पर लिन्होन श्रयते घुटने पृथिवी तल पर टेक कर परम भक्ति से 


नमस्कार किया ।[२१।। भगवानु के गुणो में अनुरक्त, श्रप्तरश्रो से सहित समस्त इन्द्राः 
एिो ने भ्तिपवक शिर से त्रिजगदुगुर को प्रणाम किया ।।२ २ 


तदनन्तर उस समय संतुष्ट तथा धर्म के श्रभिलाषी इन्र श्रादि ने खड़े होकर श्री 
तीर्थकर देव के चरणा कमलो कौ पुण्यव्घेक महापुजा कौ ।।२३॥ रत्नमय भृद्धारकेनाल 
से निकलने बलि क्षोर समुद्र भ्रादि के जल से, दिव्य सुगन्ध से तन्मय, रमणीय, स्वगं मे 
उस्पन्च विलेपन-चन्दन से, पुष्य के श्रकुरों के समान सुशोभित मोतियो के उत्कृष्ट प्रकषतों 
से, कतपदृकषो से उत्वन्न मन्दार श्रादि कौ शरेष्ठ मालाग्रों के समूह्‌ से, मिमय पात्र मे रखे 
हए प्रभूत के पिण्ड सष, अन्धकार को नष्ट करने वाले रमय दीपको ते, दिव्य परप के 


समूहो से, ्रौर कल्पवृक्ष से उत्पन्न उत्तम फलो से देवो ने मगवान्‌ के चरण कमलो की 
र कर इन्द्र भक्ति सम्बन्धो राग को श्रधिकता से उनका स्तवन करने के लिपे उदयत 
हृए ॥२७॥ = 


! रूमूलोननपाचन्, ` -------------------- 


1 
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विभो तै गणानातीताष्चतु्ञानयुषां गुरा" । भ्रगोचरा गशोशानां थे दिव्यास्ते परः+ कथम्‌ ।२०८॥ 
क्या हि स्तवितु सवे माहृशैः स्वत्पवुद्धिमिः । इति मलवात्र नश्ित्त क्षरं दोलायते स्तुतौ ॥२९॥ 
तथापि जगतां नाथ या भक्तिस्त्वयि निरा । भुखरीकुर्ते सेवास्माक तदुुराभाषरो ॥३०॥ 
त्वे देव परमो ब्रह्मा त्व सरव्ञोऽखिलाथेवितु । सवंदर्शी त्वमेवात्र लोकालोका्दशंकः ॥३१॥ 
त्वमेव परमो वबन्धुनिःकारणदितंकरः । अवन्धुना सता त्राता भवान्धेधेमदेशकः ।\३२॥ 
ज्ञानिनां त्व महाज्ञानी युरूणा स्वं महागुरः । पूज्यानां त्वं विभो पूज्यः स्तुत्याना स्तुतिगोचरः ३३ 
मान्यानां त्व परो मान्यो धर्मी त्वं घमिणां महान्‌ । त्वं देव बन्दनीयानां बन्दनीयोऽदुभूतोदयः । २४॥ 
जेतृ .णां त्व महाजेता तपस्वो तवं तपस्विनाम । सुधिया त्व सुधीर्नाथ कृतिना तव प्रछृती ।।२५॥ 
तरिजगत्स्वामिना स्वामी दक्षस्त्व दक्षदेहिनाम्‌ । त्रात णा त्वं महात्राता जिनाना तवं परो जिनः ।३६ 
देवानां त्वं महादेव नाथ त्वं धमदेशिनाम्‌ । धर्मोप्देशदाता च दुजंयाणा जयी महान्‌ ॥३५७॥ 

धोराणां त्व महाधीरो व्रतिना त्वं महात्रती । शरण्यानां शरण्यस्त्व दाता त्व दानिनां परः ॥३०॥ 








ह प्रभो ! श्रापके नो भ्रसंख्य दिव्यगुर, चार ज्ञान के धार गएधरों के भ्रगोचर 
ह वे सब गुरा मेरे समान तुच्छं बुद्धि के धारक भ्रन्य मनुष्यों कै द्वारा कंसे स्तुत हो सकते 
है? रेसा मान कर यहां हमारा चित्त क्षरभर के लिये स्तुति के विषय में चञ्चल हौ 
रहा है \\२०८-२९॥ है जगन्नाथ । यद्यपि यह बात है तथापि श्रापमे हमारी जो भ्रत्य- 
पिक भक्ति है वही हुम लोगों को श्रायका गुरगान करने मे वाचालित कर रही है ।1३०॥ है 
देव ! इस जगत्‌ में तुम्हीं परम ब्रह्म हो, तुम्हीं समस्त पदार्थो के ्ाता सरवन हो श्रौर तुम्हीं 
लोकालोकसम्बन्धी पदार्थों को देने बाले सवंदर्शा हो ।।३१॥ तुम्हीं बन्धु रहित घद्युरुषों 
कै श्रकारणहितकारी, संसार सागर से रक्षा करते वाले तथा धमं का उपदेश देने वाले 
परम बन्धु हौ ॥३२॥ है विभो | तुम ज्ञानियों मे महा ज्ञानी हो, गुर मे महागुर है, 
ज्यो मे पुन्य हो, स्तुति के योग्य मनुष्यों कौ स्तुति के विषय हो, माननीयो के परम 
मान्य हो, धर्मात्माग्न मे महान्‌ घर्मत्मा हो, बन्दनीयों के बन्दनीय हो, भ्रौर ्राश्चयंकारी 
्रभ्युदय से सहित हो ।॥३३-३४।। है नाथ ! तुम जीतने बालों मे महात्‌ जेता हो, तपस्वियों 
मं महान्‌ तपस्वी हो, बुद्धिमानों मे महाु बुद्धिमाद्‌ हो भ्रौर कुशल मनुष्यों मे परम कुशल 
हो ।1३४॥ प्राप तीन जगत्‌ के स्वामियों के स्वामी हो, चतुर मनुष्यों मे चतुर हो, रक्षा 
करने वालों में महाद्‌ रक्षक हो श्रौर जिनो में परम जिन हो ।३६॥ है नाथ ! तुम देवो 
मे महादेव हो, धर्मोपदेश देने वालो मे धर्मोपदेश के दाता हो श्रौर दुःख से जीतम योस्य 
पदार्थो के महातु विजेता हो ।1३७॥ तुम धीरो में महाधीर हो, ब्रतियो मे महाद्रती हो, 


---~ ~~~ 


१ परा कथम्‌ गण घर, 
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मदृहव्रारिणा वालब्रह्मचारौ तवमेव च॒ । उकृष्टाना तमृकृ्टोऽवष्यानां त भीकर 1,३६.०१ 
लोभिनां लं मलोभ व्रिजमद्राज्यस्हे । कोपिना तवं पर.कोपी दु कर्माकषरिपातने ।*४० 
वरनोव्यण्दयरपरकादीष्वरस्तं न॒ चापरः । वाकाणाचगमव्याप्तविप्णुस्तवं नान्य एव च ।\४१।। 
"चतमु तपरसंचयस्लं देव उहया , न॒वा परः" । व्रिजगननायकतवात् विनाथकोऽन्य एव न_ 11४२॥1 
देवीनिकरमध्यस्थस्लं वै रागीव लक्ष्यसे । शग्रन्ता रामातिगो घीमाचु विरागी त्वं बुधजन ५ ४३ 
मोगोपभोगसंयोगाद्धोगीव ज्ञायते जने । वरिदधरयोगी विरागत्वात्तं चतरमिति धर्मकृत्‌ 1*४४।। 
देव त्वं वेष्टितः सवं रौ रापादमस्तकम्‌ । वि्वाश्रयजगर्वाच्च दोषैः स्वप्नेऽपि नेधितः 11४२।। 
अस्मामिरबितो देव मनाग्‌ राग करोपिः न 1 न निन्दितस्तवं न च ह षं हीत्याभ्वयंमहटिमो- ४६ 
मरण हन बालो म शरणदायक हो श्रौर दानियों मे परम दानी हो ।\३०॥। समोचीन 
ब्रह्मचारियो भें राप ही बाल ब्रह्मचारी है, श्राप ही उक्छृष्टो मे उक्कृष्ट हँ रौर प्राप ही 
दशमेन होने बालो को वश करमे वाले है ॥।३६॥। श्राप तीन जयत्‌ का रज्य संग्रह करने 
मे लोभियों के मध्य महालोभौ ह श्नौर दष्ट कमं तथा इन्द्रिय रपी शतरु्नों को नष्ट करते 
म क्रोधिों के वीच परम क्रोधी हौ ।\४०।। तीन लोक के देश्व्यं के साथ संपकं होने से 
प्राप ही ईश्वर ह दूसरा कोई ईश्वर नहीं है श्रौर नान के हारा लोकाकाश तथा श्रलोका- 
फाश में न्याप्त होने ते श्राप ही विष्णु ह श्रनय न्ह ।\४१।। चार भूख से यतत होने के 
रारण श्राप ही ब्रह्मा है अन्य कोई बरह्मा नही ह तथा तीन जगत्‌ के नायक होने से श्राय 
हौ विनायकत-विशिष्ट नायक-गणोश है अरन्य नहीं ।\४२) आप देवो सप्रहुके मध्यं 
स्वित ह ऋतः निश्चय हौ रागौ के समान लान पडते ह श्रौर हे जिन ¡ ग्रन्तरङ्खमें 
राग रहित ह शरतः विदानो के हारा बुद्धिम्‌ तथा विराग कहे जाते ह \। ४३ 11 भोगो- 
पभोग को वसतो के साय संयोग होने से श्राप मनुष्यों के हारा भोगी के समान जाने 
जाते ह शीर राग से रहित होने के कारण विदानो केदारा योगी माने जात ह यह 
प्राष्य को वात है, इम तरह्‌ श्राप धमं के कर्ता ह ।1४४। हे देव । श्राप समस्त बुरे 
के ्ारापैर से लेकर मस्तक तक धिरे हुए ह तथा हमारा ्राश्रय तो समस्त विश्व है 
ऽ भव से दोपो ने स्वन न भी आपको हं देला है" ।॥४५। है देव ! हमारे दवारा 


परजित हे पर श्राप रञ्च मात्र भी राग नहीं करते ह श्रौर निन्दित होने पर रञ्च मात्र 
भो टेप नहीं फरते ह, इत प्रकार श्राप विथु 


भका यह वडा भारी ्राश्वयं है 11४६। वीत- 

शयटहान रसे ब्रापक्ते नड ई 

य हने चरापको न पूना प्रयोजन है शरीर न निन्दा से फिर भी 2 पजन हश्रीरन नन्दा ते र भी वैरे रहित होने 
रहत हीने. 





१ सतुमुगप्मद्‌ प्तं मुर वाप छ 
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नारथस्ते वीतरागत्वाह्यूजया न च निन्दया । त्यक्तवरात्तयाप्यत्र तेऽर्वास्माक पुनातु वै ॥४७।॥ 
त्वयि भक्तो जगल्लक्ष्मीमवाप्नोति द्विषोऽदृभुतभ्‌ । प्रलीयन्ते च मध्यस्थस्त्वमिद चित्रमाप्तवित्‌ ।॥४५८।। 
न स्नेहो वतेते नाय तवोपरि सुजन्मिनाम्‌ । किन्तु हैतुर्भवोऽप्यत्र कृत्स्नदुःवभयकरः ।४९॥। 
मथाश्रयन्ति भृक्त्यर्थं पक्षिणः फलित हुम्‌ । तथा त्वा देव सवे च स्वगंमुक्तयाप्तयेऽद्धिनः ।५०। 
प्रनन्थशरणा दक्षास्त्रिुद्धयाराधयन्ति ये । त्वां तेऽत्र त्वत्समा, स्युश्च श्रीदेवाणु न संशयः ११ 
इति मत्वा जगन्नाथ मनोवाक्कायकमेभिः । भवदुगुणाथिनो मुक्तये मवन्तमाश्चिता वयम्‌ ।५२॥ 
ग्रतो देव नमस्तुम्यमनन्तगुणसिन्धवे । नमस्ते विश्वनाथाय नमस्ते विश्वदशिने ॥५३॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय नमस्ते बन्धवे सताम्‌ । नमस्ते मृक्तिकान्ताय नमस्ते पर्ममूर्तये ॥५४॥ 
नमस्ते दिव्यदेहाय नमस्तेऽनन्तएक्तये । नमस्ते विश्वमिन्नाय नमस्ते घातिनाशिने ।॥५५॥ 








के कारणा श्रापकी पुजा निश्चय से हम सबको पवित्र करे ' ।। ४७॥ श्रापका भक्त मनुष्य 
जगत में लक्ष्मी को प्राप्त होताहै श्रौरप्रापका शच्ुक्षणाभरमेश्रदरतसूपसेनष्टहो 
जाता है फिर थी श्राप मध्यस्थ रहते है यह एक श्राश्चयं की बातहै॥४८॥ है 
नाथ ! श्रापके ऊपर यद्यपि प्राणियो का स्नेह नहीं है तथापि समस्त दुःखों का भय 
उत्पत्न करने वाला मव-संसार ही यहां हेतु है ।४६।) निस प्रकार खाने के लिए पक्षी 
फले हए वृक्ष का आश्रय तेते ह उसी प्रकार है देव ! सभी प्राणी स्वगं श्रौर मोक्ष की 
प्राप्ति के लिथे श्रापकी शरण लेते है ।५०॥ जो चतुर मनुष्य, श्रनन्य शरण हीकर 
त्रिशुदधि पुरक श्रापकी श्राराधना करते है वै शीघ्रहीप्राप्के समान हो जाते ह इभे 
संशय नही है ॥५१॥ दसा मान कर है जगन्नाथ | श्रापके गुणों को चाहने वाले हुम मन, 
वचन, काय की क्रिया से सूक्ति प्राप्त करने के लिए प्रापकौ शरणमे श्रये हैं ।५२॥ 
इसलिये हे देव ! श्रनन्त गुणों के सागर स्वरूप श्रायको नमस्कार हौ, श्राप समस्त लोक 
के स्वामी है इसलिे श्रापको नमस्कार हो, श्राप विश्व के नाथ है श्रतः श्रापको नमस्कार 
हो श्र श्राप विश्वदर्शी है श्रतः भ्रापको नमस्कार हो ।।५३॥। श्राप नान रूप है रतः 
प्रापको नमस्कार हो, श्राप सत्पुरुषो के बन्धु है भरतः भ्रापको नमस्कार हो, श्राप सूक्ति रूप 
स्त्री के वत्लम है श्रत. श्रापको नमस्कार हो, श्राप धमं की सुति हैं ग्रतः श्रापको नमस्कार 
हो '1५४।। श्राप दिव्य-परमौदारिक शरीर फे धारक है श्रतः ्रापको नमस्कार हौ, प्राप॑ 
श्रनम्त वीं से सहित है श्रतः श्रापको नमस्कार हो, प्राप सवके मित्र श्रतः श्रापको 
लमस्कारहो श्रौर श्राप घाति कर्मों कानाश करने वले ह प्रतः श्रापको नमस्कार 





१ `न पूजयारथस्त्वयि वौत्तरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे 1 
हापि ते पृण्यगरस्ृततिनं: पुनातु चित्त दुरिताज्जतेस्य १५७1! स्वयनभून्तोत्र 
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| इति स्तवनमस्कारफतेन ` ्रीजिनाध्िप । दिव्यवाक्यामृतेनातर म्वित्त प्रीय! दतम्‌ । ५६। 
देहि सवण: साद स्वकीया भूतिमद्भ ताम्‌ । वो कर्मारिनाशं च शिवं दुःसक्षय भरतम्‌ ५७ । 
विधाधिति स्ति नत्वा तत्पदान्नौ दिवौकस. ! तत्सत्मुखा श्स्वघर्ाय स्वस्वकोषठं मृदा धिन ॥ 
ष॒ पूर्वामिमूलासीनो दिव्यहर्यानाश्ितः । धर्ममूिरिवाभात्ुदेवतिनरवू तः = ।*५९॥ 
त्यक्ता वीथीश्चतुि्रु चतु कोणेषु पुष्कलाः । परतेकं त्रित्रिसंखयाः स्युः कोष्ठा द्वाद एव हि €०। 
पोगीन्धा नाकवनायंस्तथायिका सनूपस्तियः । च्योतिष्कदनिताव्यन्तर्यो हि मावनयोषिते ।६१॥ 
मावना व्यन्तरा ज्योतिष्क दैवाः कल्पवासिनः । मनुष्याः पशवस्चेति गणा दवादश एव हि ।६२॥। 
भारम प्रादि देव ्रदक्षिरेन मुक्तये । कृताञ्जलिपुटास्तस्थुः सवेकोष्ेऽवनूक्रमाद्‌ ।\६३।। 
रथ ताद्र सद्मणात ष्ट्वा कवोऽगृतपिपरातितान्‌ । सपूत्याय सभामध्ये धूत्वा जिनपुरस्सरः ।)६४॥ 
रविदोन्लिरानम्यापीषतनप्रोः गणाधिपः । स्वयंम्वास्यश्तुरानाचयेकटविशरपितः ।1६१५॥ 





हो 1 ४५॥ ह्री तिेन | इत प्रकार स्तवन श्रौर तमस्कार के फल से श्राप हमारे 
चित्त को दिव्य वचने रूपी प्रमृतके हारा शीध्रही संतुष्ट करो । ५६॥ श्राप हुम 
लोगो के लिये समस्त गुणों के साथ प्रपनी श्राश्चय॑कारी विभूति, रतनत्रय, कमं य 
श्रो का नाश, मोक्ष, दुः क्षय रौर भूतजात दीजिये ॥ ५७॥ इस प्रकार श्रपना 
नियोग पूं करते के लिए भगवाद्‌ के सत्पूल णड हृए देवो न सतुति कर उनके चरण 
पमो फो तमस्फार किया श्रौर इतके पश्चात्‌ वे ह्षपवंक श्रये श्रयने कोठे मे चले 
गये ॥५८। । 

जौ पर्वभिपष होकर दिव्य पिहासन पर श्रारुढ थे एसे, दव, ति्थेव तथा मनुष्यो 
घे धिरे हए पर्वं सेद धमं क भूत के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ५९ ॥ चार 
दिश कौ वौवियों को छोडकर चार कोनों भ एक एक कोने मे तीन तीन की संस्था सै 
कोठे थे 1\६०। उन कोठो मै क्प से मुनिराज, कत्पवाप्तिनी देवि्या, राज 
घो ह सहित प्रायकाए, ज्योतिष्क देवाङ्खनाए, व्यन्तर देवाङ्खनाए, भबनवासी 
ेवा्चताए५ भवववास देव, वय्तर व, ऽयति देव, कत्पवासी दे मनुष्य श्रौर पशु 
क ।1६१-६२॥ उपयुक्त बारह गर, पुवं दिशा से प्रारम्भ कर श्री 

र्व छौ प्रदक्षिणा रूप समस्त कौठों मे 

लि समे प्रका ©= सल च त्न हे हष जेष वक प्ाप्ि ह 

प्त चत समौ श्त क प्यते उत वार गणो को ेल जो समा के बीच 
त पे लरए १, िषहेनि हाय नोट रे ये, नमसकार कर णो इ 
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विश्वसतत्वहितं वाञ्छन्‌ गशौधंमोपदेशजेः। विश्वतत्तवादिपृच्छाये ततस्तव कतुं मु्यौ ॥६६। 
तवं देव जगतां भर्तां त्राता च भवाम्बुधेः । धमेचक्री त्वमेवात्र घ्वक्रप्रवतंनात्‌ ।१६७, 
कर्ता त्वं घमंतीर्थस्य हम्ता पापानि स्वान्ययोः । ज्ञानती्ेस्य क्लष्टा त्वं घ्व देव जगतां हित. ।६८ 
्रबन्धूनां परो चन्धुभेव्यानां त्वं सूतारकः । शरण्यो मवभीतानां कृपालुस्त्वन्च मराद ।।६६।। 
त्वं नगत्त्ितयाधीशस्त्वं ब्रह्मा त्वं चतुपभं ख॒ । पृरुषोत्तम एव त्वं भ्रीपतिस्त्व विनायक. ।1७०॥ 
धर्मोपदैशकर्ता त्व त्व त्रिलोकपितामहः । त्वमसंख्यसुरे. सेव्यो देहतो विरतोऽसि ३ ॥७१।1 
ये त्वां नमन्ति भव्यौधा उच्चैरगोत्र मजन्ति ते । ये भ्राचयन्ति देव त्वामर्ध्याः स्युस्ते भवे मवे ।७२॥ 
स्वां संस्तुवन्ति ये दक्षा यान्ति ते स्तवनास्पदम्‌ । भक्ति कुवम्ति ये भक्त्या सरवर सुखिनश्च ते ॥७३। 
स्मरन्ति ये गुणान्नाथ तेते स्युगंसवाद्धंयः । ये ध्यायन्ति भवन्तं च भवन्ति त्वत्समा हि ते ।५४॥ 
प्राराधयन्ति ये देव त्वामाराध्याः स्युरेव ते । पालयन्ति तवाज्ञा ये तैषामाजञां भजेज्जगत्‌ ।।७५॥ 


नस्रीभरत थे, चारजञान को श्रादि तेकर श्रनेक ऋद्धियों से विमुषित ये, तथा धर्मोपदेश से 
उत्पन्न गों केद्वारा जो समस्त जीवों का हित चाहते ये से स्वयम्भू नामक गणधर समस्त 
तत्त्वं ्रादि को पूछने के लिए भगवादु का स्तवन करने हैतु उद्यत हए ॥1६४-६६॥। 
हे देव | भ्राप जगत्‌ के भर्ता है, संसार समुद्र से रक्षा करने वालि ह तथा धमं 
चकर फे प्रवत्तति सेश्राप ही प्र्मचक्ती है ।।६७॥ श्राप धमं ती्थंके कर्ताहं निजश्रौर 
परके पपोंकानाश करते वालेहै, ज्ञान तीथं को सृष्टिकरने वलेहैश्रौरहै देव! 
श्राप जगत्‌ के हितकारी है ।॥६८॥। श्राप बन्धु रहित जीवों के उककृष्ट वन्धु है, भव्य जीवों 
को श्रच्छी तरह ताने वले हे, संसार से भयभीत मनुष्यों के शरा दाता है तथा दयाघु 
धर्मराज ह ।।६९। श्राप तीनों जगत्‌ के स्वामीहैः श्राह ब्रह्याह, श्राप ही चतुरानन 
है, ्राप ही पृरुषोत्तम-नारायण ( पक्ष में शरेष्ठ पुरुष } हं श्राप ही श्रीपत्ति-विष्णु (पक्ष 
मे लक्ष्मीपति) है श्रौर श्राप ही विनायक-गणोश (प्च में विशिष्ट नायक) ह 1 ७० ॥! 
पराप धर्मोपदेश के कर्ताहं, श्राप तीन लोक के पितामहु है, श्राप ्रसंस्यात देवों से मेव- 
नीयहं तथा शरीर से विरत ह 1७१॥1 जो भव्य जीवों के समुह श्रापको नमस्कार करते 
ह वे उच्च गोत्र कोप्राप्त होतेह शररह देव! जो श्रापकी पजा करतें वै भव भवमे 
ुज्य होते हँ 1\७२। जो समयं मनुष्य श्रापकी स्तुति करते हँ वे स्तुति के स्थान को प्राप्त 
होतेह, जो भक्तिपर्वक श्रापकी भक्ति करते ह वे सवत्र सुखी रहते हं 1७३५1 है नाय ! 
जो श्रापके गुणो का स्मरण करतेहे वे गुणो ॐ सागरं होतेह श्रौरं जो ध्रापका ध्यान 
करते हे षे ्रापके समान होते है ॥ ७४ 11 है देव ! जो श्रायकौ श्राराधना कुरते हुदै 
प्राराधना करने कै योग्य होते हं श्रौर जो श्रापकी श्राजञा का पालन करते हं मंमार उनको 
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ये त्वां पश्यन्ति धर्माय ष्याः स्युस्ते जत्य । त्वामाश्रयन्ति ये नाथ तान्‌ श्रयन्ति जगच्छि, यः 1७६! 
मवद्रमोपदेशेन भव्यास्तीयेश्च सम्प्रति । मोहिनो घ्नन्ति मोहारिपापिन पापशात्रवम्‌ ॥७७॥। 
म्दरवोऽशुभिः सन्तोऽजानध्वान्तसमृत्करम्‌ 1 स्फैटयन्ति! दरुतं नूनं दग्नानाच्छीदकं घनम्‌ ।*७८॥। 
मवत्तत्वोपदेभेन प्राप्य वैराग्ममञ्जया । मदनेन सम घ्नन्ति स्वाक्षारातीन्‌ मुघीषनाः ,।७६॥ 
क्षमादिदगयाघमं त्वत्तः प्राप्य तपोघनाः । वहवो जयन्ति घरमास्वि" कपायारीद्‌ सुदूर्जयान्‌ ।1८०॥ 
भवद्रक्यामृत पीत्वा जन्ममृत्युजराविषम्‌ । रन्ति भुवने नाय ततः स्यु भुखिनो जनाः ॥५१॥ 
केचिद्यास्यन्ति निर्वाणं चाहुमिच्धषदे परे । केचित्नाक च देवेशं भवतीवंप्रवर्तेनात्‌ ॥८२॥ 
दहन्ते चातका यदत्त पाक्नन्ता घनाय: । जन्मागिनहानरे भव्यास्तया त्वहचनागृनम्‌ ,1५३ 1 
निपपत्तर्जायते बद्त्स्याना मेषवपंशो. । तथा स्वगं ्तिवीजाना देव त्वदधमेवष्टिमिः ।०४।1 
भरतो नाय प्रसीद त्व कु्नगरहमञ्जपा । घर्मोषदेशपौगूपेः प्रोरायस्व जगत्रयम्‌ ॥०५।1 





राज्ञा का पाल करता है ।॥७५।। जो धमं के लिए श्रापके दरघंन करते ह वे तीनों जगत्‌ 
मे दशंनोय होतेह! हे नाथ! जो ्रापका श्रा्रय तेते है जगत्‌ कौ लक्ष्मियां उनका 
्रश्रय लेती है ।॥७६॥ है तोथपते ! इस समय मोहौ भव्य जीवो के सप श्रापके धर्मो- 
पदेश से मोह शब्ुरूपौ पापियों को तथा पापर्पो शनं को नष्ट करते हँ 11 ७७।। सत्पुरुष 
शरापके वचनरूपौ क्रिरणो ते सम्यग्दर्शन तया सम्यम्ञान को श्राच्छादित करने वाले 
भ्रहानरपी सधन भ्रन्धकार के समूह्‌ को शौध्र ही नष्ट करते हं ।।७८।1 सूदुद्धिरूपी धन 
को धारण करने बाति भव्य जीव, श्रापके तत्वोपदेश्च से वास्तविक वैराग्य प्राप्त कर काम- 
देव के साय साथ श्रपने इनदियरूप शशरो को नष्ट करते है 11७६। कितने हौ तपस्वी 
परापे क्षमा प्रादि दश प्रकार के धमं को प्राप्त कर ध्मलपौ ्रस््ो के 
नन शरुपरो को नतत हु ॥ ८० ॥ है नाथ ! श्रापके वचनकूपौ भ्रमत को पीकर लोग 
नन्म मृतय श्रौर जरारूपो विष को नष्ट करते हे इसलिए बे इस जगत्‌ मे सुखी होते हं 
।\८१।। हु भगवाते ्रापके तीयं प्रवर्तन से कोई निर्वाण को पराप्त होगे, कोर ग्रहुमिन्र 
पद को, कोई स्वर्ग को शरोर कोर इनदर पद को प्राप्त करेगे ।\८२।। निस प्रकार प्यास पे 
फक्त चातक भेष से ल चाहते है उसो प्रकार भव्यजीद जन्मरूपी प्रग्नि को नष्ट करने 
य वचनर्पौ श्रमृत को चाह रहै है ॥\*३।। जिस प्रकार मेघ ठ्या से धान्यो 
४ क इ त ५.६ } श्रायको धर्मबृष्ट से स्वर्ग तथा नोक क वीजं 
म # ५ न + होभ्रो, वास्तविक उपकार करो 


त संतुष्ट करो {1८१11 
= न २ तशीकित्िम ष्टोक खर पट क 1 
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भगवेस्तत्त्वविस्तार देय।हैयं वरागमम्‌ । पोक्षमागेफल मुक्तेस्तव निरूपय चाविलम्‌ 1८६।। 
केन पापेन यान्तयत्र॒शवभ्रति्येग्गति, जनाः । केन पुण्येन नाक च सूृगति केन कर्मणा ।८७। 
चधिराः कमणा केन चान्धा भका भवन्ति च । पद्वो धनिनो निधना केनाचरणोन हि ॥०८०। 
पुरुषा विधिना केन जायन्ते वा स्त्ियोऽद्धिन । नपु सकाः किलाल्पायुषो दीर्घायु एव च ॥।८६॥ 
भोगिनो भोगहीनाश्च सुखिनो दु खिनोऽद्धिनः । मेधाविनश्च दुमधा स्यु केनाचररोन च ॥६०॥ 
पाण्डित्यं कमा केन मूरखंत्वमाप्नुवन्ति च॒ । रोगासुत्रवियोगाश्च भन्ति विकलाङ्भखिनः ।।९१।। 
ससारः कर्मणा केन स्थिरः केन परिक्षयः 1 केन प्रौच्चकुलं नीचं जायते केन हि नृणाम्‌ 1६२ 
उत्तमाचरणोनात्र केन त्वदीयषत्पदम्‌ । श्रहुमिन्द्पद ॒चक्रिपदं चोत्पद्यते सताम्‌ ।।९३॥ 
कि प्रुषमंतगेमूल ती्ेनाथ कृपापर । इमा सुप्र्नमाला त्व व्यक्तार्थेनैः प्ररूपय ।९४।। 
नश्येच्व न प्रथा जातु तमो नश्य रवेविना । तेथा न सशयध्वान्त भवदराक्षयकिरणोविना ।।९५।। 
यथा नानुग्रहः पुसां विना मेधात्परो भूवि । तथा देव भवदधरमोपदेश च विना क्वचित्‌ ॥९६॥ 


हे भगवन्‌ ! श्राप हेयोपादेय तत्त्वों के विस्तार, उक्छृष्ट भ्राम, मोक्षमागं का फल 
तथा मुक्ति से सम्बन्ध रखने वाली समस्त विशेषताश्रो का निरूप कीजिये ।\८६।। इस 
जगत्‌ मे मनुष्य किस पाप से नरक भ्रौर तिर्थच गति मे जाते है, किस पुण्य से देव गति में 
जाति है भ्रौर किस कायं से मनुष्यगति को प्राप्त होते है ।\८७।। मनुष्य किस कमं ते श्रधे, 
गभे श्रौर लंगडे होते है तथा फिस प्राचरण॒ से लंगडे धनवाद्‌ प्रथवा निर्धन होते तै ।।*८८। 
किस कमं से प्राणी पुरुष, स्त्री श्रथवा नपु सक होते है तथा किस कमं से ग्रत्पायुष्क श्रौर 
दोर्घायुष्क होते हँ ।\८९।। जीव किस प्राचरण से भोगवान्‌, भोगरहित, सुखी, दुःखी, बुद्धि- 
मात श्रौर दुरु द्ि होते है ।*६०। किस कमं से जीव पाण्डित्य, मुखता, रोग तथा पुत्र 
वियोग को प्राप्त होते है श्रौर शिस कमं से विकलाद्धः होते है ।।६१॥ मनुष्यो का संतार 
किस कमं से होता है, किस कमं ते स्थिरता श्रौर परिक्षय प्राप्त होता है, तथा किस कमं 
से उच्च या नीच कुल होता है ।।६२।। सपुरुषं को कित उत्तम प्राचरणा से प्रापक्ता 
प्रशस्त पद, श्रहुमिन्द्र का पद तथा चक्रवर्ती का पद प्राप्त होता है ।\६३॥ है तीथनाथ ! 
सुधरमरूपी वृक्ष का मूल क्या है ? श्राप दया में तत्पर होकर हम सव के लिये इस प्रष्न- 
माला का स्पष्ट उत्तर किये ।६४।। जिस प्रकार सुथं के विना रात्रिका अ्रन्धकार कभी 
नष्ट नहीं होता उसी प्रकार श्रापके वाक्यरूप किरणों के विना हम लोगों का संशयरूपी 
श्रन्धकार कभी तष्ट नहीं हो सकता ।।६४।। लित प्रकार पृथिवो प्र मेध के विना ग्रन्य 


१ श्वभ्र तियं क्ण घण । 
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कत्पणाविनदीकामधेनुनिध्यादयः पराः । दुचिन्तामखयः स्युः केवलं परोपकारिशः ।\९७॥ 
च देव जगता स्वस्य प्रोपकारो स्वचेष्टया । परयात्र भवे नूनमतः को भवता समः ।९८॥ 
भरतो नाय कृषा कृत्वा संशयध्वान्तमञ्जसा = । दिव्यवाक्यांशुभिः शीघ्र हरत्वन्तः पतां भूवि ।\६९ 


मालिनी 


इति तपरिसूप्रष्नोऽप्यमन्दाद्खहर्षो, विदित्तमृसुरकार्यो ज्ञानविज्ञानदक्षः । 
परमगुराममदधस्तत्पदान्जौ प्रणम्य, निखिलमुनिगरोशो ह्याधितः स्वस्य कोष्ठम्‌ 1 १००॥ 


शादूं लविक्रीडितरम्‌ 


~~~ ---~--- ^-^ = ~~~ -~~----~-------~-~~--~=~* 





धमदिष ` जिनो पृदेवजनित भुक्तवा सुखं प्रत्यहं 

धर्मादाप जगत््रयाधिपनुत ज्ञान परं केवलम्‌ । 
पर्माद्वि्वविभूतिसारकलितं तीथे रस्यास्पद 

मतवेतीह्‌ नराः प्रयत्नमनषा धमे कुरुष्वं सदा ॥१०१। 


"~¬ = --- ------- 





पदाय पुरषो का उपकारक नहीं है उसी प्रकार है देव ¡ श्रापके धर्मोपदेश के बिना श्रन्य 
पदायं कहीं पुरुषों फा उपकारक नहीं है ॥ ६६ ॥1 कतपवृक्ष, नदी, कामधेनु, निधि तथा 
चिन्तामणि शरदि इदष्ट पदाथ केवल पर का उपकार करते वाले है परन्तु है देव ! भराय 
्रपनी उक्ृप्ट चेष्टा से निश्चित ही जगतु के तथा श्रपने श्राप रतयन्त उपकारी ह श्रतः 
प्रापके समान कौन हो सक्ता है ? रथाद्‌ कोई नहीं 11९७९८1! इततलिये है नाथ ! दया 
फर दिव्यध्वनरूपौ क्रो के द्वारा पृथिवी पर सत्पुरुषो ॐ भ्न्तःकरण भे विद्यमान 
रमयल्पौ र्कार को शोभ हौ भलीभाति नष्ट करो ।।६९॥। इस प्रकार निनहोनि प्रच्य 
प्रच्य प्र क्िपि थे, जिनके शरीर मे बहूतभारी हषं व्याप्त हो रहा था, लिन्हनि देव श्रौर 
मन्यो का कायं किया था, जो ज्ञान प्ौर विज्ञान मे दक्ष थे, तथा उत्कृष्ट गुणो से समृद्ध 


समस्त मुनि समूह क स्वामी स्वभू शरघर पाश्वंलिनेन् के चना कमलो को 
प्रणाम कर्‌ श्रपने कोठे मे विराजमान हे गये ॥१००॥ 


यह्‌ पाश्वजिनेन्दर, घर्मं से मनुष्य 
कर नान जगत्‌ ङे स्वामि्यो ङे 


प्य श्रौर देवगति सम्बन्धी सुख का प्रतिदिन उपभोग 
नेशे त्मस्त रष्ठविभूतिर्ो पे 


ध्रा स्तुत उक्ृष्ट केवलज्ञान को प्राप्त हृएु ये तथा ध 


1 युक्त तीर्थकर पद को प्रप्त हए थे एसा जानकर है भव्यजन 
0 1 





शर एकोर्नविशतितम सगं % [ २५७ 


~~~ ^~ ^ ~~~ -~~---- ~~~ 


तवं देवो जगदीश्वराचितपदस्तवं घमेराजा प्र-- 
स्त्वं लोकत्रयतारणा्थचतुरस्तवं विश्वबन्धुपमः। 
त्व कालत्रयततत्वसुचनपरस्त्वं नाथ निग्रथराट्‌ 
त्वं कर्मारिषिनाशकृञ्जिनपते त्वं सच्छिं देहि मे ।॥१०२॥ 


इति भद रक श्रीसकलकीतिविरचिते पाश्वंनाथचरित्रे गणएषराप्रच्छावरनो नामेकोनर्धिशति- 
तम सगं: ॥१६॥ 








हो ! सावधान चित्त से सदा धमं करो ।।१०१।। है नाथ ! तीनों गत्‌ के ईश्वरो केद्वारा 
जिनके चरण पूजित है पेते श्रापही देव है श्राप ही उ्छृष्ट धर्मराजा है, श्राप ही तीनों 
लोकों को तारने में चतुर है, श्रापही सबके बन्धु समन है, श्राषही तीन काल सम्बन्धी 
तत्व को सूचित करने मे तत्पर है, श्राषही निग्र थरा है, तथा भ्रापही कमंरूपौ शतग्रोका 
नाश करने बाले है श्रतः है जिने ! श्रा मुभे उत्तम लक्ष्मी श्रनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी 
प्रदान करे ।\१०२।। 


इस प्रकार भटूारक शीसकलकीति विरचिते पाष्वेनाथचरित में गणधर कृत प्रश्नो 
का वरन करने वाला उश्नीसवां सगं समाप्त हश्रा ।। १९॥ 
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विंशतितम सयं 


श्रीमन्त त्रिजग्चायं केवलज्ञानभूषितम्‌ । अनन्तमहिमारूढ क्षीपाश्वेश नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
प्रथ प्रष्तवशादू वस्ती्ेनाथो जगद्धितः । इत्थ प्रपञ्चथामास तत्त्वादि परया भिरा ॥२॥। 
समेतुरस्य, मुखब्बे ते विकृतिः का्यभूत्परां । न ताह्वोष्ठपरिस्पन्दो न बद्व प्रभावतः 1 ३॥। 
महान्‌ गिरिगहोदुभरतपरततिशद्ध्वनिसभ्निमः । निरगाच्छीगुरोकयास्याद्ध्वनिव्यक्ताक्षरोऽषहूतु ।\ ४५1 
विवक्षामन्तरेणाश्य विविक्ता भारती व्यभूतु । शरहो महीयसा श्रक्तरीहशौ योगसंभवा = ॥१५॥, 
शृणु तत्वं गणाधीश सद्ध' द्ादणमि्गरौः । तत्वारीनि प्रवक्ष्येऽहं स्वेकचित्तेन सम्प्रति ।1९॥ 
जीवादिसत्पदार्थानां याथात्य॒तस्वमिष्यते । सम्यग्‌ जैनागमे तत्त्व हवि नान्यकुशासने ॥७॥ 
जीवाजीवासवा बन्ध संवरो निरा भिवः। इत्युक्तानि जिनाधीशे" सप्त तस्वानि चागमे ।\०॥ 


विंशतितम सगं 
शरीमाद्‌, तीन लोक के नाथ, केवलज्ञान से विभूषित श्रौर श्रनन्त महिमा से युक्त 
भी पाश्वेनाय भगवा को मे नमस्कार करता है ॥१॥ 


प्रधानन्तर प्रशवश, जगदृहितकारी तीर्थकर देव उ्छृष्ट बाणी के द्वारा तत्वादि 

र इत प्रकार विस्तार करने लगे ।।२॥ व्याल्यान करने वाते इन भगवान्‌ के मुख कमल 
पर कोई भी श्रन्य विकृति उत्पन्न नहीं हुई थी, न तातु श्रोठ श्रादि श्रदयवों का हलन- 
चलन होता था शरोर न कोई तेद ही उतपन्न हु्रा था । यह उनका प्रभाव ही था।॥ ३॥ 
जो पवत को गृहा मे उतपन्न भिरमे के शब्द के समान थी, स्पष्ट श्रक्षरो ते युक्त थी तथा 
1 नाश व लौ हार्‌ िव्यध्वनि श्रीगु के मुख से निकल रहौ थो 
त भगवा कौ बह चित्र वाणी इच्छा के विना ही प्रकर री थीपोटठोकही 

है ग्योकि महपुरुषों को योग से उत्पन्न एेसी ५८५५ व हत ही है।५ ॥ 


उन्होने कहा फि है गराधीश । तुम बारह गो 
ड र गणं कै ताथ रि (त 
शो सुनो र तत्त परादि को कहता ह ।६॥ र १ 


जीवादि समीचोन पदार्थो कालो यथार्थं सू 


प है बही तत्व कहूलाता है । समी- 

चीन तस्व को तुम मे नि 

१ व जेनागम भे पमो न्य मिथ्या शास्त्र म इसका वण॑न नहीं है ।\७।। 
सि भोरमे सात तत प्र भँ नि भ्‌ निरा श्रौर मोक्ष दे 


त सात तत्त्वे श्रगम में जिनेन्द्र भग- 
१ बषनु रम्य मुम्न्नि न ° षृ०। 
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। *संसारिमुक्तमेदेन दविधा जीवा भवन्त्यहो । मृक्ता भेदविनिःक्राता अनन्तगुणभाजनीः ॥६॥ 
भव्याभव्यप्रभेदेन दधा ससारिणोऽद्धिनः । वरसस्थावरभेदेन वा द्रेधार मवगा्पिनः ॥१०॥ 
काक्षा विकलाक्षा पञ्चाक्षास्तरधेति ते मताः । देवनारकतियगतृभेदादा ते चतुषिधाः ॥११॥ 
एकष्टित्रिचतुःपञ्चेद्रियमेदाच्च पञ्चधा । पृथ्वयप्तेजोमरुदैवक्षत्रसभेदात्‌ षडङ्धिनः ।।१२॥ 
सजिनोऽसंजिनो द्रक्षास्त्यक्षा हि चतुरिन्दरियाः । एकाक्षा वादरा सूक्ष्मा सप्तधैत्यङ्गिराशयः ।१३॥ 
पर्थाप्तितरमेदेन ता" सप्तजीवयोनयः । गुणिता श्रखिला जीवसमासाः स्युश्चतुर्दश ।(१४॥ 
रष्टधा धातवो वादरसूक्षमेण चतुविधाः । नित्येतरनिकोता हि विकलक्रयदेहिनः ॥१५॥ 
सजिनोऽसन्ञिनः सप्रतिष्ठिता भ्रप्रतिष्ठिताः । इत्ति संसारिणो जीवभेदा एकोनर्धिश्तिः ॥१६॥ 
ते भर्याप्तेतरालन्धिपर्याप्तरवेगिता भूवि । सरवे गीवसमासाः सप्तपञ्चाशस्रमा मताः ।(१७॥ 
स्थात्रराण्च द्विचत्वारिशदुभेदाः सुरनारकाः । द्विधा पञ्वचाक्षतियंञ्चश्चतुस्त्िशसमाः समृताः ।१८ 





चान्‌ ते कहै है ।।०८॥ संसारी श्रौर मुक्तके भेद से जीवदो प्रकारके होते है । श्राश्चयं 
है कि श्रतन्त गुणों फे पात्र मुक्त जीव भेदो से रहित है ॥६।॥ संसारी जीवे भव्य श्रौर 
प्रभन्यकेमेदसे दोप्रकारकेहै प्रथवा त्रसश्रौर स्थावरकेमेदसे भी संसारी प्राणी 
दो प्रकारके है ।१०।। एकेन्दरिय, विकलेन्दिय श्रौर पञ्चेन्छिय के भेद से संसारी जीव 
तीन प्रकार के है । देव, नारक, तियेञ्च श्रौर मनुष्य के भेद से चार प्रकार के है ११ 
एकेन्दरिय, द्रोन्धिय, त्रीन्द्िय, चतुरिद्िय श्रौर पचेग्द्िय के भेद से पांच प्रकारके है। पृथ्वी 
जल, श्रग्नि, वायु, वनस्पति श्रौर त्रके मेदसे छह प्रकारके है ।१२।।एकेन्दिय के 
बादर सूक्ष्म कौ श्रपक्षा दो भेद, विकलत्रय के दरीन्दिय त्रीन्धिये चतुरिद्धिय कौ श्रपेक्षा तीन 
भेद ग्रौर पञ्चेश्धरिय के संज्ञो श्रसं्ञी की श्रेक्षा दो मेद-इस तरह संसारी जीव सात प्रकार 
के है ।१३॥ ये सात प्रकार के जीव पर्याप्तकर प्रौरं श्रपर्याप्तक के भेदसेदोदोप्रकार 
होते है इसलिए दे से गुणित होने पर चौदह जीव समास होते ह । १४।। पृथिवी, जल, 
परन्ति श्रौर वायु इन चार धातुश्नों के वादर सुक्ष्म कौ श्रपेक्षा दो दो मेद होने से श्राठ भेद, 
साधारण वनस्पति में नित्य निगोद श्रौर इतर निगोद इन दो के वादर श्रौर सूक्ष्म की श्रपक्षा 
ददो भेदहौने से चार भेद, विकलत्रय के तीन भेद, एच्ेख्धिये के संज्ञो श्रौर श्रसज्ञोफी 
्रपक्षा दो भेद तथा प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठितं श्रौर श्रप्रतिष्ठित कौ श्रपेक्षा दो भेद-सव 
भिलाकर संप्ारी जीद के उक्नीस भेद होते है । १५-१६। ये उन्नौस प्रकार के जीव पर्यप्तक, 
निद त्य पर्याप्तं श्रौर लब्ध्यपर्यप्तक के भेद से पृथिवी पर तीन प्रकार के होते है श्रतः उन्नी 
मे तीन का गरणा करने पर सब जीव समास संतावन माने गये हं । १७। स्थावरो के व्यालौस, 


१ समारिमुक्तिभेदन लम्प० २ वा मक्तिमवगामिनः खन ग*घ० ३ प्याप्तनिवृंत्यपर्याप्तल्स्घ्यपर्यप्तभेदं । 
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नवधा मौनिवाश्चैव नवधा विकलाद्धिनः । इति जीवसमासा. स्युरष्टानवतिसंख्यकाः ।१६। 
ृथ््वपतेजःसमीरा रष्टधा वादरसूकष्पत॒ । नित्येतरनिकोताश्चतुर्ढा वादरसूकषमतः ॥२०॥ 
निकोत्तसहितास्तद्रहिताः प्रत्येककायिनः 1 एकत्र मलिता एते सवं भेदाण्चतुदेण ॥।२१॥ 


एकाक्ष गुितासते द्विचत्वारिशतरमा स्फुटम्‌ । परयप्तकेतरालव्धिपरयाप्ते स्यूभिनागमे ॥२२॥ 
रपकाराः भुराः प्युः पयाप्तापयप्तभेदतः ! तथा च नारका जेया टा दुःखान्धिम्यगा ।२३। 
चलस्यलनभश्वारिणः सस्यसं्गभेदत  । पड्विघा गमेन जीवाः पञ्चेन्रयसमाह्वया ।२४। 
मोगभूमिभवा जीवा द्विधा स्थलखगामिनः। ते सवे मलिता शरष्टभेदाश्च गुणिता. पुनः ॥२५॥ 
पयापेतरभेदाम्या षोडशैव भवन्त्यपि । सञ्यसं्ित्वभेदाभ्या गलम्थलसचारराः ॥२६।। 
षड्धा समू्छिमास्ते पर्याप्तियुक्ताप्तथेतराः । भवत्स्यलन्धिपर्याप्तका; परलेकं किलाङ्धिनः ॥२७।। 
हृता एक्व ते स्वरे भेदा श्रष्टादशप्रमाः । गभसंमूच्छिमा सर्वे स्युश्चतुर्तरिशदद्भिन ॥२८॥ 








देव नारियों फे दो दो, पञ्चेन्द्रिय तिय'<्चों के चौतीस, मवुष्यों के नो श्रौर बिकलत्रयों के 
मी-सब मिला कर श्रानवे जीव समास होते है ।\ १८-१९॥ प्रथिवी जल भ्रमि श्रौर वायु 
पन चार के वादर सूम की श्रेकष शराठभेद, साधारणा वनस्पति के नित्य निगोद श्रौर इतर 
निगोद कौ श्रपक्षा दो भेद श्रौर दोनों के वादर सुक्ष्म कौ श्रपक्षा चार भेद तथा प्रत्येक वन- 
स्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्यक श्रौर श्रप्रतिष्ठित की ्रपेक्षा दो भेद सब एकत्र मिलाकर 
एकेनविय के चौदह भेद होते है । य चौदह भेद पर्याप्तक. निवृ त्य पर्यप्तक, शौर लन््य 
पर्यप्तक कौ श्रपेक्षा तीन तीन प्रकार ॐ होते है इसलिये चौदह मे तीन का गुरा करने 
१२ निनागम में एकेन्दियो के व्यालीस भेद माने गये है ॥ २०-२२।। देव, पर्याप्तक श्रौर 
भपर्ाप्तक के भेद से दो प्रकार के ह इतौ प्रकार दुःखरूपी सागर के मध्य मे रहुने वाते 
नारको भौ दो प्रकार फे जानना चाहिये ॥ २३। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो के जलचर स्थलचर 
धर नभश्वर कौ श्क्षा तीन भेद है शरोर ये तीनो भेद संजी शरसंनी के भेद सै दो दो प्रकार 
$ होते है इस प्रकार चह भेद हूए । य चह भेद गर्भन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो के है । भोग- 


क कीश्रपक्षादोदोप्रकारकफेर 
भरतः दो का गुरा करने पर इनकं सोलह भेद होते है । संभ च ज्यो 
१ स्‌ शुच जर रि यञ्च 
र गल, स्यच रनर होतेह न जम्म बाले प॑चेन्द्रिय ति 


र कौ भ्रक्षा तीन भेद होति है भ्रौर थे तीनों भेद संज्ञी रसं 

त भेद वाते होने से चह प्रकार के होते है ये छह मेद पर्याप्तक, नि त्यपर्याप्तक 
र ५३ न भ्रपेक्ना तीन तीन भकार होते है श्रत संमुच्छंन जन्म वाले पञ्चेन्द्रिय 
नसह भेद हते है । गभं जन्म वालों के सोलह श्रौर सूच्छन जन्म वालों 
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प्रायम्तेच्छमेवा भोगकुमोगभूमिजा नराः । श्रष्टभेदा मता वै पर्याम्तापर्याप्तभेदतः ॥२६।। 
संमूच्छिमा मनुष्या श्रलम्धिपर्याप्तसङ्ञिकाः । इतति "विश्वे भवन्त्यत्र नवभेदा श्ृयोनिजा. ।॥३०॥। 
परयाप्तादित्रिभेदेन गरिता विकलाद्धिनः । नवधा श्रीजिनै" प्रोक्ता जाननेत्रवेरागमे ।३१॥ 
्ष्टानवत्तिरेते जीवसमासा विचक्षणो । विज्ञेया यत्नतस्तैषा दया कार्या मुमूुमिः ।॥३२॥ 
धरोदकाग्निवाताश्या नित्येतरनिकोतकाः । सप्तसप्तपृथग्लक्षाश्च वनस्पतयो दश ॥३३।। 
वितरितुयेन्दरिया हौ हरौ लक्षौ देवाश्च नारकाः । पशवो हि चतुलंक्षाएचतुदंशतृजातयः ॥२४॥ 
घतुरशौतिलक्षा दमा नीवनजातयोऽखिलाः । रक्षणीयाः प्रयतेन जञात्वा दक्षः स्वमुक्तये ३५ 
कोटीकोटचे का नवनवतिलक्षाश्च कोटयः । सत्यञ्चाशत्सहृ्ा इत्यसिलाद्धिकुलाभ्यपि ।३६॥ 





कै श्रठारहु सब मिलाकर पञ्चेश्द्रिय तियंञ्च चौतीस प्रकार के होते है ॥२४-२८॥ गरभन 
मनुष्यों कँ श्रारयखण्डज, म्लेच्छलण्डन, भोगभुमिज भ्रौर कुभोगभूमिन पे चार भेद है श्रौर 
चारो मेद पर्याप्तक तथा निवृ त्यपर्याप्तके कौ श्रपेक्षा दो दो प्रकारं के है श्रतः श्राठ प्रकार 
फे हुए । इतमे लब्ध्यपर्याप्तिक संभुच्छंन मनुष्यों का एक भेद मिलाने से सब मनुष्य नौ 
प्रकार के होते है 1 २९-३०। विकलत्रय जीव पर्याग्तक, निवृ त्यपरयाप्तक श्रौर ल्ध्यपर्था- 
प्तक कौ श्रपेकषा तीन प्रकार के है श्रतः इनका गुणा करने पर ज्ञानरूपी नेत्र के धारक श्रौ 
जिने भगवाद्‌ ने परमागम में विकलत्रय नौ प्रकार कं कहै है ।।३१॥ इस प्रकार बुद्धि 
मान्‌ जनों फो ये श्रठानवे जोव समास यत्नपु्वंक जानना चाहिये श्रौर मोक्षाभिलाषो जीवो 
फो इनको दथा करना चाहिये ।३२॥ 


पृथिवी जल श्रम्नि वायु नित्यनिगोद श्रौर इतरनिगोद इन छह को सात सात 
लाख, वनस्पति को दश लाख, द्रीन्द्रिय त्रीनि चतुरिद्ियकीदोदो लाख, देव नारकी 
रौर पशुग्रों कौ चार चार लाख तथा मनुष्यों रौ चौदह लाल ये सब मिला 
कर जीवों की चोरासी लाख जातियां है । चतुर मनुष्यों को ग्रपनी सूक्ति के लिये इहै 
जान कर इलक्ती प्रयत्नपर्वक रक्षा करना चाहिये ॥३३-२५॥ 


समस्त जीवों के कुलकोटियों को संख्या एकं कोडा कोड़ी निन्यानवे लाख ग्रौर पचाम 
हजार करोड़ है । भावार्थ-जिन पुद्गल परमाणुग्रो से जीवो के शरीर को रचना होती है 
उन कुलकोटी कहते है भ्रौर शरीर रचना से जीवों कौ जाति में जो विभिचचता श्राती है 
उसे योनि कहते है \ ऊपर जीवों की चौरासी लाख योनियों का व्णंन किया गया है यहां 





१ सर्वे २. मनुष्या । 
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जीदिन- प्रायनादौ हि जीविष्यति पुनः सदा । जीवत्वयं ततस्तन्ौनीवह्व्यं किलोच्यते ॥२७।। 
्रघनजा. पञ्च च प्राणा मनोवाक्करायजास्त्रय, । आगुरुच्छवासनिश्वासो दशत संज्ञिता मताः ।1३५॥ 
्रमनिना नवं स्यस्ते विनात्र अनसाखिलाः । चतुरिन्द्ियजीवानां दष्ट कर्शोविना स्पृताः 11२३६11 
रद्धियासां दिना चल. सप पराणाः प्रकौत्तिः } ्दधियासां हि ट्र" कथिता नासिका विना४० 
मृववारभ्य विनैकाभ्ाणा प्राणाः स्युश्चतु प्रमाः । यथायोग्यमपर्याप्तानां ज्ञेयास्ते जिमागमे 11४१॥ 
हासा ोचछवापतनिःपवासवाकयचेतसः । षड्वा पर्याप्तयश्ेति विज्ञेयाः संजञदेषटिसाम्‌ ॥४२॥ 
[वकलासक्गिना पञ्च प्ाप्नयो मनो विना 1 चतुःपर्वाप्तयो ज्ञेया एकाक्षाणां वचो विना ।४३॥ 


निश्चयेन भवेक्तेवतज्ञानमयोऽपुमान्‌  श्रनन्तसुखवीरयाबयः सिद्धसाहभ्य एव हि 11४४॥ 
व्यवहारेण मत्यादिविभावगुएसयुतः । न्रादिदशनयु क्तः प्राणी कमं: कलौ ॥1४५।\ 


= = 


त फो कौ संस्या बतलाई गर है) गोम्मरसतार जीव काण्ड मे कुल कोटियो कौ 
सस्या एक कोडा कोटी संताच्वे लाल पचास हनार करोड बतला है# ।\ ३६ 


जो पते ्रनादक्ाल मे जीवित रहा है, पश्चाद्‌ सदा जीवित रहै भरर ब्मान 
मे जीवित है बह जोव ॐ जानने वति ज्ञानीननें क हारा जीवस्य कहा जाता है ॥३७॥ 
इृशिपो से होने बाले पांच, मत वचन काय से होने बाले तीन, परु श्रौर श्वासोच्छवास? 
द प्ण सं नीव के माने गये ह ।\३८॥ भ्रसन्ी प्न्य लीवों के मन के बिना 
व नौ प्राण होति ह । चतुरिनदिय जीवों फे कानों के बिना श्राठ प्राण स्मर कयि गये 
ह ॥1३९॥ ब्रीद जीवो के चु क मिना सात प्रर कहे गये है हरन्द्िय जीवों के नासिका, 
ते छिना चह प्राण होति ह ्रर एकेन जीवो के मुख-रसना इन्द्रिय तथां वचन्‌ बलके 
विता चार प्रास होति ह । परपर्यप्तक जीवों के यथायोग्य प्राण॒ जिनागम मे जानने योग्य 
1 वर्प रव्या मनोदत वच बल नौर श्वासोच्छवास ये तीन प्राण नही 
हत ह रतः ती रसौ पञ्चेन्द्रिय के सात, चतुरिगिय के चह, ब्रीन्दिय के पाच, दरीच्िय 
के चार श्रौर एकेन््रिय क तीत प्राण होते है 1\४०-४१।। श्राहार, शरीर, इन्र, श्वासो- 
च्वास, भाषा शरीर मन ये छह पर्याप्तयां सं जीवों के होती है \#४२।। विकलत्रय तथा 
्रननी पञ्चनद्यो के मन के विना पंच श्रौर एकेन्ियो के भाषा के विना चार पर्ाप्र्था 
जानने के योय ह \\४३। निश्चयनय से यह प्रासी केवलन्नान श्रौर केवलदशेन से. तन्मय 
नया श्रननत सश्र अ्रनन्तवौं से संपन्न सिद्धो के समान ही है ।॥४४।। व्यवहारनय से 
म॑मार भे मतितानादि विभाव गरो से सहित तथा कर्मकृत चथदेशेन श्रादि दशनो े युक्त 
£ ण्याय कोडिकोधै सत्ताराख्दीय 1 ~~ 
यण्णा ोद्िमहन्मा संव्वगोशं कुलां य 1११८} जीव काण्ड 11 
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रतुद्गल्योगानपूरतोऽद्धी व्यवहारत. । प्रमूर्तो निष्कल शुद्धो ज्ञानमूततिश्च निश्चयाद्‌ (४६।। 
व्यवहारनयेनाद्धघनुषचारमृषाल्ना । के्मनोक्मेणा कर्ती भोक्ता तत्फलेमञ्जसा ।1४७॥। 
उषदारगरृषानाम्ना मयेन प्रारभूदुभूवि । कटव्रस्तरगृहादीना कर्ता च शित्पिकमंणाम्‌ 1।४८।। 
्रशुदरनिश्चयेनाद्धी कर्ता च भावकम॑णाम्‌ । रागषमदोन्मादशोकादिविषयातमनाम्‌ ४६! 
प्रागबपुस्त्यजनान्पृत्युः प्रदुरभावाच्च संभवः । द्रव्यरूपेण नित्यत्व चतुगंतिषु देहिनाम्‌ ।। ५० 
्ञायतेऽतो गणापीणेर्त्यादन्यय एव च । प्रौग्यभावोऽत्र संप्रोक्तः सर्वेषां व्यवहारत ॥५१।। 


कायप्रमाण अात्माय पर्यायनयतः क्वचित्‌ । उक्तः प्रदेशसषारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ५२ 
विना सप्तसमुद्घातेनिश्चयेन भवेत्पुनः । कमतपिननाद्धहीनाङ्गी हयस्यातप्रदेणम ॥५३॥ 





वेदनास्यः कपायास्यो विकरर्वाणसमाह्वयः । मारणान्तिकसज्ञस्तंजसाहारकसंज्ञकौ ॥५४॥ 


है । भावारथ-जीव के दश प्राणों का संयोग संसारो दशा मे ही होता है मृक्त भ्रवस्था मे 
मात्र ज्ञान दंशंन सुख श्रौर वीर्यरूप भाव प्राण होते है ।।४५।। मूर्तिक पुदृगल द्रव्य के साथ 
संयोग होने फे कारण यहु जीव व्यवहारनय ते मू्तिक फहलाता है श्रौर निश्चयनय से 
श्रमूत्तिक, शरीर रहित, शु श्रौर ज्ञानपरति है ।।४६॥ भ्रनुपचरित भ्रसद्‌भरृत व्यबहारनय 
की श्रपेक्षा यह्‌ जीव वास्तव मे कमं नो कमं का कर्ता श्रौर उनके फल का भोक्ता है ।४७। 
उपचरित श्रदूभत व्यवहारनय कौ श्रपेक्षा यहु जीव पृथिवी पर चटाई वस्त्र तथा घर 
श्रादि शिल्प कार्यो फा कर्ता है 1(४०८॥। श्रशुद्ध निश्चयनय से यहु जीव राग द्वेष मद उन्माद 
तथा शोक श्रादि रूप भावकर्मो का कर्ता होता है ॥४६।। यद्यपि इस जीव कौ चारों गतियों 
म पूवं शरीर फे चुटने ते मृत्यु तथा नवीन शरीर कै प्रकट होने से उत्यत्ति होती है तथापि 
द्रव्य की श्रपेक्षा उसमें नित्यता रहती है एेसा गणधर देव जानते है । इन सभौ जीवों मे 
उत्पाद व्यय श्रौर प्रौग्यभाव व्यवहारनय से कहा गया है ।५०-५१। दीपक के समान प्रदेशो 
के संकोच प्रौर विस्तार के कारणा यह श्रात्मा पर्यायनय कौ श्रपेक्षा कहं शरीर कै प्रमाण 
कहा गया है । भावाथं-श्रात्मप्रदेशो में दीपक के प्रकाश के समान संकोच श्रौर विस्तार की 
शक्ति है प्रतः उसे पर्यायाथिक नय से जेता छोटा बडा शरीर प्राप्त होता है उती के श्नु 
रूप उसका परिमर हो जाता है ।५२।। सात समुदघातों के बिना श्रन्य समय श्राट्मा कमं 
से उत्पच्च शरीर के प्रमाण हीनाधिक होता है ग्रौर निश्चयनय से श्रसंख्यात प्रदेशो है । 
भावार्थ -निश्चयनय से श्रात्मा श्रसरस्यात प्रदेशी है श्रतः लोकपुरण समुद्धात्‌ के समय समस्त 
लोकाकाश मे व्याप्त हो जाता है श्रन्य छह समूदघातों के समय भी वतमान शरीर से बाहर 
श्रात्मा के प्रदेश फल जाते हं परन्तु प्रत्य समय मे नामकमं के उदये प्राप्त शरीर के 
प्रमाण ही रहता है ।१५३।। वेदना, कषाय, वेक्रिथिकः मरणान्तिकः, तेजस, श्राहारक श्रौर 





१, जायते ख० गर घर । 
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केवलाश्य" समुदवाताः सप्तेति श्रीजिनेमता. । केवल्यतेजसाहारा योगिनां स्युः परेऽङ्धिनाम्‌ ।४५)। 
पुण्यपापफलाना हि विविधाना चतत । शमशि्मकराणा प्राणी भोक्ता व्यवहारतः ।५६।। 
स्वस्वरपस्य कर्ता शुद्धनिश्चयनयादसौ । जन्मगृत्युजराठीतो म कर्ता वन्छमोक्षयोः ॥५७॥ 
अतोरात्माप्यसौ ध्येयो निषिकल्पपदाधितेः । गुरः सिद्धेन साृश्यो जञानमू्रमूत्िमान ।५८। 
यथाग्नकंएकरेनात्र दह्यन्ते कष्ठराश्चयः । श्रलभ्तकमेकाष्ठाति तथा ध्यानलवाग्निना ॥१५९॥ 
दन्तभग्नौ यथा नागो" दष्टराभरनोऽ्षमो हरिः, । स्वकार्ये च तथा ष्यानहीनः कर्मारिधातने ।।६०।। 
चिन्तामशिष्च र्नानां कत्पवृ्षोऽ शाखिनाम्‌ । त्रिदशानां यथा शक्रो नृरं मध्ये परो जिनः।६१। 
्रात्मतत््वञ्च ततत्वाना पदार्थानां तथा महान्‌ । सवकषीयात्मपदार्थो द्रव्याणां स्वदरष्यमेव हि ॥६२॥ 
इति मतवा स्वससिदघं मनः कृत्वातिनिश्वलम्‌ । विषयेभ्यो विनिःकन्त संवेगादिगुाङ्तम्‌ 1६३ 
सेद्र्वहिभू तोऽ्यनन्तगुरासागरः । सर्वावस्थासु सवेत स्वात्मा ध्येयो मुमकुमिः॥६२॥ 


व 0 
केवली ये सात समुदुधात धौ निनेन्ध भगवाद्‌ ने माने है । इनमे कंवस्य, तैजस शौर श्राहा- 
रक समुदृधात योगि सुनयो के ही हत ह रौर शेष समुद्धात ग्रम्य जीवों के होते ह 
॥५४-५१५॥। । 

यह प्राणौ व्यवहारनय से चारों गतियों मे सुख दुःख उत्यन्न करते वलि पुष्य श्रौर 
पापक भोक्ता होता है ।।५६।। शुदधनिश्चयनय कौ श्रये यहु जीव भ्रात्मस्वरूप का कर्ता 
है 1 जन्म जरा श्रौर मृतय से रहित है तथा ब्ध श्रौर मोक्ष का कर्ता नहीं है ५७1} इस 
तिथे तिविकल्प पद को प्राप्त हृएु जीवो को इस जगत्‌ मे उस श्रात्मा का भी ध्यान करना 
चाहिये जो गुरो की श्रपे्ञा सिद्धो के समान है, ज्ञानमूति है तथा शरीर से रहित है ।५२। 
जिस प्रकार ्रग्निके एक कण से काठ की राशियां लल जाती है उसी प्रकार ध्यान के 
प्रशस्य रग्नि के दार रन्त कर्मरूपौ काठ भस्म हो जाते है ।\५६॥ जिस प्रकार दांत 
रहित हायौ श्रवा स॑ श्रोर हा़ रहित पिह पते कायं मे श्रसमथं रहता है उसौ प्रकार 
ध्यान रहित साधु कमेरूपी शतु का घात करमे मे शरसमथं रहता है ।1६०॥ निघ प्रकार 
र्लोमे चिन्तामरि दको मे कर्पवृकष प्रर देवं मे इन्र उ्छृष्ट है उसी प्रकार मनुष्यों के 
मध्यमे मिनद उच्ष्ट ह ॥ ६१ ॥ निस प्रकार तस्वो मे श्रातमहत्व, तथा पदार्थो मे 
व महाप है उसौ प्रकार द्र्य मे शराम द्र्य महाव्‌ है ।६२॥। एे्ता मान 
र । मन को ्रत्यनत निश्चल, विषयं से दर तथा संवेगादि गणो से युक्त 
ध सव श्रवस्यश्नो में तथा सब स्थानो मे उस स्वकीय श्रात्मा का ध्यान 
र धाहियि जो सव दरवयो से पृयद्‌ होकर भी श्रनन्त गुरो का सागर --- 2 हकर भी अन्त गरो का सागर है ।६३-६४ इस ।६३-६४। इस 


} म्न 5. £ धय 
रमन >, निद ३. देवानाम्‌ ४ घ्र 
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हत्यातमतत्वमास्याय तीर्थनाथो गणान्रति । मागंणादिकमाख्यातु' प्रारेभे मागंसिद्धये ६५॥ 
मत्तिरिल्दियकायौ हि योगवेदकषायक्ः । ्ानसंयमहग्तेश्यामव्यम्यक्त्वसक्निनः ।।६६॥ 
भराहासो मागंणाष्चेति चतुर्दश निरूपिताः । जिनैस्तासु धूं यो जीवतत्तवो महा पचिदे ।६७॥। 
मिध्यासाक्षादनौ मिथोऽदिरतास्यश्चतुयंकः । पं देशविरतास्यः प्रमत्तोऽप्रमत्तसंञकः ॥६०॥। 
्रपूर्वेकरणो नाम्नानिवृत्तिकरणाभिघ। । हि पूक्ष्मसाम्परायोपशाम्तक्षीएकषायकाः ।।६९॥ 
सम्रोग्ययोगिनौ मान्यौ सदटगुएाश्रयणादिमे । चतुदश जिनैः परोक्ता गुरस्थाना गुणाकरः ।1७०॥ 
क्त: सोपानमाला एते भव्यानां जिनोदिताः । ब्भव्यानां किलंको मि्यागुस्थानशाश्वतः॥॥७१। 
हीनाधिकगुशयु ता भरेष्यासतेषु॑धीघनेः । गुणानां स्यानकेष्वङ्जिनः परीक्ष्य गुरत्रलैः ।॥७२॥ 
इत्यादिवान्सुधापुरेराप्लाव्य निखिलां सभाम्‌ । भ्रजीवतत्वमाख्यातु पुनरारब्धवास््रभुः ॥-३॥ 
पदुगलो बहुधा धर्मोऽघमं भ्राकाश एव हि । कालश्चेति जिनः परोक्तोऽनीवद्व्योऽर पंचधा ।७४। 
पूरणादुगलनादृ्षः पृदुगलोऽय निरूपितः । पू्तोभेकविषः सा्थेनामकः कर्मदेह्त्‌ ।॥५७५॥ 








प्रकार पाश्वं जिनेन्द्‌ बारह सभानां के भ्रति प्रातमतत्व फा निरूपणा कर मागं कौ सिद्धि 
के लिये मागेणादिक का वंन करने के लिये उद्यत हए ॥॥६५॥ 


गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दशंन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, 
संज्ञ श्रौर श्राहार पे चौदह मागंसाए' जिनेन्द्‌ भगवा ने फही है । विद्वानों को उन भार्ग- 
श्रो मे श्रात्मज्ञान के लिये श्रेष्ठ जीवतत फी खो करना चाहिये ६६६७ मिण्यात्व, 
सासादन, मिश्च, श्रविरतसम्यग्हष्टि, देशविरत, प्रसत्त संयत, श्रप्रमत्तसंयत, भ्रपुवंकरण, श्रनि- 
बृत्तिकरण, सुकष्मसाम्पराय, उपशास्तकषाय, क्षीएकषाय, सयोगिजिन श्रौर श्रयोगिजिन, ये 
चौदह गुरस्थान जिनेन्द्र भगवानु ने कहै ह । समीचीन गुणों का प्रा्रय लेने सेये गुरः 
स्थान कहलाते है । सम्यग्दशंनादि गुणों कौ लानस्वरूप है । युक्ति की सीढी स्वकूप ये 
चौदह गुएस्थान भव्य जीवो के होते है एसा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है । श्रभव्य जीवों के 
एक मिथ्याहष्टि गरुशस्थान हौ शाश्वत रहता है ।।६८-७१॥। बुदधिरूपी धन को धारण 
करने चलि भवुरष्यो को चाहिये कि वे उपयुक्त गुसस्थानो मे गुरसमूह ॐ दारा परीक्षा कर 
हीनाधिक गुं से युक्त जीवों का भ्रन्वेषण करे ।।७२। इत्यादिवचनरूपी श्रमूत के पुर 
से समस्त सभा को तर कर पश्चातु पाश्वं प्रभु ने ग्रीव तत्त्व का व्याख्यान प्रारम्भ किया 
1७३।। 

्रनेक प्रकार का पुद्गल, धम, श्रधमं, ्राकाश श्रौर काल इस प्रकार जिने भग. 
वाद ने इस जगत्‌ में श्रजीव रव्य पचि प्रकार का कहा है ।\७४1। पुरर-गलन-स्वभाव के 


१. ्ेषसीया । 


अर्त स्पर्शा रसाः प्य वर्णा पञ्च गन्धौ दिा । इति विशतिरस्यैव पुराः प्रोक्ता ५ । । 
दरणं गुणाः शुदा मताः स्वामाविकाश्च ते । गुणाः स्कनयषु द व | 
प्णुस्क्विभेदेन पूदुगलस्य द्विषा म्थितिः । सिनर्धर्कषमयाुना संघाते व न 
प्रणवः का्ेलिङ्ाः स्युरतरकंकतयाखिलाः । नित्या दरव्याथिकेनानित्या पर्यायाधिकेन च 
ूमदूषमास्तया सूष्म पृषमस्ूलामिधाः परे । स्यूलसूकषमारमकाः स्थुलाः स्ुनसयनापच व ल ् 
एकोऽणुः ुषमसूक्मः 'प्यादहृश्या नयनं राम्‌ । सष्मास्तेऽपि मता. पद्धियं कमेमयपृदुगलाः।\८ 
सनसनतरा् यान्ति पुदालाः । गक्तता ते समृवष्टा सूष्मस्थूला निना ।८२॥ 
स्यलसूमा वनंशयाश्ायान्योत्नाततपादयः । जलज्वालादयः स्यूला उच्यन्ते पुदृगला बुधैः ।५३। . 


ररणा दक्ष रो ते पदुगल इष्य का निरूपणा किया है! यह्‌ पल द्रव्य भतं है, प्रनेक 
प्रकारका है" सार्थक नाम वाला है ्रौर करमर्पौ श्रीर्‌ को करने बाला है ॥७१॥ श्राठ 
स्पश, पांच रस, दो गन्व श्रौर पांच सूप इष प्रकारं इष पुद्गल फे बीस गुण कहै गये है । 
पे गु शु प्रर श्रशुढ के भेद भे दो प्रकार के होते है ॥५७६॥ शुद्ध परमाणु के नो गुरा 
६१ विदानो हार शुद्ध तथा स्वाभाविक माने श्ये है शौर स्कन्धो मजो गुरा हवे रश 
तथा वेभाविक माने गे है ॥७७] भ्रु रौर स्कन्यके भेद से पृद्ाल द्रव्य कौ दो रकार 
कौ स्थिति होती है भ्रा शरण प्रौर स्कन्ध इस प्रकार दुगल द्रव्यके रो भेद ह इनमे 
स्न श्रौर त्क्ष गुर से तमय परमाणुं का समुदाय स्कन्ध कहलाता है ।१७८॥ जो 
स मत्‌ में एक एक रूप से श्रवस्थित है वे सव श्रणुहै,ये भणु कायंलिङ्ख है भर्थत्‌ सूक्ष्म 
होने के कारणा ध्रणु स्वथं तो दृष्टिगोचर नहीं होते किन्तु इनके संयोग से जन ्कन्धरूप 
कायं होते ह उनसे इनका परिन्नान होता है । ये श्रणु दरव्याथिकनय से नित्य है श्रौर पर्या 
पाथकनय से ्रनित्य ह ।\७६॥ पमपम, सम, सुमसपरुल,सयुलसुक्षम, सयुल श्रौर स्थुल- 
प्ल ` "इ प्रकार पदगल र्य घ भेद वाले ह ॥ है 
चह सूम भुक्षम कहूलाता है ! जो मनुष्यो केनैते ट्र नही देवे जा सक्ते देते कर्मरूप 
पदमत सत्परुपो फे हारा पेम माने गये है । स्पशं 
सो दृग प्रकर्ता को प्राप्त होते है परन्तु मेत् 
गन्ध प्रौर शण्दं जिनायम मेँ कष्मस्यरुल कहे गधे 
शरोर पर्य इनदरो से जाने जते है इसलिये 
न पूष जानने के योगय ह ध्र्थात्‌ जो नेतो 
भे मह राते लिये प्म हं । जल, 


सूल हँ । छाया चांदनौ तया श्राप प्रादि 
पे दिलने के कारणा स्थूल है परन्तु पकड़ 
ज्वाला प्रादि पदाथं विद्वानोङे टरा स्थूल कहै 


= 


१ प्णोपन दण्चर १ 
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भूकायाद्रिविमानादय" स्यूलस्धूलपुदुगलाः । षड्भेदा इति तीर्थगैः पगला हि निरूपितताः।४।। 
शव्द बन्धस्तथा सूष्ष्मः स्थुल" संस्थानसंज्ञकः । भेदस्तमस्तथा छाया उद्योत श्रातपादयः।।५८१॥ 
एते पुदृगलपर्याया विभावास्या मता जिनं । स्वाभाविकाश्च पर्याया प्रगुरूपाः पृथक्‌ पृथक्‌।५६। 
शरीरवाड मनःप्रणापानदुःखमुलादिकाम्‌ । कुवन्ति पुद्गला जीवान मृत्युजीवितादिकान्‌ ।८७। 
जीवपुदगलयोः साह्यकर्ता भैनैम॑तो गतौ । भ्रूरतो निःक्रियो धर्मौ मत्स्याना च यथा जलम्‌। पद 
सहकारी मतोऽधमे. स्थितौ पूुदूगलजीवथोः । मूत निःक्रियो नित्यो यथा छायाध्वगामिनाम्‌०९ 
लोकालोकविभेदेन दिधाकाशोऽस्त्यमू्तिमान्‌ । भरवकाशप्रदः सर्वदरव्याणा निःक्रियोऽव्ययः ।६०॥ 


पदार्था यत्र लोक्यन्ते लोकाकाशो मतो हि स । तस्मादुबहिरनन्तोऽप्यलोकाकाशोऽस्ति केवलः । ९१ 
धर्माधमेकजौवाना लोकाकाशस्य संदिताः । भ्रसस्याताः प्रदेशा हि पुद्गलानामनेकधा ॥९२॥ 


0 


` उति ह भरर प्रथिवा पर्वत तथा विमान श्ादिस्यरल स्रु पगल कहलाते ह रथात्‌ 


जो पृथक करने पर समुदाय से पृथक्‌ हो जावे परन्तु भिलाने पर पुनः एक हौ जाति है एेषे 
जल धूत रादि स्थूल है तथा श्रलग करने पर भो श्रलग॒हौो जावे श्रौर मिलाने पर एक न 
हो, श्रलग हौ रहै वे प्रथिवी पत्थर ्रादि पदाथं स्थुल स्थुल कहलाते ह । इस प्रकार तीर्थ- 
कर भगवानु ने छह्‌ मेद वाले पुदुगलों का निरूप किया है ८ १-८४॥ शब्द, बन्ध, सुक्ष्म, 
स्थुल, संस्थान-प्रङृति, भेद, तम, छाया, उद्योत श्रौर श्रातप श्रादि ये पुद्गल द्रव्य के पर्याय 
है । लिनि्र भगवत्‌ ने इन सवको पृदुगल दव्य कौ विभाव पर्याय माना ह तथा श्रलग 
भ्रलग श्रणुरूप जो पर्याय है उसे स्वाभाविक पर्याय स्वीकृत किया है ।५५-२६। 

ुद्गलद्व्य जीवों के शरीर वचन, मन, श्वासोच्छवास, दुःल सुख, मरण तथा 
जीवन श्रादि कार्यो को करते है भर्थातु ये जीवों के प्रति पुद्गल दृव्य के उपकार ह ।।८७।! 
लिस प्रकार मदछलियों क्षे चलने मे जल सहायक होता है उसी प्रकार जीव श्रौर पदगलों के 
चलने मे जो सहायकं होता है, वह्‌ धरमंदृष्य है । यह्‌ धमंद्व्य श्रमूतिक तथा निष्किय है 
। यणा। जिस प्रकार पथिकं के ठहृरने मे छाया सहायक होती है उसी प्रकार जीव श्रौर 
दुगल के ठहर मे जो सहायक होता है वहु श्रधमंद्व्य है । यहं भ्रधरमंद्व्य श्रभू्तिक तथा 
निष्कि है 1\८९।। जो सब दुव्यों के लिये श्रवकाश देने वाला है बह श्राकाश कहुलाता 
है 1 यह भ्राकाश लोक श्रौर भ्रलोकके मेदसे दो प्रकारका है श्रभुतिक है, निष्कि है 
तथा श्रविनाशौ है 1६०11 जिसमें जोव पुद्गल प्रादि पदाथं देखे जाते ह षह लोकाकाशच 
माना गया ह श्रौर उसके बाहर का श्रनन्त भ्राकाश श्रलोकाकाश कहुलाता है । यह्‌ श्रलो- 
काश मान्न श्राकाश ही रहता है इसमे भ्न्य दृव्य नहीं रहते \९१॥ 

ध, प्रधम, एकजीव श्रौर लोकाकाश के श्रसंख्यात प्रदेश होते ह । पुद्गल द्व्य ॐ 
देश संख्यात, श्रसंख्यात श्रौर श्रनन्त के भेद से श्रनेक प्रकार के होते हँ ।६२॥ जो द्धौ 
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निश्चयव्यवहारेण दिवा कालोऽतिनिःत्रियः । द्रव्याणां सहकारी परिणतौ मूपिवजितः ॥९३॥ 
परमयादिमयः कलौ व्यवहारोऽत्र रश्यते । गोदोहादित्रियाचैः प्रत्वापरत्वयोगतः ।1६४।। 
भित्रमिन्नाएवो ये लोकाकश संस्थिताः शुभाः । राशयश्चेव रतानां र कालो निश्चयाभिघः।।६५॥ 
एथ सहजीवेन पडदव्या मुनिभिः स्मृताः । तै कलिन विना जेयाः पञ्चाप्तिकायसंलकाः।९६॥ 
एृदगलो योऽ्यमायाति कर्मपोऽर रागिणः । दरव्यमावविभेदेन द्विधा स श्रस्लवो भवेत्‌ ९७ 
पग पादियकतेन परिणामेन येन॒ हि । ्रा्वन््यश् कर्मारि स स्याद्धावाल्वोऽङ्धिनामृ ९ 
मिष्यात्वपज्चक द्वादगरधा विरतयोऽगुभाः । प्रमादा हि त्रिपञ्चैव योगाः पञ्चदभात्मकाः ५९६। 
सवदुःलारीभरूताः कषायाः पञ्वविशतिः । एतेऽत्र रतयया जेया भावा्तवनिवन्वनाः ।1१००॥। 
रायाति कर्मर्पेरा पुदगलो योऽ योगिनः 1 द्वथास्वः स॒ वियोऽप्यनन्तमववारकः ॥१०१॥ 
ध्यानाच रात्तवो श्ट वसत सयग क्तिवत्लभाः । प्रयया विफलः वतेशस्तपोव्ादिजः सताम्‌ 1१०२1 


2 





कौ परिराति भर सहकारो कारण है बह काल दव्य है ! यह श्रत्यन्त निष्किय है, श्रमूतिकं 
है श्रौर निश्चय तथा व्यवहार के भेदसे दो प्रकारका है 11९३! इनमे जो समय श्रादि 
ल्प ह बह व्यवहार काल है । यह्‌ व्यवहार काल गोदोहं श्रादि श्रियाश्रों तथा परत्व प्रप- 
सव ्रादि के हारा जाना जाता है ६४ श्रौर लोकाकाश क प्रक प्रे पर रत्नो कौ 
राभि के समान जो पृथक्‌ पृथक्‌ ब्रणुरूप से स्थित है तथा शुभ है वे कालाणु निश्चय काल 
६ ।।९५।। उपघुकत पाच प्रजीव दव्य जीव के साथ एकत्र मिलकर मुतियो के दवारा चह 
व्य माने गये ह । काल फ विना शेष पाचवृव्य पञ्चास्तिकाय कहूलाते ह ।1९६॥ 

इस जगद्‌ मँ रागी जीवके जो यह कर्मरूप पुद्गल 
दव्यास्व कै भेदं से दो प्रकार का है ।९७॥ राय टेषादि 
ह जवो का दह परिणाम भावाल्नव है ।६५॥ प 
फो ्रविरति, षन्दह प्रकार का ्रशुभ प्रमाद, षन्द 
पान्‌ स्वप पल्वौस प्रकार कौ कषाय ये भादालव 
परवा्‌ इन पवते श्रात्मा मे कमो का श्रागमन 
मे फमर्प होकर जौ पुद्मल श्राता है उसे 
भवो फा निवारण करने वाला है। भावा 


ते भ्राता है बहू प्रा्तव ह । यह 
दि यक्त जिस परिणाम से कमं प्राति 
चि प्रकारं का मिथ्यास, बारह प्रकार 
दहं भकार का योग श्रौर मस्त दुरो की 
लव के काररापत प्रत्यय जानना चाहिये 
हेता है १९९-१००॥ योग सहित जिनन्द्‌ 
दव्यननेव जानना चाहिये । यह्‌ दुव्यास्चव श्रनन्त 
य-दशमगुरस्थान तक के जीवो के इव्याल्व 
पौर भावाल्व दोन हति ह परन्तु जके श्रा तरवे गुरस्यान तक मात्र दव्या्नव होता 
1१०६) जिन्हे ध्यान श्रादि के द्वारा शराव कोरोकतिथाहैवे ही मृक्तिहपौ सरी 

स 


+, दसपभरत , 
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संश्लेषो जीवकर्मेणोयेः स बन्धो द्विधा मतः । भावद्रव्यप्रभेदेन "विश्वाशर्माकरोऽशुभः ॥ १०३१1 
बध्यन्ते येन भावेन रोगादिदूषितेन हि । कर्माणिभावबन्धोऽतर सोऽनन्तसंमृतिप्रदः ।१०४॥ 
्रषृतिस्थिततिबन्धानुभागग्रदेशतोऽद्धिनाम्‌ । चतुर्धा बन्ध प्राम्नातोऽत्रनिकवित्रियाकरः॥1१०५॥ ' 
प्रकृतिः स्वभावः स्याच्च स्थति" कालावघारणाम्‌ 1 रसतुल्योऽनुमागः प्रदेशो जीवप्रदेशयुक्‌ ।१०६।। 
स्तः भकृतिप्रदेशास्यौ बन्धौ च योगतः सताम्‌ । स्थित्यनुमागवन्धौ कषायेभेवनिवन्धनौः ।।१०७।। 
यथा बन्धनबद्धो लभते दुःखमनेकशः । कर्मशृ्धलबद्धोऽङ्गी तथा शवभ्रादिदुगतौ ।1 १०५८॥। 
सवस्िवनिरोधो यो ध्यानाचदरव्यभावत्तः । स द्विधा संवरः शोक्तः स्वगे वृक्त्यादिकारकः ।१०६। ` 
चैतम्यपरिणामो य एकीभूतो निजात्मकः । नि्विकेल्पमयो जेयो भावसंवर एव सः ॥११०॥ 
शरयोदशविधं वृत्तं॑परो धमेदशात्मकः । द्विषद्भेदा श्रनपरक्ाः परषहेजयोऽखिलः ।१११॥ 


के प्रिय होते ह श्रन्यथा तप श्रौर चारित्र भ्रादि से उत्पन्न होने वाला सदुपुरषों का कलेश 
निष्फल होता है भ्र्थाद्‌ बह मोक्ष का साक्षात्‌ साधक नहीं होता है ।१०२॥ 

जोव श्रौर कमं का जो संश्लेषात्मक संबन्ध है वहं बन्ध फहुलाता है । भाववन्ध 
्रोर द्यबन्ध के भेद से इसके दो भेद हैँ । यह्‌ बन्ध समस्त दुःखो कौ खान है तथा श्रशुभ 
है 11१०३! रागादि से दषित जिस भाव से कमं बन्धते है बह भावबन्ध है । वहं भाव वन्ध 
ग्रनन्त संसार फो देने वाला है ।\१०४॥ 

संसार मे जीवों फे श्रनेक विकारो फो उत्यन्न करने वाला वहु बन्ध प्रकृति, स्थिति 
अनुभाग श्रौर प्रदेश बन्ध के भेद से चार प्रकार का माना गया है ।\ १०५॥ प्रकृति स्वभाव 
फो कहते है भरथात्‌ ज्ञानावरणादि कर्मो का जो ज्ञानादि गुणों को भ्रावृत्त करने का स्वभाव 
है बहू ्कृति बन्ध है । उन कर्मो केकालकोजो सौमा है बह स्थिति बन्धहै। सके 
तुल्य उनमें एल देने का जो तारतम्य है बह ्रनुभाग बन्ध है भ्रौर जीव के प्रदेशों फे साथ 
कर्म प्रदेशों का जो मिलना है वह्‌ प्रदेश बन्ध है ।१०६॥ जीवों के प्रकृति श्रौर प्रदेश बन्ध 
योगसे होते हँ श्रौर संसार के कारणमूत स्थिति प्रौर श्रनुभाग बन्ध कषाय से होतेह 
1 १०७।। जिस प्रकार बन्धन मे बधा हशर पुरुष श्रनेक दुःख प्राप्त करता है उसी प्रकार कमं 
रूपी जंजीर से बंधा हभ्रा प्राणी नरकादि दुेतियो में ्रनेक दुःख प्राप्त करता है ।। १०८॥! 

ध्यान श्रादिके हारा जो समस्त श्राव का रुक जाना है वह्‌ सवर कहलाता है । 
यह संवर द्व्य श्रौर भावके भेदसे दो प्रकार फा कहा गया है तथा स्वगं ्रौर मोक्ष श्रादि 
को करने वाला है ।१०६॥ एकाकार स्वकीय श्रात्मा का जो चेतन्य रूप निविरुल्पं परि- 
राम है बहौ भाव संवर है ।१९०॥। तेरह प्रकार चारित्र, दश्च प्रकार का उक्करष्ट धरम, 
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पञ्वधा संयमो ष्यानशरताम्या सयमरादयः । भवन्त्यमी सतां सर्वे भावसंवरकारणा' ॥। ११२ 
निरोघः त्रियते योऽत्र कमरों यत्नतो वृषैः । स द्रव्यसवर' प्रोक्तोऽ्यनन्तगुएसागरः ॥ ११३१ 
सवरेण स्वयं ह्यत्य दत्ते जनालिङ्खनं मुदा । सतां स्वस्प्ीव पृक्ति्ीनत्यिया वलेशकोटिभिः।११४ 
प्राक्तन" कमेवन्धो यः कालेन तपसाथवा । क्षीयते निजेरा सा सविपाकेतरतो हिधा 1११५॥ 
कर्मेपाकेन या जाता सा सविपाकादिलात्मनाम्‌ । साभ्यत्नजनिता हैया परकर्मनिवन्धना = ।११६॥ 
सवरेण सम यात्र निरा त्रियते वुधे"। तपोभिः साऽविपाका प्रादेयानेकमुखाकरा ॥\११५७॥ 
तिर्जरा कर्मणामत्र जायतेऽपि यथा यथा । श्रायाति निकट मृक्तिस्तत्तारिणां तथा तथा 1११८। 
र्त्त योऽत्र विश्लेष कमत्मिनोः धुयोगिनाम्‌ । काललब्ध्या स मोक्षः स्थाद्‌ द्रव्यमावाद्‌ दविघातमकः। 
क्षयहवतुवेरो यः परिणामोऽखिलकमेणाम्‌ । मावमोक्षः स विनेयः क्मंमोचनहैतुकत्‌ ।।१२०॥ 
समस्तकमेदेह्देवात्मा जायते पृथक्‌ । तदेव द्रष्यमोक्ष॒स्यादनन्तगुरादायकः ॥१२१॥ 
बारह श्रनरक्षाए› समस्त परिषहु नय, श्रौर पांच प्रकार का संयम, इस प्रकार ध्यान श्रौर 
रुताध्ययन कै प्राथ जो संयमादिक ह वै सभी सत्युरुषो फे भाव संवर के कारण टै 
11 १११-११२॥ इस जगतु मे ज्ानीननो के द्वारा जो कर्मो का निरोध किया जाता है बह 
दव्य सवर कहा गया है । यह द्व्य संवर भी शरनन्त गुरो का सागर है ॥११३॥ संवर के 
हारा इ जत्‌ मे मृक्तस्यौ लक्ष्मी स्वयं श्राकर श्रयनी स्त्री के समान हषपुवंक सतपुरषो 
फे लिये श्रालिद्धन देती है इसके विना करोड़ कलेश उठाने पर भौ मृक्ति लक्ष्मी का श्रालि- 
द्धन प्राप्त नहीं होता ॥११४॥। 

एवं का जो कबन्ध काल पाकर श्रथवा तप के दवारा क्षीरा ह्येता है बहू निर्जरा 
है । यह तिर्जंग प्विपाक रौर श्रविपाफ के भेदसे दो प्रकार की है 11१९१५11 कमेदिय से 
समल्त जी के नो निर्जरा होती है वह सियाक निर्जरा है । यह निर्जरा विना प्रमल 
केही हती है तथा भ्रत्य कों का कारण है प्रतः हेय है-चोडने ॐ योग्य है ॥११६॥ इस . 
नगतु भे सर कै साथ विद्ज्ननों केद्वारा तप से जो निरा की जाती है बहु धरविपाक 


नर्नरा ह । यह अरविपाक निरा परतक सुलो की खान है तथा ग्रहृण करने के योग्य है 
॥११५॥ इत लोकप नेते चसे कमो कौ निरा होती जाती है वसे वते ही भुक्त, मरना 
करने वातो के निकट भ्राती जातो है ।॥११८॥ 

यह उत्तम मुनियो के काललब्धिके द्वारा कमं श्रौर भ्रात्मा का जो प्रत्यन्त पृथ- 
म्भाव ह बहू मोक्ष कहुलाता ह । वह मोक्ष परव्य श्रौर भाव कौ श्रयक्षा दो प्रकारका होता 
है ।\११९॥ समस्त कमो ङे क्षयका हेतु स्प जो उ्ृष्ट परिणाम है उसे भाव मोक्ष 


जानना चाहिये । यह्‌ माव मोक्ष कमं कारणो ै 
५ शुक्तिके कारणो को करने वाला है ¦ 
फर्मन्प प्रोर से जिस समय परात्मा ला है 1१२०! समस्त 


त्मा पृथक्‌ हो जाता है उसी समय श्रनन्तगुरणो को देन 
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पमापादमस्तकान्तं पथा बद्धो बन्धनेहं ठे । मोचनाल्लभते सौख्यं तथा मृक्तो विधेः क्षयात्‌ ।१२२। 
घस्मात्र्मात्तिगो जीव एरण्डादिकबीजवत्‌ । समयेन ब्रजेदुद्वं थावल्लोकाग्रमस्तरम्‌ ॥१२३॥! 
„ ततरैवास्थाकषिरावाधः सोऽग्रे गमनवजितः । सिद्धो धर्मास्तिकायाभावादनन्तमुखान्धिग ।१२४।। 
ततर भुड क्ते निरावाधं स्वात्मजं विषयातिगम्‌ । वृद्धिहठासन्ययेतं स सिद्ध" शुदधो ' मह्पुसम्‌ ॥१२५॥। 
दुःातीतं निरौपम्य शाश्वतं सुलसंभवमू । श्रनन्तं परमं हन्यदरव्यानपेक्षमेव हि ।१२६॥ 
यहे वमनूजैः पर्वैः सुखं तरैलोक्यगोचरम्‌ । भक्त तस्मादनन्तं तज्जायते परमेष्ठिनाम्‌ ।। १२७॥ 
एकेन समयेनैव भ्ूषिताना गणाष्टकेः । नित्यानामशरीराा सर्वोत्कृष्ट व्ययच्थूतम्‌ ॥१२५॥ 

मालिनो 1 
इति विविधविमङ्ख : सप्तततवानि मुक्त्यै हगवगमसुबीजानि प्ररप्यात्मवान्य । 
परमूदमपि भव्याना चकार स्ववामग्बैरमृतपरमतुल्यमेऽत्र दचातस्वशक्तिम्‌ ।।१२६९॥ 





वाला द्रव्य मोक्ष होता है ॥१२१॥ निस प्रकार पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त सुहृद्‌ ब॑घनो 
से बंधा हृभना मनुष्य बंधन चुटने से सुख फो प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्मो कै क्षयसे 
मक्त जीव सुख को प्राप्त होता है ।१२२॥। मोक्ष से कर्मबन्धन रहति जोव एरण्ड भ्रादि फे 
दौज के समान एक समय मात्र मेँ लोकाग्रभाग तक उपर कौ श्रोर जाता हैं ।१२३॥ 
वह पक्त जीव निरावाधरूप से उसौ लोकाग्रभाग मे स्थित हो जाता है क्योकि श्रागे धर्मा 
स्तिकाय का श्रभाव होने से गमन रहिते होता है । मूक्तनीव प्रनन्त भुखशूपी सगर मे 
निमग्न रहता है ।१२४॥ वहां वहं शुद्ध, सिद्ध परमात्मा, निरावाघ, स्वकीय भ्रात्मा से 
उत्पन्न, विषयातीत, वृद्धि श्रौर हास से रहित महा सुख का उपभोग करते है ।१२५॥ 
सिद्धौ का वहू सुख, दुःखों से रहित है, निरुपम है, स्थाई है, श्रात्मसुख से उत्यन्न है, भ्रनत 
है, उच्कृष्ट है रौर परद्व्य से निरपेक्ष है ।।१२६॥ समस्त मनुष्य श्रौर देवों केद्वारा तीन 
लोक सम्बंधी जो सुख भ्राज तक भोगा शया है उस सुख से सिदध परमेष्ठी का सुख श्रनत 
गुरा होता है ॥१२७॥ जो एषु ही समय में भ्राठ गुखो से विभूषित है, नित्य है ततथा 
शरीर रहित ह एसे युक्त जीवों का यु सर्वत्छष्ट तथा विनाश से रहित होता है ।\१२८। 

इस प्रकार शुद्ध श्रात्म स्वरूप को प्राप्त हए जिन पाश्वनाथ भगनाद्‌ ने उक्छृष्ट 
भ्रमत के तुत्थ श्रपने बचनों से उत्पन्न नाना भद्धों के द्वारा सूक्ति के लिये सम्यग्दशंन प्रर 
सम्थरज्ञान फे उत्तम बीजे स्वरूपं सात तत्वों का निरूपण कर भव्य जीवों को उच्करृष्ट 
्रानंद उतपन्न किया था वे पाश्वंनाथ जिनेन्द्र इस जगत्‌ मे मेरे लिये श्रपनी शक्ति प्रदान 
कर । १२६॥ 


१.महा्‌ सुखम्‌ घर ग० । 
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शाडूलविकीहितम्‌ 
पाश्वं सरवंपूखाकरोऽमुखहरो पाण्वं श्रिता धमर" 
पा्शवेणाणु समाप्यतेऽमरपद ^ पारण्वाय पूरा नमर । 
पा्वन्नास्ति हितदुरो भवभृता पाशवंस्य मृक्तिप्रिया 
पाश्वं वित्तमहं दधेऽखिलविदे मा पाश्वं पाण्वं नय १३०) 
इति श्रीभदरारक शीसकलकीरिविरचिते प्रीपाश्वेनायचरिते तत्वोपदेशवशेनो नाम विप्रति" 
तम सगं" 1 ३०॥ 





~----~~-~--~ ~<-------*-~ ~ ---~ = 


पाश्वेनाथ भगवाद्‌ समस्त सुखो की खान तथा समस्त दुःख हर्ता थे, धर्मात्मा जव 
पाश्वनाथ को प्रप्त हए थे, पाश्वनाय के दवारा शीघ्र ही श्रविनाशी पद प्राप्त किया गया 
था, पवनाथ के तिये शिर से नमस्कार करता ह पाश्वनाथ से बदुकर दुरा प्रियो 
का हत करते वाला नहं है, पाश्वनाथ की पूक्ति प्रिया थी, मै पुरान की प्रप्तिके तिथे 


पावनाय ये प्रपा चित्त धारण करता ह है पाश्वेनाय ! भे श्रयने समीप ते 
चलो ।१३०॥ 


इत प्रकार श्ीमद्ारर सकलकति द्वारा विरचित श्रपासवेनायचरित म तततवोष- ` 
देश का वंन करने वाला बीवां सर्ग समाप्त दशना ।।२०॥। 
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घर्मोपदेणदातारं त्रिजगद्धव्यबोभकम्‌ । दिव्य्वनिसुधापानंम घ्ना वन्दे जगद्गु ॥१॥ 
ग्र प्रगुक्ततत्वानि पूण्यपापदयेन हिं । साद्ध नचपदार्थाः स्यु ्ञानशुद्धिकारकाः ।२॥ 
मिथ्यात्वपोषणात्सत्ववधवन्धनमारणत्‌  श्रसत्यवचनादन्यशरीस्यादिहिरणादुभूवि ॥२॥ 


उपधेः संगरहात्लोभातयज्चेन्द्ियप्रसेवनात्‌ । विकथादिप्रदानार्व बहुभेदात्कषायतः ॥४॥ 
कौटित्यमनसो दुष्टवाक्याच्च विक्रियाद्धतेः । सप्तव्यतनत्तो देवगुरुधर्मादिनिन्दनातु ॥१५॥। 
इत्या्न्यदुराचारान्महापापं प्रजायते । विश्वदुःखाकरीभूतं प्रमादिना प्रतिक्षराम्‌ ॥६॥ 


रोगक्लेशादिवाहत्यं चान्धत्वं विकलाङ्खता । प॑त वामनत्वं॑कम्जकत्वं च कुजन्मता ।\७॥ 
दर्भगत्व हि पापित्वं॑भूखंता बुद्धहीनता । परकिद्धुरतातीवकषायित्वं कुरूपता ॥८॥ 
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जो धर्मोपदेश के देने वाले ये, श्रौर दिव्यध्वनिरूपी श्रमृत के पान से जो तीन जगतु 
कके भव्य जीवो को प्रबुद्ध करने वाले थे उन जगद्गु पाश्वनाय को मेँ शिर ते नमस्कार 
करता है ।९॥ 


श्रथानन्तर पहले कहै हृए सात तत्व, पुष्य श्रौर पाप इन दो के साथ मिल कर नौ 
पदार्थे हेते है । ये नौ पदार्थं सम्यग्दशंन श्रौर सम्यन्लान कौ शुद्धि करने वाले है ।२॥ 
मिथ्यास्व का पोषण करने से, जवो के वध बन्धन भ्रौर मारण से, श्रसत्य वचन से दूसरे 
को लक्ष्मी तथा स्त्री भ्रादिके श्रपहर्ण सते, पृथिवो पर परिग्रह का संग्रह करने से, 
लोभ से, पञ्चेन्दि्ों के सेवन से, विक्था श्रादिके करने से, नाना प्रकार कौ कषाय से, 
कुटिलमन से, दृष्ट वचन से, विकृत शरीर से, सप्तव्यसन से, देव गुर श्रौर धमं श्रादि की 
निन्दा से तथा इन्दं के समान भ्रन्य दुराचार से प्रमादी जीवों को प्रतिक्षण समस्त दुःखों 
की खान स्वरूप महानु पाप होता है ।\३-६।। रोग तथा क्लेश श्रादि कौ प्रचुरता, श्रधापन, 
विकलाङ्क होना, लगड़ा होना, बौना होना, कुबड़ा होना, खोटा जन्म होना, दुरभग होना, 
पापी होना, मखं होना, बुद्धि रहित होना, पर का किङ्कर होना, श्रत्यन्त कषाय से यक्त 
होना, कुरूप होना, दरिद्र होना, श्रत्यन्त दीन होना, ्रत्पायुष्क होना, कुरूप स्त्री का 
मिलना, श्च तुल्य पत्र रौर माइ का प्राप्त होना, समस्त कुटुम्ब का धर्मघातक, श्रौर 
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रिदयमतिदीनतं स्वत्पजीवित्वमेव हिं । कुरूपा कामिनी पुत्राः शुतुल्या्च वान्वाः ।1६॥ 
टमं सकलं धर्म्नं॑विष्वाकर्मकारणाम्‌ । दुगंतौ भ्रमरं नीचङ्ुलत्वं ह्ययश्ो मह्‌ 1१५1 
स्यादत्र परं यच्च हश्यते दुःखदायकम्‌ । पापिनां विदध तक्कृत्स्नं पाषारिजनितं महत्‌ ११ 
यत्किञ्निदुमुवने निनं स्वानिष्टं दु.खकारणम्‌ । पापघतत रकस्य स्यात्तत्वं कटुकं फलम्‌ ।\१२॥ 
पायहेतोः परित्यागः सेत्तववाघादिटालनः+ 1 हितसत्यवचोभाषरौ. परस््यादिवर्जनै- 1१३1 
वनाव पथित्वागैः पञ्चेन्धियविनिग्रहैः । प्रयलनाचरणः सर्वः कषायारिनिपातनैः ॥९४।। 
पमोपदशङ्कयैः = सवगाकितमानैः = । स्थिरशाम्यपुभिश्च॒निनिनु्देवनैः ' ! १५। 
समादिदनषर्माङ्ख ह नानाचरणादिभिः 1 सरवस्वहिताचारः स्सध्यानर्भावनादिभिः 1 १६ 
इत्याद्यनयशुभाचारमंहापुण्यं सतां भूवि । उतयदयतेऽनिशं विष्वं विष्व शमेनिवन्धनम्‌ ॥1१४॥ 
कामिन्यः कमनीयाङ्गाः कामदेवनिमाः सुताः । वान्ववाः भराणतुत्याशच भृत्या दक्षा हित॑करा1१८। 
मल्क सवं वुटुम्ं धुलस्ाघनम्‌ । मोगोपभोगवस्तूनि श्रीघान्यादीन्यनेकशः ।\१६॥ 





समस्त श्रकायाँ का करने वाला होना, दुगेति मे रमणा करना, नीचकुल में उत्पन्न होना, 
वहत भारौ श्रपयश का प्राप्त होना शौर इन ्रादि लेकर श्रय जो कुच भी दुःखदायकं 
मामग्री पापौ जीवों के देखी नात है बहू सब महा सामग्री पापरूपी शत्र के हारा उत्पन्न 
फो हृदं नानो 11७-११। संसारम जो कुद भी निन्दनीय, श्रपने लिये श्रनिष्ट तथा दुःख 
रा फरण है बहु स्व पाल्यो घतूरे का कडवा फल है 11१२ 


पापके कारणो का परित्याग करने से, जीवो कौ वाधा श्रादिकेद्रकरनेसे, 
हितकारी सत्य वचन वोलने से, पर स्त्री शादि को चोडने पे, सव स्त्रयो तथा परिग्रह के 
त्पाम से; पञ्चेद्धियो फे निग्रह से, प्र॑पत्तं पु्वेक समस्त भ्राचरश करन चे, कषायशूपी शबर 
फा घात करने प, घमोपदेश को करने दाले वचन वोलने से, सवेग से युक्त मन से, स्थिर 
1 रखने, निनदं ेव शरर गुर कौ सेवा से, शमा प्रादि दशवमं रो 
९ ` सम्बन्ञान श्रौर सम्यक्वारित्र प्रादि से, सव नवो का हित करने वाले 
५ , ध्यान सहित भावना श्रादि से तथा इनं परादि लेकर श्रन्य शुभ क्रियां से 
का क ॥ निरन्तर वहृत भार पष्य तन्न होता है । यह प्य समस्त सुखौ 
रे ममान माई, चुर | ध श्रीर्‌ कौ वारक स्त्रियां, कामदेव के समान पुत्र, प्राणे 
का मान ल्प समस्त र हितकारी सेवक, उत्तम ण्य कार्यो मे प्रेरणा देने वाला सुख 
यव यान्य, रोग इडम्द, लक्ष्मी तथा घन घान्यादि भोगोपभोग कौ प्रनेक वस्तुए, 
-------' - हूत सुन्दर शरीर, श्रमृततमयौ दिव्यवारौ, पाण्डित्य, निर्मल यज्ञ 
1 दृगन > प्यानमलनि , ~ 2 
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एकच्छत्रकितं राज्यं रुपदूरं सु्दरं वपुः । वाणी युवामयी दिव्या पाण्डित्यं निर्मलं यशः॥*२०॥ 
इन्द्रत्वं॑तीर्थनाथत्वं देवत्वं॑हृदयं शुभम्‌ । निःकषायित्वमत्यन्तं मान्यत्वं धर्मशीलता ॥२१॥। 
इत्यादि, लभ्यतेश्यद्ा वस्तुसारं॑ सुधार्मिकः । तत्सवं विद्ध धीमस्त्व फलं पुण्यत रोमेहत्‌ २२ 
यत्किल संभ सारं दुराराध्यं जगत्त्रये । सवं करतले तच्चायाति पुण्यातसवयं सताम्‌ ॥२३॥ 
दति विश्वपदार्थान्‌ संनिरूप्याखिलतक्तववित्‌ । हेयोपादेयमित्याह स भ्रादियाप्तयेऽङ्भिनाम्‌ ॥२४॥ 
स्ुमस्तासुमता मध्यै पञ्चैव परमेष्ठिनः । जगदर््या उपदेया धीमता व्यवहारतः ॥२५।। 
न्त रात्माथवादेय प्रागवस्थास्थयोगिनाम्‌ । साक्षाच्च परमात्मा बहिरात्मानं विहाय वै ॥।२६॥ 
स्वकीय परमात्मा वा-~ निविकल्पपदं गतः । सिद्धसादृश्य एवदेयो वीतरागयोगिनाम्‌ ।२७॥ 
यद्प्यजीवतस्वोऽतर विचारसमये षिदे) श्ादेयोऽपि पुनहृयो ध्यानकाले मूनीशिनाम्‌ ॥२८॥ 
सतलण्यासवबन्धौ यद्प्यादेयौ च रागिणाम्‌ । पापस्यपिक्षया हैयौ तथाप्यन्न विरागिणाम्‌ ॥२६॥ 
साभानमुक्यङ्घनाहैतुः साद्धःं निजंरयापरः। संवरः सर्वंथादेयो मोक्षश्चानन्तशर्मदः ।।३०। 


इृन्द्रपद, तीर्थकर पद, देवत्व, शुभह॒दय, श्रत्यन्त कषाय रहित होना, मान्यता, धर्मशीलता 
रीर इह श्रादि लेकर प्न्य जो भी धेष्ठ बस्तु धामिक जीवों कै दवारा प्राप्त की जाती है 
उस सनको है बरुद्धिमाद्‌ जन हो ! तुम पुण्यरूपौ वृक्ष का महात्‌ एल जानो । तीनों जगतु 
मे जो कु भी दुलभ, सारभूत तथा कष्ट से श्राराधना करने योग्य वस्तु होती है बह सब 
पुण्य से सत्पुरुषो के हस्ततल पर स्वयं प्रा जातो है ।।१८-२३। इस प्रकार समस्त तत्त्वो 
के ज्ञाता भगवाद्‌ पाश्वनाय सब पदार्थो का श्रच्छी तरह वणन कर प्रारियों को ग्रहण 
योभ्य वस्तुशरो की प्राप्ति कराने के लिये हेयोपादेय वस्तुनो का निम्न प्रकार वरन करमे 
लगे ॥२४1। । र 
व्यवहारनय से समस्त प्रारियों के बौच जगत्पुल्य पञ्चपरमेष्टी ही बुद्धिमाद्‌ 
रुतो के लिये उपादेय है ।॥२५॥। श्रवा पुवं श्रवस्था में स्थित मुनियों के लिये बहिरात्मा 
को दछलोडकर प्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मा साक्षात्‌ उपादेय हँ । श्रौर वीतराग मनियों के लिये 
निविकल्प पद को प्राप्त तथा सिद्धो कौ समानता रखने वाला स्वकीय परमात्मा ही उपाय 
है ।२४-२७॥ यद्चपि श्रज्ञीव तत्व विचार के समय ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपदेयभी 
तथापि ध्यानं के समय वह मुनियो के लिये हिय है ।२८॥ यद्यपि रागी मनुष्यों के लिये 
पाप की श्क्षा उत्तम पूष्यालव श्रौर पुण्यवन्ध उपादेय है तथापि तिरागी मनुष्यो के लिये 
यहु हैय है-दछयोडने के योग्य है ॥२९॥। निर्जरा के साथ भृक्तिस्पी श्रद्धना का साक्षाद्‌ हेतु 
स्वरूप उक्कृष्ट संवर श्रौर भ्रनन्त सूखे को देने वाला मोक्ष सब प्रकार से उपादेय है । 


नि 
१ लभतते जर ग २. प्रखिलश्राणिनाम्‌ । 
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। एतेषां विश्वतत्त्वार्थानां श्रद्धानं पुदशंनम्‌ । व्यवहाराभिघ प्राहुजिनाः शङ्धादिदूरगम्‌ ॥।३१॥। 
परिज्ञानं पदार्थानां याथातथ्येन यदुभुवि । तज्जनं व्यवहाराल्यमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ।२२।। 
कृतस्नाशुमाननिवृ्तर्या प्रवृत्तिः शुमकमंशि । त्रयोदशविध वृत्तं तदुभुक्तिमृक्तिकारणम्‌ ॥३३। 
भानं क्ते मव्य यन्निरतोननात्मनः । ततसया्िश्चयसम्यकत्वं सा्ा्ुक्तिनिवन्धनम्‌ ३४ 
यतस्वसवेदनं स्वात्मधघ्यानेन परमात्मनः 1 तज्ञानं निश्चयाभिचख्य कैवलज्ञानकारणाम्‌ ।३५॥ 
ध्यानिनां चरणं यद्धि स्वस्वरूपे निजात्मन" । चारित्र निश्चयाख्यं तत्परमानन्दसागरम्‌ ।३६। 
भावाय -हैयोपदेय तत्त्वो का वशंन करते हूए कहा गया है कि व्यवहार .नय से जीव तरव 
म पञ्चपरमेष्ठौ उपादेय है शेष हैय है । स्वततत्व कौ श्रपेक्षा श्रसतरात्मा श्रौर परमात्मा 
उपादेय है बहिरात्मा हैय है श्नौर वीतराग मनुष्यों की श्क्षा श्रपना शुद्ध भ्रात्मा ही उपा- 
देय है श्रन्य हेय है । श्रजीवतत्त्व ज्ञान कौ अक्षा उपादेय है परन्तु ध्यान के समय हेय है 
रत्‌ परात्म त्यारा क इच्छक मनुष्यो को शुदधात्मतरव का चिन्तन करना चाहिये परनीव 
का नहीं । रागी मनुष्यों को पापान्नव ग्रौर पापबन्ध हेय है पृष्यास्तव श्रौर पुण्यबन्ध उपादेय 
है परन्तु वीतरागौ-शुद्धोपयोगी मुनि के लिये दोनों प्रकार के श्राव ्रौर बन्ध हेय है । 
संवर प्रौर ्रविपाकौ निर्जरा मोक्ष क साक्षात्‌ कारण होने से उपादेय ही है हेय नहीं ह 
रौर लस्यभूत होने से भ्रनन्त सुख को देने वाला उपादेय ही है ॥३०॥ 

इन समस्त तत्वार्थो-श्रपते श्रपने यथार्थं स्वरूप से सहित जोवादि पदार्थो के 
भद्धान करने को भिनद भगवाद्‌ न व्यवहार सम्यश््न कहा है । यह्‌ व्यवहार सम्यग्दशंन 
शङ शरदि दोषो रे रहित होता है ॥३१।। इनी पदार्थो का पृथिवी पर जो यथार्थशूप से 
नानना है उत्त श्रजञानूपौ श्रस्धकार को नष्ट करने वाला व्यवहार सम्य्ञान कहते है 
।१९९।\ समस्त रुम कार्यो ते निदृत प्रौर शुभ कायो मे जो रबृ्ति है वह तेरह प्रकार का 
चार ह । यह्‌ चार क्त श्रर क्ति का कारण है । भावाथं-सराग चारिचके काल मे 
रवा ष व्व होता ह भ्रः वह क्ति का कारण है । भावा्थ-सराग चारि के कालमें 
ेवापु वंष होता है प्रतः वह्‌ भक्ति का कारण है श्रौर वोतराग चारित्र से कमेक्षय होता 
दै प्रतः वह्‌ पक्ति का कारण है ॥२३३। 
( अ = १ चतयमूति-स्तायक स्वभाव वाते निल ध्रातमाकाजो शरदा 
कारण ह ॥ ह सम्यण्दशन है । यह निश्चय सभ्यग्द्षन मोक्ष का साक्षात्‌ 
त्मध्यान के दारा परमात्मा का जो स्वेसवेदन है बह निश्चय सम्य- 


म्नान ह ! यह्‌ निश्चय सम्यम्ान केवलं 
~ सान का कारणा है ॥३५।। ध्यान करने वातत 
नियो फा निजात्मा के स्वको रहै ।३५।। ध्यान करने व 


प स्वस्प भे जो लीन होना है वह निश्चय सम्यक्‌ चारि 
द! यहु नि्वय सम्यक्चारित्र परमानन्द का सागर है-श्रन्त सुख से परिपुशं है ।३६।। 
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तिष्चयाश्यमिदं , रलत्रय तद्धवमोक्षदम्‌ । निरौपम्यमुखाकारं विश्वकल्यारकारकम्‌ ।।३७॥ 
'प्रगण्यपुष्युसन्तानाः जिनेशादिविभरतयः। चाद्चरत्क्रयेणात्र जायन्ते धीमता पराः ॥३५॥ 
निश्चयेन सता मोक्षस्तद्धूवेऽनन्तशमेकृत्‌ । उत्पदयतेऽत्र निःेषकर्मनाशाद्‌ गणारवः ।३९॥। 
पे गता यान्ति यास्यन्ति मुनयोऽत्र शिवालयम्‌ । केवलं ते द्विवासाद्य हद रतनत्रयं वृषा ॥४५॥। 
प्रतोऽतौ परमो मोक्षमार्गो रत्नत्रयात्मकः । द्विधाम्नातो जिनाीशेः शाश्वतो नापर क्रचित्‌ । 
पापिनो व्यसनापरका रोद्रध्यानपरायणाः। क्ूरकरमकराः क्रा मिरदेयाः सतत्वधातकाः ।४२।। 
भ्रघ्तस्यवादिनोज्नयस्त्रीलक्ष्मीघान्यादिकाडि क्षण. । बहु रम्भकृतोत्साहा महापरिग्रहान्विताः ।४३॥ 
मिथ्यासपोषकास्तीत्रकषायिणोऽतिलोमिनः । प्रत्यनीक जिनेनद्राणा मुनिधर्मादिनिन्दका ।1४४॥ 
नीचदेवरता मूढाः कृष्एलेष्या मदोद्धताः । ये ते यान्त्यङ्भिनः एव्र चेत्याचन्याधकारिण ४५ 


यह्‌ निश्चय रत्नत्रय उसी भव से मोक्ष को देने वाला है, निरुपम सुख फा ्राह्लान करते 
वाला है तथा समस्त कल्याणो का करमे वाला है । ३७॥ व्यवहार रत्नत्रय से इस जगत्‌ 
मे बुद्धिमाद्‌ पुरुषों को प्रस्य पुण्य फो सन्तति तथा तीर्थकरादि की उत्कृष्ट विभूतिया 
प्राप्त होती है श्रौर निश्चय रत्नत्रय मे उसी भव मे समस्त कर्मो कानाश हो जतिसे 
भरनस्त सुख को करने वाला तथा गो का सागरं स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है । ३८-३९॥ 
जो ज्ञानी मुनिराजन भ्राज तक मोक्ष को प्राप्त हृए है श्रमो प्राप्त हो रहै ह रौर प्रागे प्राप्त 
होगे वे सब निश्चय से मात्र इसी दो प्रकार कै रत्नज्य को प्राप्त करके ही प्रप्त हुए है 
हो रहे है श्रौर होगे ।।४०॥। इषलिये जिनेन्द्र भगवानु ने इषी उक्कृष्ट तथा स्थाई द्विविध 
रतनत्रथात्मक मोक्षमायं को स्वीकृत किया है भ्रन्य को कहीं मोक्षमा्ं नहीं मानाहै । 
भावार्थ-न केवल व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का मागं है श्नौर न केवल निश्चय रस्त्रय मोक्ष 
कामागंहै किन्तु परस्पर मैत्रीभाव को प्राप्त हभ्ा द्विविध रत्त्रय हौ पोक्षकामार्गंहै 
वथोकि निश्चय से निरपेक्ष व्यवहार रलत्नत्रय व्यवहाराभाक् है प्रौर व्यवहार से निरपेक्ष 
निभ्चय रत्नत्रय निश्चयाभास है ।४१।। 
जो जीव पापी है, व्यसनं मे श्ासक्त ह, रौद्रभ्यान मे तत्पर रहते है क्रूर कार्यो फो 

करने बालि है, दृष्ट प्रकृति के है, निर्दय है, जीवों का घात करने वाले है, श्रसत्यवादी ह, 
परस्त्री परलक्ष्मी श्रौर परधान्यादि कौ इच्छा करते है, बहुत श्रारम्भ करने मे उत्साह रखते 
है, बहुत भारी परिग्रह से सहित है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले है, तीव्र कषायौ हँ 

श्रसयन्त लोभी है, जिनेन्द्र के प्रतिकूल है मुनिधमं श्रादि के निन्दक है, नोच देनो कौ उपा- 
सना में लीन दै, मूढ-श्रल्नानी है, ष्ण लेश्मा वाले है, मद से उद्धत हँ तथा इसी प्रकार 
के श्रन्प पापके करने वाले ह वे नरकगति को प्राप्त होते है ।४२-४५। 


१. परम्प ख० २ सन्तानानि जिनेशादिभूतय न° ग* ष ३ दृत्स्त खण ग* घर । 
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परायाविनोऽ्र ये दष्टाः परदञ्चनतत्पराः। मिथ्याहशश्च पैुन्यकुटकमेरताः९ शलः 11४६॥ 
करयोतनीलनेष्याहया निःशोला धर्दूरगाः । शरात्तं घ्यानपरास्दिययोि ते यान्ति पापिनः 1४७। 
ग्रा रद्रातिगा दा धम्॑ु्लापिताशयाः । जिनमक्ताः सदाचारा वरतशोलादिभूषिता; ।1४८॥। 
नितेन्दियाम्तपौषूषा जिनघरमपरायणाः । जितक्रोधादिसन्ताना रतत्रयविमण्डिता. ॥॥४६। 
मिथयाद्िवचतुत्या ये निगनवसेवनोतमुकाः। मि प्रमादा मदातीताः परनिन्दापराड मलाः ॥५०। 
चत्यानयमुकर्माट्या मुनयः धावक भूवि । ते गच्छन्ति पथायोययं स्घरं शर्माकरं परम्‌ ।\१।१ 
स्वमावमादवोपेताश्चारे वादाः शुभाशयाः भद्राः कपोतलेश्या ये मन्दमोहृकषायिणः ॥५२॥1 
स्वल्पारम्भधनाकाडि क्षणो द्रजनत्यत्र देहिनः । तृगति ते शुभच्याना. पुण्यपापवशीकताः ॥५३।। 
पृष्वन्ति परनिन्दादौनु विकथा दु-धृतानि च । श्रसत्यदुवंचोमालाः कूटादीन्यत्र ये शठाः ॥५४॥। 


जो गीब इस लोक मेँ मायाचारो है, दष्ट ह द्रो को ठाने भे तत्पर रहते है 
मिष्याहृप्ठि है चुगल सोरी श्रोर कपट के कार्यो मे लीन रहत है धते हैः कापोत श्रौर 
नोल तेश्या ते युक्त है, शौन रहित है, धमं से दुर भागते है, श्रौर श्रातंध्यान में तत्यर रहते 
६ वे पापो जोद तिर्यञ्च योनि को प्राप्त होते है ।(४६-४०॥ 
लो ग्रा्तं श्रोर रौद्र ध्यान से दूर रहृते ह कुशल ह, जिनका सन धम्यंष्यान भ्रौर 
गुमलध्यानं मे लेगा हूशरा है, जो जिने भगवार्‌ के भक्त है, सदाचारी हैं व्रत तथा शील 
रादि े विभूषित ह लितेश्िय है, तल्पी भरामूषरा से सहित है लिनधमे कौ उपासना 
म तत्र रहते है, जिन्होने कोधादि को सन्तति को जीत लिया है, जो रततत्रय से मण्डित 
ध मिथयात्वरूपौ पवत को चरर शुर करने के किये वचर के समान ह निग्र मुनयो को 
भवा फरन म उत्मुक रहत ह प्रमादरहित है, मद से दर हैः परिदा से विमुख ह, प्रौर 
प्रतिमः निर्मास्‌ प्रादि भ्रनय शुभे कार्यो चे युक्त ह एेसे मुनि श्रथवा श्रावक इस जगत्‌ में 
यशयोग्य ४ को सान म्बरूप उक्ृषट स्वरणं को प्राप्त होते है +*४६-११॥ 
2 र व को मृदुता-कोमलता से सहित ह, शरार्जव~निश्छलवृति भे युक्त है, शुभ 
क चालत ट न # कपोत लेकष्या से युक्त है, जिनका मोह ग्नौर कषाय मन्द है,जो 
त द्नय रारन शरोर प्रत्यन्त श्ल्प धन कौ इच्छा करते है, शुभध्यानी है तथाः पुण्यपाप- 
= वादन ह वे मौव मनूप्यगति को प्रप्त होते हं ॥६२-५३॥। ॥ 
न ् परनन, क तथा मिष्याशास््र श्रादि को सुनते है, श्रमत्य तथा खोदे 
1. नन छ जगत्‌ मे कपट रादि कौ वात कहते ह श्रौर गास 


१ थ्‌ स 
› भि ५२ 544 > [अ दद्रनम्था दे निपत्य 
स्न नद्रवर्नूरा ये निपृन्यमेवनोत्मुका । 
निश्रमः 








द) मदरानोना ०निन्दायरादः मृष ११ यल्चर 
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वदन्ति ये शे दोषं॑श्रुतद्ेषादिहैतुना । अमू बधिराः स्युस्ते जानावरणकरमणा ५५।' 
चोत्तर स्वेच्छया मिथ्याशास्त्राणि करुकथादिकान्‌ । परनिन्दात्मशरंसादीन्पृषामर्षादि माषान्‌ ।५६।। 
कुर्वन्तो भलभूत्रादीन्‌ भोजनादीन्‌ ब्र बन्ति ये। मूका स्यु परलोक तज्ञानावृत्तिविषेवंशातु ।५७॥। 
परसकरीमुखयोन्यादीन्‌ बन्धोच्वाटनमारणाव्‌ । मिथ्यात्वस्थानकादीश्च पापकर्माणि ये मृदा ।५०। 
पश्यन्त्यत्र वदन्तयेवाऽहृष्टान्‌ हृष्टाच्‌ वृधे््यंया । ते चक्षु म्विपाकेन भवन्त्यन्धा. सुदु.खिता. ।५६॥। 
कुती्थे गमन चातिभारारोपणमङ्भिनाम्‌ । पदेन ताडनं पापकायं गमनमेव ये ॥६०॥ 
प्रयतनत्रजनं व्यथं कुर्वन्ति सत्तववाधकम्‌ । पद्कवस्तेभवन्त्यत्र वचाद्धोपाङ्गविधेवंशात्‌ ॥६१॥ 
स्वत्पवित्ता हि ये पात्रदानं कु्वन््यनेकधा | जिनवचैत्यालयादीक्ष्च देवगूर्वादिपूजनम्‌ ।।६२॥ 
स्यायेन व्यवसायं च॒ कुटहीनाधिकातिगम्‌ 1 ते महाधनिन ` सन्ति प्रीहामूत्र शुभोदयाद्‌ ।*६३॥ 
कुवते धनगवं ये न पात्रे दानपजनम्‌ । धनिनः कृपा सक््यथं कुटाचरणादिकान्‌ ।1६४॥ 


नँ द्वेष रखना प्रादि कारणे से शास्त्र मरे दोष बतलाते हं वे परभेव परं जानावरण कमं 
से बहरे होते हे ।\५४-५५।। 

जो स्वैच्छानुसार श्रागमविरुद् बोलते है, मिथ्याशास्त्र पठते है, विकथा ्रादि 
करते है, परनिन्दा श्रौर श्रातमप्रशंसा श्रादि करते है, प्रसत्य तथा क्रोधादिपुशं भाषणा 
करते है तथा मलमूत्रादि भ्रौर भोजनादि करते हृए बोलते हँ भरात्‌ मौन नहीं रखते हँ वे 
ज्ञानावरण॒ कमं के वश से परलोक मे गु गे होते है ।॥५६-५५७॥। 


जो पुरुष परस्त्रियो के सुल योनि भ्रादि फो, बन्ध, उच्चाटन तथा मारण श्रादि 
को, मिथ्यात्व के पोषक स्थान प्रादि को, तथा श्रन्य पाप कायं -मेथुन रादि को हषपुर्वक्त 
देखते है श्रौर व्यथं ही ह्या के कारण उनके देवे प्रनदेखे कायो को कहते है वे चधूर्दशंना- 
वररण कमं के उदय से श्रत्यंत दुःखी होते हृए रन्ध होते हैँ ।1५८-५६॥ 


जो यहां कुतीथं सै गमन करते है, प्राणियों पर श्रधिक भार लादते ह, उन्हे पैर पत 
ताडित करते है, पाप कायं मे गमन करते है, तया जीवो को बाधा पचाने वाला विना 
देखे निष्प्रयोजन गमन करते है वे श्रद्धोपाद्ध नाम कमं के उदय से परभव में नंगडे होते 
है ।६०-६१। 

जो श्रल्पधनी होकर भौ भ्रनेक प्रकार कां पात्रदान कन्तेर्है जिन मन्दिर श्रादि 
बतदाते ह, देव पुरु भ्रादि कौ पूजा करते हँ श्रौर कपट तथा हीनाधिक तोलने ध्रादि से 
दूर रहते हृए न्यायपूर्वकं व्यापार करते ह वे पुण्योदय से इसभव तया परभव मे महाधनी 
होते है ।\६२-६३।\ जो धन का गवं करते हँ, पात्रदान तया पूजा श्रादि नह कनते ई 
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गुषारम्भानु भजन्त्यतर नत्ति यान्ति सच्छि.या) लाभान्तरायकरमोदयालसयसौऽतदरिप्रिशः ॥६५)) 
सूजना मन्दरागा स्वस्त्रीसंतोषकारिए । दर्यातीवकषायादिहीनाः श्रीजिनपुजकाः ॥६६॥ 
शुमकर्मकरा ये ह्यनाचारपराड मूलाः । नराः स्युरद्धिनोऽपत्र पुवेदामिधकर्मेणा ॥६७॥ 
मायाविनोऽत्िरागाढ्या प्रतीवकामिनः ग्रठाः । मैयुनादौ हय्तृप्ताः शोकादियुतमानसाः।1६९॥ 
रषाः प्रदाराकाडि क्षणो ये््रातिमोहिनः। मवन्त्यमू्रनायंस्ते स्तरीवेदविधिपाकतः ॥६६॥ 
प्रनदुक्रीडनासकताश्वा्तिरागान्धमानसाः । निःशीला लम्पटा वश्यादाघपृ्वादिसेविनः !७०। 
तृप्ताः कामभोगादौ ये नरा. कुधियोऽमाः । नपु सकविपकेन ते जायन्ते नपुषकाः ।1७१॥। 
मनोवाक्क्राययोगेन कृतां पचातिनिरदेयाः । स्वाना वधवन्धादीन्‌ ये प्राणुव्यपरोपणम्‌ ।७२। 
हाद्च्छेदनपीडादीन्‌ परुं विविधान्‌ शठाः । तेऽ्पायुष एवात्र भवन्ति मृह्यपीडिता 11७३1 
धे मादेवा्जवोपेताः इृपापुरिततमानसनाः | परयतनचारिणः सर्वेजोवरक्षएतत्पराः 1 ७४।। 
पपौडापिगा श्वदवशप्राणिहितकराः । दीर्षायुषोऽ ते जायन्ते वृदेवगतौ शुभाद्‌ ७५! 
धनी होकर कंजूस हिते हैः लक्ष्मी के लिये कटं भ्राचरण श्रादि करते है । मिश्या 
प्रारम्भ करते ह श्रौर उत्तम तक्ष्मी से सतोष को प्राप्त नहीं होते वे लाभाम्तराय कम कै 
उदय भे ्रतन्त दरिद्र होते है ।\६४-६५॥ जो यहां सुजन ह, मन्दराग है, श्रपनी सत्री मे 
सन्तोष करते है ईरया तथा तीव्र कषाय श्रादि घे रहित हे, श्री जिनन् भगवान्‌ कौ पूजा 
करते है, शुभ कायं करते ह श्ौर श्रनाचार से पराड मख रहते है वे परभव भे पुवेद कमे के 
उद से परुष होते है ॥६६-६७॥। सो पुरुष दस्‌ भव मे मायाचारी होते है, तीवराग ते 
क्त होत है श्रधिक कामौ होति है, धूतं होते है, मन प्रादि मे ्रसंुषट रहते हे, मनमें शोकं 
रादि करते ह परस्व कौ इच्छा करते ह शरोर श्रत्यधिक मोहौ होति है, वे प्रभव मे स्त्री 
वेद कर्मके उदये स्त्र होते है १ ६०-६६॥ दुं को धारणा करने वाले नो नीच 
मनुष्य अ्रनङ्खंकरोडा भे श्रासक्त होति हे, लिनका मन तीव्र राग से अन्धा होता है, जो शीलं 
रहित हे, चभयट है" वेश्या दात तथा पशु श्रादि कासेवन करते ह तथा कामभोगश्रादि 
ध १ रप नह हति है वे नपुंसक वेद के उदय से नपु सक होते है ।॥७०-७१॥ प्रत्यन्त 
(८ ॥ त गो २ मे मन वचन कायरूप योग तथा हृत षारित श्नुमोदना 
्रतपायृप्क हौ होतेह ॥ १ ध 9 
३॥ जो पुरुष इसभव मे मादव श्रौर शरा्जव ध्म से सहित 
होता है, जो यत्नपुवंक चलते है, सब जीवों की रक्षा 
से दुर होते ई श्रौर निरन्तर समस्त प्राणियों का हति 
देवति मे दीरघायुष्क होते है ।*७४-७५।। 


होते व जिनका मन दया से परिपूर्णं 
फे म तत्परे रहते है, पर पीडा 
परमे ह वेपुग्योदय सते मनुष्य तथा 


नन ^^ 
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धर्मफीलाः सदाचारा जिनपूजापरायशाः । पाञ्चदानरता नित्यं त्रतश्रीलादिमण्डिताः ।\७६।] 
सतोषकारिणो येऽत्र॒ निनितेन्दिचेदस । भोगोपभोगसपूरणा, स्यः पण्यात्सुगतौ च ते ।॥५७॥ 
ब्रतशीलदयाहीना दानपूजापराड मलाः । मिथ्यात्ववासितता मूढाः सभस्तेन्धियलम्पटाः ।७८। 
दुराचार वृषातीताः पापध्यानपराश्च ये । तेऽघपाकरेन जायन्ते दीना भोगादिवजिताः 1७६) 
धर्मबन्तो दयायुक्ता  महाणु्रतपालक्षाः । तपःशीलगुणादयाश्च द्ञानवृत्तवारिणः।।८०।१ 
लिनभक्ताः सदाचारा दानार्चाभावनान्विताः। ये ते सातोदयात्सन्ति महाशर्मान्धि मध्यमाः ।।५१॥ 
परपीडाकरा धमत्रतदानादिवजिताः । निःशीला ष्यसनासक्ता महारस्भादिकारिण॒ः 1५२ 
मिथ्या्ञानकरदेवादिभकताश्चेन्रियलोलुपा । येते दु.लान्धिमगनाङ्धा भवन्यसातपाकतः॥५३। 
देवशास्त्रगुरूएा ये ह्याशाविनयशालिनः । शुद्धाशयाः सदाचाराः सिद्धान्तपठनोदताः | ५४॥ 
मायाचारादिहीनाश्च धामिक्रा गुररागिणः । तैऽतिमेधाविनो ज्ञानावृत्यमावा द्धूवत्त्‌ वै ॥५५॥ 
जिनागमयतीना सढमदि्मिणा च ये निनदा कुवन्ति शसा च पापिनां निषिवेकिनः ।०६। 





जो पुरुष इस भव में धर्मशील, सदाचारी, जिन पा में तत्पर, पात्रदान में लन, 
निरंतर व्रत शील श्रादि से विभूषित, संतोष करने वाले, तथा इन्दि श्रौर मन को जीतने 
वाले होति है व पुण्योदय से उत्तम गति में भोगोपभोग से परिपुणं होते हँ ।॥७६-७७॥ जो 
मनुष्य ब्रत शील तथा दथा से रहित है दान श्रौर पूजा से पराड मुख है, मिथ्यात्व की 
वासना से युक्त है, भढ है, समस्त इयां के लम्पट है, दुराचारी है, धमं ते रहित है भ्रौर 
पापक ध्यान म तत्पर है वे पापोदय से दीन तथा भोगादि से रहित होते है ।॥७८-७६॥ 
जो धर्मं से सहित है, दयायुक्त है, महान्त रौर श्रणुत्रतों का पालन करते है, तप शील श्रौर 
गुणो से सहित है, समयग्दंन, समयमान शरोर सम्थक्चारित्र के धारक है, निनभक्त है, 
सदाचारी है, शनौर दान पुजा तथा भावनां से सहित दै वे पुण्योदय से महासुलरूपी सागर 
के मध्यगामी होति है ॥००-५८१।। जो दरसरों को पीडा करते है, घम, ब्रत तथा दानादि 
रहित है, मिःशील है, व्यसन म शरासक्त है, महाय्‌भ्रारमभ श्रादि के करने वाले है, मिथ्या- 
ज्ञान तथा करुदेवादि के भक्त है श्रौर इच्छां के लोमी हवे भ्रसाता वेदनीय क उदय से 
ुःलरूपौ सागर मे निमरन होते है ।०२-८३॥) 


जो देव शस्त्र श्रौर गरुभ्रों कौ श्रा्ञा तथा विनय से सुशोभित है, शुदहुदय है, 
सदाचारी ह, सिद्धति प्रथो कफे पटने मे उद्यत रहते ह, मायाचारादि रहित है, घर्मालमा ह 
तथा गुखानुरागौ है वे ज्ञानावरण कै श्रभाव से प्रत्यत बुद्धिमाद्‌ होते है ।८४-०५।। जो 
लिन देव जित शास्त्र श्रौर मनियों रौ, समीचीन धमं प्रादि की तथा धर्मात्मा जीवो की 
निस्दा करते है श्रौर पापी जीवों को प्रशंसा करते है, विवेक रहित है, पुरुषो को कुवुदधि 
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पुषं शुवृदिदातारो निनधमपराड मुखाः । ते "मेवाविनो मिथ्योदयात्सयुः पापकारिणः ।८७। 
करातशुदयादिना नैनागमं भुक्यै पठन्ति ये । पाठ्यन्ति विचारजा रनिःपापाचारणान्विताः ।८८ 
निःशद्धादिगुरोपेता धरमोपेशतत्यराः \ पाण्ठित्यमदभूतं ते च प्राप्नुवन्ति भवे भवे ।॥०९॥\ 
दूषण जिनसूवस्य वदन्ति = ज्ञानगविताः । पठन्ति स्वेच्छया कुट शास्त्रं विनयदूरगा; ।1६०॥1 
पाठयन्ति न पाठ तदमुराच्छादकाए्व ये । ते ज्ञानावृतिपाकेन महामूर्खा भवन्तौ ।।६१॥। 
निःशीला निया दानत्रतपूजादिवजिताः। स्वेच्छाचाररता नानारम्भरहिसादिरवतिनः ।। ६२1! 
परपीडाकरा पापकमवन्तो दृषात्िगाः। ये तेऽसाततोदयेनात्र रोगिणः श्ुश्दतुरतौ \\६३॥1 
पशूनां वा वणां येऽत्र वियोगं क्वैते शठाः । परस्व्रीधनवस्तुन्यपहरन्त्यतिलोभिनः ॥९४॥ 
परतिशोकाकरुला  श्रन्यविध्नसंतोषकारिणः ) ते लमन्ते वियोगश्च पुव्रदारादिवस्तुषु ६५! 
निर्दया येऽङ्धिनो हस्तषदादिच्छेदतं मुदा । मजन्ति परपीडां च नीचकर्मरताः शठाः 1६६1 


दैत भरर जिनधमं से पराड मुख रहते हँ एेसे पाप करने वाले जौव मिथ्यात्व के उदय 
दधि होते ह ॥०६-र७। जो पृक्ति के लिये कालशुद्ध भरादि का विचार रखते हए 
नागम को स्वयं पदृते हँ तथा द्रो को पठति ई, विचार को जानने वालि है, निर्दोष 


धाचरण से सहित है निःशड्ता श्रादि गुणो से सहित है तथा धमं का उपदेश देन मे 
तत्पर रहते है वे भवभव मे श्राश्चयंकारौ पाण्डित्य को प्राप्त होते ह ।\००-०६॥। 


जौ ्नान के गवं से युक्त हो क्लिनागम के दोष कहत है, श्रपनी इच्छानुतार कृत्रिमः 
एत्पित श्त् को पढते है, विनय से दुर रहते है, पठानि योग्य पाठ को हत ह तथा 
५५ जनौ के गणो का श्राच्छादन करते ह दे ्नानावरए कं फ उदय से महाभूखं होते 
६ ।।९०६१॥। जो शील रहित है, दया रहित है दान ब्रत श्रौर पूजा श्रादि से रहित हं 
1 मे लोन है, नाना प्रारम्भ तथा {हिसा श्रादि मे प्रवृत्त है" दूषसो को पौडा करते 
ह ५ ण र पक्त है तथा घमे का उल्लंघन करने वाले ह वै श्र्ाता वेदनीय 
क चारो गतियो मे रोगौ होते है \। ६२-९३ \ नो मूलं इस भव मरं पशो 
व € का वियोग करते है, परस््रौ परधन श्रौर पर वस्त्रो कः ग्रपहरण करते 
६ प्रत्यन्त लोभी हैः अत्यधिक शोक से ग्क्त ह, श्रौर दूसरों के विघ्न मे संतोष करते है 
प्न + भादि वस्तभरं ॐे वियोग को प्राप्त होति है 11९४-९५। 8 
। तदय मनुष्य, हषंपवक किसी प्रौ के हाथ दं तें 
हरो को पीडा पहुचाति है, नोच कार्यो सा ऋरि अ 
१. दपः ३, नि पापचारसान्विता ध० । क्का. ----------- 
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स्वाङ्खोपाद्ध विकारं च ॒धमदूराः कुमागंगाः । प्रवापनुवन्ति ते पापा विकलाङ्गानि संसृतौ ।(९७॥ 
मिथ्याहक्नानवृत्तानि श्रेयोऽथं वा चरन्ति ये। जेनमागेवहिभर तौ महामिथ्यात्ववासित्ताः।॥६०॥। 
नास्तिकाः पापसूत्राढया धर्माथं सरत्वहिसिकाः । तीत्राः कषायिशस्तैषामनर्ता यवपद्धतिः ।1९६॥ 
ये रलनत्रयभूषाद्धा जँनमा्ेपरायराः । ध्यानाध्ययनसंसक्ता घोरवीरतपोऽन्विताः ॥१००। 
कायक्तेशपराधीना मुनयः स्युजितेन्दियाः। तेषा कर्मक्षयादुभूयात्संसारक्षय एव च । १०१ 
ये नमन्ति जिनाधीशान्मुनीन्प्न्यपरिच्युतानु । भक्त्या घमेवन्नो लेनशरतादीश्च वृषाप्तये ।१०२॥ 
सेवा वर्वन्ति तेषां च सर्वेषां गुणरञ्जिताः । उच्र्गोतिविषेदंक्षा उच्चतरं यन्ति ते ।। १०३॥ 
जिनेन्यतिशास्वाणां नमस्कारं न कुर्वते । सेवां च विनयं भक्ति येऽधमा गविताशयाः ।१०४। 
मीचदेवरता सीचगरुधरमादिसेवकाः । नौचगोत्रवशाक्नीचगोषं तेषां च जायते १०५ 
कारणानि बुधा दशनविशुद्धधादि षोडश । त्रिशुदधया हग्धिभुषा ये भावयन्ति निरन्तरम १०६ 


विकार पुं चेष्टा करते है, धमं से दर रहते हं भ्रौर कुमागं मे गमन करते हे वे पापी जीव 
संसार में विकल ध्रङ्खों को प्राप्त होते हं ।\६६-६७॥ 

जो सनुष्य, कल्याण के लिये मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान श्रौर मिथ्याचारित्र का प्राच. 
रण करते है, जैनमागे से बाहर है, महामिथ्यात्व कौ वासना से युक्त है! नास्तिक है, पाप 
पोषक शास्त्रों से युक्त है, धर्मं के लिये जीवों कौ हिसा करते है श्रौर तीतर कषाय से युक्त 
है उनकी संसार कौ पदति प्रनन्त होती है प्रथ्‌ वे ग्रनन्तकाल तक संसार में भ्रमण 
करते हे ।९०-९६९।। जिनके शरोर रत्न्रयरूप श्राषण से विगभ्रषित है जो जेन भां 
मँ तत्पर है, ध्यान श्रौर श्रध्ययन में संलग्न रहते ह, घोर श्रौर वीर तप से सहित है, काग- 
क्लेश तप के पराधीन है, तथा इद्दियो को जीतने वाले है ठेते मुनियों के क्क्षय होने से 
संसारका क्षयहौ होता है भ्रात वे नियम से मोक्षगामी होते है \\१००-१०१॥ जो 
मनुष्य घमं कौ प्राप्ति के लिये जिन भवाद्‌ निग्र नथ मुनि, धमत्मि जीव तथा जेनशास्त् 
भ्रादि फो भक्तिपुवंक नमस्कार करते ह, श्रौर गुणो मे रनुरक्त होकर उनकी सेवा करते 
है वे चतुर मनूष्य उच्चगोन्न कमं के उद्य से उच्चगोत्र को श्राप्त होते है । १०२-१०३॥। 
जो नीच पुरुष श्रहुकार से युक्त होकर देव गुर श्रौर शास्त्रों फो नमस्कार नहीं करते है, 
उनकी सेवा, विनय श्रौर भक्ति नहीं करते हे किन्तु इसके विपरीत नीच देवो मँ लीन रहते 
ह श्रौर नीच गरु तथा नीच धर्मादि कौ सेवा करते है उन्हँ नीचगोत्र कमं के उदय से नीद 
मोत नीच कुल प्राप्त होता है ।१०४-१०५॥। । 

सम्थरदशनसूपी श्राभूषर से विभूषित जो ज्ञानी नीद निरन्तर पन वचन कायं 
फी शुद्धि पूवकं दशंन विशुद्धि श्रादि सोलह कारणों की भावना करते है, वे यहां श्रनन्त 
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ती्थनाथपदं तेऽत्रापवन्तेव न सशयः । ्रनन्तमहिमाटं तरिजगतक्षोभकारणम्‌ ॥ १०७॥ 
ये चरन्ति हपो घोरं चारितं शणिनिमंलम्‌ । हृत्वा विषयसन्तानं हयातिपूजाविदूरगाः ॥ १०८।) 
यतयस्तीक्रसवेगा ध्यानाध्ययनतल्यरा ) ग्रहमिन्दविभूति ते भरम॑खाति भजम्ति च ।।१०६॥। 
ह्वा पञ्वाक्षशतूल्यै दधते चरणं तप । दु फरं शासने जने भव्या निजितमानसाः ।॥१६०॥। 
देवलोके पुसं भुक्त्वा चक्नाथा भवन्ति ते । षटृखण्डस्वामिनो रलनिधिदेवलगाधिपाः 1१११) 
निशद्धादिमुरोपतं दर्णनं चनद्रनिर्मलम्‌ । वमेकलपदरुमस्येव मूलं शुद्धं हि मानसम्‌ ॥११२॥ 
भवेद्रलघ्रयं सर्वाह्किदया परमा भवि । परोपकारमत्यन्तमाचार. स्वान्यवोहित ।११२। 


मालिनी 


इत्रि निल भुषएृच्छापडि क्तरशेविघाय, निरूपमवचनौषैः प्ोत्तरं॑तीथंनाथः । 
सकलगणिगणाना यश्चकाराद्भुतं प्र-गुदमसमष्दाप्त्यै सोऽस्तु मे संस्तुतो ।॥११४॥ 
महिमा से क्त तथा तीन जगत्‌ के क्षोभ के कारण तीर्थकर पद को प्राप्त होते ही है इसमे 
संशय नहीं है 1१०६१०७) जो मुनि विषयों को सन्तति को नष्ट कर प्रसिद्धि तथा पूजा 
प्रादि से दर रहे हृए घोर तप श्रौर चद्धमा के समान निल चारित्र का प्राचरण करते 
है जो ्रत्यधिक संवेग से युक्त है तथा ध्यान श्रौर श्र्ययन मे तत्पर रहते है वे मुनि सुख 
को लान स्वरूप शरहमिन्ध कौ विभति को प्राप्त हते ह ॥१०८-१०९॥ मन को जीतने 
वाते जो भव्यजीव पञ्च इन्डियरूपी शध को जीत फर लैन शासन मे श्रतिशय कठिन 
तपश्चरण करते है वे स्वगं के सुख भोगकर व्ह दण्ड के स्वामी, तथा चौदह्‌ रत नौ 
निषि देव श्रर निदयाधरो के स्वामी चक्रवत होत ह ॥११०-१११।। जो निःशङ्क श्रादि 
पुणो से सहित है, चन्रमा के समान निर्मल है तथा घमं रूपी वल्वृक्ष कौ जड के समान 


५ 


है एसा सम्यग्दशेन, शुद्ध हृदय, रलन्य, समस्त भ्राशिथों पर उल्कृष्ट दया श्रौरं ्रस्यधिक 
परोपकार यह्‌ सब स्वपर हितकारी श्राचार है ॥११२-११३॥ 


ए इस भुम वचनां के समूह से समस्त प्रशन राशि का मली भाति उत्तर 
स्फर जन पावनाय तीर्थकर ने समस्त गणधर श्रौर बारह सभाग्रो को श्राग्चयंकारी प्रमोद 


0 था वे मेरा संस्तुत होते हृए मुभे ्नुपम पद की प्राप्तिकेत्यिहों 
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1 0 
ब्तन्ततिलका 


य॒ससनुतश्च महितः प्रणुतो गरणौषै-देवो मथापि च मृदं न दधे कदानरितु । 
सनिन्दितोऽतिकुजनेश्च मनागम्षं तं स्तुवे जितर्पत वरतद्गुणाय । ११५) 


इति भषटारके ्रौसक्कोतिधिरचिते पाथवैनाथचरिमे प्रषनोत्तरनिशूपको नाभैकविश्तिततमः 
सगे ॥२१॥ 


"----~---------- 


नो बारह सभाश्रौ ॐ समूहं तथा मेरे हारा संस्तुत, पुजित ्रौर नमस्कृत होकर 
कमो भौ हषं को धारण नहीं करते ये तथा प्रत्यन्त दर्जनों के दवारा निन्दित होकर रञ्च. 
मात्र भी फोधको धारण नहीं करते थे उत पाश्वं जितिन कौ मे उतके गुणो कौ प्राप्ति 
के लिये सम्यक्‌ प्रकार से स्ुत्ि करता ह । ११५॥ 


इस प्रकार भारक भ्रीषकलकीति हारा विरचिते पाश्वनांथ चरित मे प्रश्नोत्तरो 
का निरूपण करमे वाला इकंकौसवां सगं समाप्त श्रा ।२१॥ 
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हाविशतितमः सगः 


भगवन्त जगस्ाथ सर्वज्ञ संस्तु मुदा 1 दिव्यध्वनिमुवावृष्टया तपितत्रिजगज्जनम्‌ ।1१।। 
रथ श्वन्नाणि सप्तैव पटलादियुतान्यपि । प्रसल्यद्रोपवार्ढधश्च मेर्वादीच्‌ ज्योतिषोऽख्िलान्‌ २। 
पटलादियुतानस्व्गान्कल्यातौतान्‌ शिवालयम्‌ 1 उत्सपिण्यवसपिष्यौ = योगभूमीतराद्धिते 113) 
श्रा कायादिभेदौचैषिस्रेरिति जपत्‌! दिव्येन ध्विनः देवः सोऽभ्य दूव्यतुप्तये › १४१ 
तीर्थेशा चक्रिणा चाद्ध चक्रिणा वलभूभृताम्‌ 1 सर्वेषा च पुराणानि कल्याणानि सुखान्यपि ।५॥ 
तदायृरङ्ुवर्णादीन्वार्यो्च्यादिकान्गतीः 1 विविधाम्युदयं सवं व्याजहार स तीर्थराट्‌ ॥६॥ 
विष्यच्चभवदृभूत यत्सर्व द्रव्यगौचरम्‌ । लोकालोक सपर्यां गरोशं प्रत्यवृवुधत्‌ 11७1! 
तवेति -तत्त्वसद्धाव भागमं सकलं ॒मुदा । परमाह्वाद मा प्रापु क्ता इव विधेगंखाः 1 *॥। 
काललख्ध्या तदा केचित्‌ प्रहत्य तदटवोऽशुभिः । मोहृध्वान्तं समास्रा्य वैराग्य सवंवस्तुषु 11६1} 


जिन्होने दिव्यध्वनि रूप श्रमृत की बृष्टि द्वारा तीनों जगत्‌ के जीवों को संतुष्ट कर 
दियाहैः नो जगत्‌ के स्वामी ह तथा सर्वज्ञ हँ उन पाश्वनाथ भगवात्‌ कौ मे हषमूरवक स्तुति 
करता हु ॥१॥ 
श्रथानन्तर उन पाश्वनाथ जिनेन््र ने भव्यजीदो की तृप्ति रे लिये पटल श्रादि से 
क्त सातो नरकं श्रसंसयात द्वीप समुद्र, मेद श्रादि पर्वत, संप ज्योतिष्क देव, पटल श्रादि 
से सहित स्वगे फत्पातीत विमान-नव रे वेयक, नव श्रनुदिश, पांच भ्रनत्तर विमान, मोक्ष, 
भोगभूमि श्रौर कममूमि से सहित उर्सपएी श्रवर्ापरौ काल, हस प्रकार समस्त जगत्‌ 
का श्रायुं तथा काय श्रादि के भेदं समूहं का निर्देश करते हुए दिव्यध्वनि के दारा विस्तार 
ने कथन क्षिया प र-४। तीर्थाधिपति भगवानु पावनाय ने समस्त तोर्थंकर, चक्रवर्ती, 
रधं क परोर बलभद्रो के पुराण, कल्याणक, सुख, श्रायु, शरीर के वशं प्रादि का, 
र्यां को उत्पत्ति श्रादि का, गतियो का तथा नाना प्रकार के समस्त श्रस्युदयो का वरन 
किया 11९६) द्रव्य सम्बन्धी जो परिरामन श्रागे होगा, भ्रमौ हो रहा ह प्रीर पह हो 
डका ६ उस सवका तथा पर्याय सहित लोकालोक का परत्नान गखाधर को कराया 11७11 
इ प्रकार तत्वो क सद्भाव को तथा समस्त श्रायम्‌ को हषपूवक सुनकर गरधर इस प्रकार 
परमाल्वाद-उन्छृष्ट श्रान्द को प्राप्त हुए मानों करमो से मूक्त हो हो गये हों ५२॥ 
ध व से कितने हौ भव्य जीवों ते भगवा की दिव्यध्वति रूप 
--- --- प मपह्वकार को नष्ट कर समस्त यस्तु से वैराग्य प्राप्त किया तथा 
` भषणे बन्दन २. नन्व तद्र खर र सय 
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स्यक्त्वा बाह्यान्तर ग्रन्थं भव्या मुक्त्याप्तये दतम्‌ । जगृहुः परमा दीक्षां मृक्तिनारीवशौकराम्‌ ।\१०॥ 
कारिचद्‌ भत्र सहादाय महादेव्यः प्रर तपः) सतीत्वव्रतमापए्रा वरव रागदूरमाः ॥११॥ 
केचिच्च पशवो मर्या श्रत्वा ततवा्थंमन्जसा । प्रणुव्रतानि सर्वाणि सकल्रा मुदाददु. ।१२॥ 
केचिह्‌ वा नरस्तियेञ्चः काश्विच्च सुराद्धनाः । सम्यक्त्वभूषणां चक्रु दयं शशितिर्मलम्‌ १३ 
केचिच्च भावना चक्‌ः श्रुत्वा तदुध्वनिमञ्जसरा । दानपूजात्रतादौ हि शक्तिहीनास्तदाप्तये ।॥ १४॥ 
प्रथ ज्योतिष्कदेवोऽसौ पीत्वा तद्वचनामूृत्तम्‌ । मिथ्यावैरविषं स्वं हत्वानन्तमबोद्धवम्‌ ।\१५॥ 
प्रणम्य श्रीजगन्नाथ जग्राह णशिनिमंलम्‌ । सम्यक्त्व परमं वीज मूक्तेः शङ्ादिवजितम्‌ ।१६॥ 
दष्ट्वा तद्विभूति च श्रुत्वा तदृघ्वनिमूजितम्‌ । प्रबुदधहृदयोहय तय त्यक्त्वा मिथ्यात्वमञ्जस्ा ।१७। 
त्रिःपरीत्य जिनाघीश नत्वा तत्करमपद्भुनौ । भक्त्या स्वकाल्लब्ध्या तापसास्तदवनवासिनः १८। 
स्वतपःश्रमसत्य्थं व्यर्थं बदृध्वाददुर तम्‌ । जिनदीक्षा मुदा सप्तशतसख्याः स्वमूक्तये ।।१६॥१ 


बाह्याभ्यन्तर परिग्रह्‌ का त्याग कर भूक्ति प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही मूक्तिरूपी नारी को 
वेश्च करने वाली उक्कृष्ट दीक्षा ग्रहृण कर ली ।।९-१०।। कित्तनो ही रानियां पत्ति के साथ 
परम तप को श्रङ्खीकृत कर पातित्रत्य त्रत को प्राप्त होती हूं राग से दुर हो गयीं र्थ 
प्रपने पति के साथ उन्होने भी श्राधिका की दोक्षा ले लौ ।।११।। कितने ही तियंञ्चो श्रौर 
मनू ने वास्तविक तत्वार्थ को सुनकर श्रपनौ स्त्रियों के साथ हृषंपुवंक समस्त श्रणुत्रत 
ग्रहृण किये ।\१२।। कितने ही देव, मनुष्य, तिर्यञ्च, तथा कितनी ह देवाद्धनाश्रौ ने 
चनमा के समान निल हृदय को सम्यक्त्वरूपी अ्रामूषा से प्रलंकेत किया ॥ १३) दान 
एजा ब्रतादि शौ शक्ति से रहित फितने हौ मनुष्यों ते इन सब की प्राप्ति के लिये भली 
भाति दिव्यध्वनि सुनकर उनकी भावना की 11 १४। 


श्रथानस्तर कमठ के जीव उस ज्योतिष्क देव ने भगवाद्‌ की दिव्यध्वनिरूपी प्रसून 
कौ पीकर श्रनन्त भव से उत्पन्न मिथ्या वररूपी समस्त विष को तष्ट कर दिया तथा जगत्‌ 
के स्वामी श्री पाश्वं निने को नमस्कार करं चन्द्रमा के समान निर्मल, शङ्कादि दोषों से 
रहित भक्ति क उक्छृष्ट वीज स्वरूप सम्कादशेन को ग्रहण किया ॥ १५-१६॥ शीघ्र ही 
भगवानु कौ विभूति को देखकर तथा उनकी शक्तिशाली दिव्यध्वनि फो सुनकर उसका 
हृदय श्रबुदध हो गया जिसमे मिथ्यात्वे का उसने भली भांति परित्याग कर दिया ॥।१७॥ 
जिनिन्ध भगवान कौ तीन प्रदक्षिणाए' दीं तथा उनके चरण कमलो को प्रणाम किया ! 
उस वन में रहुने बाले सात सौ तापसियों ने भी स्वको काललब्धि से श्रयते तप के श्रत्य- 
धिक भरम को व्यथं समश क्षर भ्रषनी पक्ति के लिये भक्ति श्रौर हृषपुर्वेक शीश्रही जिनं 
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ग्रहो त्व दरः परपी क्वच सदेन भुवि । जटाः क्व तपा दुष्टाः केव महान्ति व्रतान्यपि २० 
याव दग्ध च ते चापु" सुमहत्रतान्‌ । तत कि नाप्यते मव्येजिनन्पदसंश्रयात्‌ ॥२१॥ 
ग्रामौ प्रीगएाघीशः स्ववभ्वाच्यो महृष्धिक' । महाप्राज्ञः समादाय श्रीजिनादधमज्जसा ।*२२॥ 
विप्बमव्योपकाराय चकार स्वना पराम्‌) महता हादशाङ्खाना नानाभद्धनयत्रलैः ॥२३॥) 
हदाद्धात्तान्वि = तेमवगाह्य मुनीश्वरा. । जन्मरृलयुजरादाहं मध्नुस्तत्पाठतत्पराः ।।२४॥ 
निप्प्ट जगद्ुन्ये दिव्यभाषोपसंहूते । मौध्ेन्रो महाप्राज्ञो विधाय कर्रडमलम्‌ । २५।। 
भर्या नन्वोत्तमाद्धन ततवदान्मौ मुराितौ । प्रारेभे स्तवनं कतुं तद्िहमरमिद्धये ॥२६॥ 
स्तोष्ये त्वा त्रिजगृद्रतोस्यनन्तगुगावारिधिम्‌ । पौपक विश्वचन्तुनां सदधरमामरतवषेः ।२७॥ 
स्वमनोवरतरविवीकरणाय केवल भुवि) मतिप्रकहीनोऽपमि भक्ति्रेरित एव हि ॥२८५ 
मवलु्यगुौधाना वा कीति. क्रियते बवे. । याथातथ्येन सः सर्वा कोति स्या्स्तृत्तिजिन ।२६ 





दीक्षा रहए कर लौ ।१८-१६॥ भ्राचायं कहते है कि श्रहो ! पापी संवर कहा ग्रोर 
सष्यन कहां! पृथिवौ पर नगए कहूं, दुष्ट तापस कहा ग्र महत्त कहां ? यदि 
वहं संवर देव सम्यगद्न कौ विशु को प्राप्त हो गया श्रौर उत तापतियों ने महात्रत 
प्राप्त कर लिये तो निनेसदर भगवान्‌ के चरणों के श्राक्रय से भव्य जीवों दवारा क्थातहीं 
प्रप्त कपा जा सकता है शरथातु सव कुच प्राप्त कतिया जा सक्ता है 1 २०-२१॥ 
तदनन्तर महाय छदधियो के धारक तथा महावृदधिमाद्‌ स्वयंभू नामक गधरे श्री 
निनद देव ते भलौ भाति श्रयं को प्राप्त कर समस्त भव्य जाचो के उपकार के लिये नाना 
भ्े श्रर नय ह ते क्त प्रत्यन्त विस्तृत द्वादशाङ्गं कौ उक्छृष्ट रचना की ।\२२-२३॥ 
अम दरादशाद्धसप भ्रमत के सागर मेँ श्रवगाहुन कर उपक पठनं करने म तत्पर रहने बाले 
मुनिपलों ने जनम मृत्यु श्नौर जरा की दाहु-तपन को नष्ट क्षिया था ।1 २४1 
8 तदनन्तर जव जगद्‌ के भव्यजीव यथा स्थान दैठ गये तथा दिव्यध्वनि कौ समाप्त 
ए १ ४ सौधम ने हाय लोडकर उनके ३व पुनत चर्ण कमलो को 
५ ौ ५ ॥ (४ किया तया विहर कराने के लिे स्तुति करना प्रारम्भे किया 
+  ।अलोकोनाय ! श्राप प्रनन्त गुरो के सागर है तथा सदधर्महूपी श्रमृत 


षा वर्पामे ममम्तजोवो क़ापो 
क । का पापा करने वाने है रतः वृधि कौ प्रविक्ता से रहित होन 


| प्राध् 1; त म॑ स = थिवी 
९ (१ र हकर भ प्रथिवी पर केवल अपने भन श्रौर वचन को पवित्र 
पिए म श 11 २७-२२॥। है जिन ! ज्ञानी जनों के वारा शरापके 
^ ४ पदुदेकाजाकोनिकी जाती हि म ह 
म्नि स 11 २६॥ एती है उनका वरुन क्षिया जाता है वही सव प्रमाथं 


भर ह्ाविभतितम सगं # [ २०९ 
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सिद्धाम्तपारगो दक्षो महमत्तिविशारद.। गुरदोषविचारज् स्तोतास्थ हषटूषितः १३०॥ 
अनन्तगुणसपन्नः = परमेष्ठौ जगदुगुः । विष्वसत्त्वहितायुक्त स्तुत्यो दोषातिगो महासू ।३१ 
प्रनन्तमहिमरूढ भवत्साहश्यसत्यदम्‌ । प्रभो स्तवनकतु. रां कौतितं स्तुतिजं पलम्‌ ।३२। 
बुदधचादिसकलां प्राप्य सामग्री स्तुतिगोचराम्‌ । कर विशिष्टफतार्थी ते बुधो नाघात््तवं प्रभो ।३३ 
इत्याकलय्य चित्तेन तुषटूषु' मा फलाधथिनम्‌ । नाथ प्रसश्नया हृष्टा पुनीहि त्वं विरागवानु ।३४। 
यादेव त्वयि मे भक्तिः परा त्वदगुणमाषणे । पुखरीकुरते सा मा नि श मन्दधीयुतम्‌ ॥२५॥ 
त्वयि भक्तिभरं ताल्पापि महती कलसम्पदम्‌ । फलत्येव न सन्देह" कल्पवर्लीव धीमताम्‌ ॥३६॥। 


भूषावरायषत्यागादतिसौम्य वपुस्तव । श्राचणष्टे देहिना घौर सर्वदोषविनि ग्रमु 1 ३७॥ 
निभरंषमपि कान्त ते प्रमानिजितमास्करम्‌ । दिव्यमौदारिके देहं भवेदुभुवनभूषणम्‌ ॥३०॥ 
निरम्बरमपीहातिसुन्दर कान्तिसकुलम्‌ । तेऽद्ध भातीव संपूर्णं बिम्बमिन्दोः परं प्रभो ।३६। 





सिद्धान्त के पारगामी, चतुर, महाबुद्धि के धारक विदावु, ख दोष के विचार को 
जानने बाते तथा सम्यष्द्शंन से विभूषित गणधर इनके स्तोता-स्तुति कर्ता ये श्रौर भ्रनन्त 
गुरो से सहित, परमेष्ठी, जगदुगुर, समस्त प्रारियों के हित में संलगन, दोषातीत तथा 
महात्‌ श्री पारशवं जिनेन्द्र स्तुत्य -स्तुति के विषय थे ।।३०-३१॥ है प्रभो ¡ नन्त महिमा 
े युक भ्रापके समान पद कौ प्राप्ति होना यह स्तुति करने वाले नीवं को स्तुति से प्राप्त 
होने वाला फल है ।३२॥ हे प्रभो ! स्तुति से सम्बन्ध रखने वाली बुद्धि श्रादि समस्त 
सामग्री को प्राप्त कर विशिष्ट एल का इच्छुक विद्वानु क्या प्रापक स्तुति नहीं करेगा ? 
शरवश्य करेगा ।।३३॥। हृदय से एेषा विचार कर फल कौ इच्छा करता हूश्रा मे श्रापकी 
सुति करना चाहता हं । है नाथ ! यद्यपि श्राप राग रहित है तथापि परसत् दष्ट ते मू 
पविन्न करो ।३४॥ है देव ! प्रापे तथा श्रापके गृ कथन करने मे नो मेरी भक्ति है 
वही निःसंदेह रूप से मुभ मन्द बुद्धि फो मुखरित कर रही है-बोलने फे लिये प्रेरित कर 
रही है ॥ ३४ श्रापके विषय मे धारण की हई भक्ति भ्रत्य होने पर भ फत्पलता के 
समान बुद्धिमाद्‌ मनुष्यों को बहुतभारी फलसूप संपत्ति नियम से फलती है इसमे संदेह नही 
है ॥॥३६॥ हे धीर ! ्राभुषण तथा उक्छृष्ट शस्त्रो फे त्याग से भ्रत्यन्त सौम्य रूपता को 
्ाप्त हशर ्रापका शरीर प्राशियों को बता रहा है कि भ्रापने समस्त दोषों का निग्रह फर 
लिथा है ।३७॥ जो श्रादुषण रहित हने पर भौ सु्दर है तथा जिसने श्रपनी प्रभा ये 
सूयं को जीत लिया है एेसा ्रापका दिव्य श्रौदारिक शरीर ससार का भ्राभुषरा ह 1 ३८।। 
हे प्रभो ! जो चस्त्ररहित होकर भी इस जगदु मे श्रत्यन्त सुन्दर है तथा कान्ति से परिपूरां 
है एषा श्रापका शरीर सूं उकछृष्ट चन्द विस्व के समान सुशोभित हो रहा हं ॥३६॥ 
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नीयेत तव वक्रां परकषरहवनामृतम्‌ । जगता प्रीराक प्राभाद्धमंस्येव निधानकम्‌ ।।४०।। 
मोहान्वकुपमपातादुदतु त्व॒क्षमोऽङ्धिनाम्‌ । निकारा जगुस देव विष्वसायकः ।।४१।। 
ग्रजागव्वान्तहन्ता त्वं केवलावगमाशुमि. । लोक्रालोकाचिलार्थानां दीपस्तवं द्योनको जिन ।४२ 
तव भामण्ड्लं नाथ हन्ति वाह्यं तमो वृखाम्‌ । भरन्तरद्ख' च दिव्यध्वनिः सर्वार्थप्रकाशक: 1।४३।। 
तव॒नेबोत्रवेऽतीवसौम्ये दिव्ये गतश्रमे। प्रतार वदतः पुसां कोपारिविजयं प्रमो ।1४४॥ 
नितेशुविम्बमत्यनतमु्दर ते मुखाम्बुजम्‌ । ्रात्यन्तिकी मन.गदधि नते विकारवनेनात्‌ ।४१॥ 
र्ययाचलो नान्यो महानु कलपु ाद द्रमः । मणिस्विन्तामरोर्मश्ा द्धरक्षणतः क्वचित्‌ ।४६ 
तपा न तरिजगम्नाय घत्तो देगोरोऽदृभूतः । जातु नात्ति न भरतो न भविष्यति जगत्ये ।1४७॥ 
रत्वा स्वमृदेहे नाम्नाण्टोत्तरश्तेन हि । ्ष्टाधिकसह्ेरा नाम्ना देव विभूषितः ।\४५॥। 
शमातवया्‌ स्वमी "गणेशो विश्वनायक्रः  स्वयेभूवृ पमो भर्ता विण्वास्माप्यपूनरभेव ।(४६।। 
ै तर्रान { निस बचनर्य प्रमृत भर रह ह तथा जो समस्त जगत्‌ की संदष्ट करने 
0 है एस भ्रापका भूख कमल धमं के लजाना के समान सुशोभित हो रहा है \\४०॥ 
देव । श्राप मोहसूपी श्रध कूप क पतन पे परारियो का उद्धार करम के लिये समं 
क वन्तु तथा विश्व के नायक है ४१ हे जिन | श्राप 
श) क प्रज्ञान्‌ श्रम्धकतार को नष्ट करने वले है तथा लोकालोक 
होने ते दीपरूप है ।॥४२॥ 
है नाय ! श्रापका भामण्डल मन्यो के वाहय अन्धकार फो नष्ट करता ह श्रौर 
१ 1 | बालौ दिव्यध्वनि शरन्तरङ् यकार को नष्ट करतौ है 
एते पे मेन शम पं ह म्य ह दिवय ह, भरम से रहित है तथा लालिमा से शून्य 
सरसी प दि बतला रहे हँ कि प्रपते ्रोधरूपौ शत्रु पर विजय प्राप्त 
च दिम्ब को जीत लिया है, तथा जो ्रतयन्त सुन्दर है एेसा 


प्रपा = 

जि ॥ क निकार रहित होने से मन कौ प्रत्यन्तक शुद्धि को कह रहा है ।\४६५॥ 

महीर भ्रन्य पवत वडा नह है, कल्पवृक्ष से बढ़कर दुसरा महाद्‌ वृक्ष 

फटी षरा त 1 ते वढकर इसरा मह्‌ मणि नही है ओर नीव रक्षा से बकर 

व तीनों जगदु भन ॥ भकार है त्रिनगत्नाय ! श्राप से बहकर दुसरा श्राश्चयकारी 
न काह नकौ हुपराहै शरीर न कभो होगा ।४६- 

एफ सौ श्राठ नामों द्रारा स्वकीय ह भी होगा ।४६-४७।। इसलिये 


तष पपं म्रापरकं र] चसे 

“ हनार ध्राठ नामों पे वितूपित १ १ तिक्ता । के हेव! परार 
हि मगन ! प्राप श्रनन्त चतुष्टयरूप 

[ ५ ष्प्‌ अन्तर न ् 

१ महिन है इमम्मि माद्‌ ह. न ख श्रोर श्रषट प्रातिहायं वहिरद्धः लक्ष्मी 


" धसान, 6 र्‌ श्रन्तरङग बहिर परिग्रह से रहित दिगम्बर मदर 
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सवंदरणीं जगन्नाथो धर्मात्मा ध्ंबान्धवः । धमेभूततिमहाधर्मकर्ता वर्मप्रदो विभुः ॥५०॥ 
रमूर्तोऽतयन्तपष्यात्माप्यनन्तोऽनन्तशक्तिमान्‌  । शरण्यो विश्वलोकेशो दयामृतिमेहात्रती ।५१।। 
वाग्मी चतुमुंखो ब्रह्मा निःकर्मा निरजितेन्द्रियः । मारलिन्जितमिष्यात्व कर्म्नोऽपि यमान्तक: १२ 
दिगम्बरो जगद्व्यापी मव्यवन्धुजंगद्गुः । कामदः कामहन्ता सुन्दरोऽप्यानन्ददायकः ।५३।। 
जिनेद्रो जिनराद्‌ विष्णुः परमेष्ठी परातनः । ज्ञानव्योतिष्च पूतात्मा महात्‌ सूक्ष्मो जगत्पत्तिः।५४ 








धारी मनि के स्वामी होने ते निग्रन्थराद्‌ है २. स्वलानादिगुरारूप धन ते युक्त होते 
के कारण स्वामौ है ३. द्रादशसभारूप गणो के श्रधिपति होने से गोश है ४. सवके स्वामी 
होने से विश्वनायक हँ ५. रपे स्वयं क पुरषा्थं से पररहन्त प्रवस्था को प्राप्त हुए है इस- 
लिये स्वर्यभ है ६, वृष-धमं से सुशोभित होने से इषभ है ७. हितोपदेश के द्वारा समस्त 
जीवों का पोषण करते है श्रथवा श्रनन्त गणो को धार करते है इसलिये भर्ता है ण 
विश्व-समस्त पदाथं प्रापक श्रात्मा में प्रतिविम्बित है इसलिये श्राप विश्वात्मा है ९. श्राप 
पुनजेम्म से रहित है भ्र्थत्‌ श्रव भ्रापको जन्म धारण नहीं करना है इसलिये श्राप प्रपुनरभव 
है १०. समस्त पदार्थो फो देखते है इसलिये सवद्शौ है ११. तीनों जगत्‌ के स्वामी ह इस- 
लिथे जगन्नाथ है १२. धमं ही श्रापकी भ्रात्मा है श्रतः श्राप धम्मि है १३. श्राप सव के 
हितकारी है भरतः धमंवान्धव है १४. धमं कौ पूतिस्वरूप होने से धर्ममूति है १५. महान्‌ 
धमं के करने वाले होने से महाधर्मकर्ता हँ १६. धमं के देने बाले होने से धर्मपरद ह १७, 
विशिष्ट हेश्वयं से सहित होने क कारण विभ ह १८. स्पशं रस गन्ध श्रौर व्र मूत से 
रहित होने के कारण प्रमृते है १६. अत्यन्त पुण्यरूप होने से भ्रत्यन्तपुण्यात्मा ह २०. ग्न्त 
विनाश से रहित होने के कारण प्रनन्त है २१. भ्रनन्त शक्ति-वीयं से सहित होने से श्रनन्त 
शक्तिमाप्‌ है २९. शरण देन मे निपुण होने से शरण्य ह २३. समस्त लोक के स्वामी हे 
से विश्वलोकेश है २४. व्यास्वरूप होने से दयामूति ह २५. महात्रतों से युक्त होने के कारणा 
महामती है २६. परशस्त वचनों से सहित है प्रतः वाग्मी ह २७. समनप्तरणा मे चारों श्रोर 
पे श्रापका पुल दिखाई देता है इत्ये प्राप चतुमुं ल ह २०. स्वकीय गुणो फो वृद्धि करम 
से ब्रह्मा है २६. कभा से रहित है श्रतः निष्कर्मा ह ३०. श्रापने सपरास्प पे शन्धिर्योषमो 
जीत लिया है इसलिये नि्जितेन्दिय ह ३१. मार-काम को जीत तेने से मारजित $ २२ 
भिध्यात्व पर विजय प्राप्त कर तेने से जितमिच्यात्व ह ३३. धातिया फर्मो कौ नष्ट कर 
चुके ह श्रतः कर्मघ्न ह ३४. यम-मृत्यु का ग्रनत करने वाते ह इसलिये यमान्तक हि २५. 
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धमकर प्रणान्तात्मा निर्तेपो निष्कलोऽमरः ! सिद्धो वु परतिद्धात्मा भीपतिः पुरुषोत्तम" ।1५१५॥ 
दित्यभापापृतिदिव्योऽ्चयुतः परमे्वरः । महातपा महातेजा महाध्यानी निरञ्जनः ।1५६॥ 
नीरथकर्ता विचारन्नो विवेकी शीलशरूषणः । प्रनन्तमहिमा दक्षो निभरंषो विगतायुघः ॥५७।। 











दशाह श्रापके वस्र ह श्र्थातु आप निविकार नग्न मुद्रा के धारक हँ श्रतः दिगम्बर हँ 
३६. समस्त जम्‌ के स्ञायक हने से जगद्व्यापी ह ३७. भव्य जीवो के हितकारी होने से 
भव्यदन्ध हँ ३५. जगत्‌ के गर दै श्र्थात सर्वभेषठ है प्रतः जगदु हँ ३९. काम-मनोरथो 
फो पूरं करने वाले है भरतः कामद कहलाते ह ४०. काम कौ वाधा को नष्ट करने वाले है 
ग्रतः कामहृ्ता कहै नाते है ४१. शरतयन्त मनोहर ह इसलिये युन्दर है ४९. श्रानंद को 
देन वलि हप से ्रानंददायक है ४३, नि्नो-्रहतों मे शरे है ग्रतः लिने है ४४, निनो 
स्वामी हने से जिनराद्‌ है ४५ ज्ञान की श्रा सर्व व्यापक होन से विष्णु है ४६. 
परमपद मे स्थित होने से परमेष्ठ ह ४७, ्रनादिकाल से ज्ञानस्वभाव होने के कारण 
रातत है ४. ज्ञान ही श्रापकी ज्योति होने से ज्ानज्योति कहलाते है ४६. श्रापकौ भ्रात्मा 
पूत-पचित्र है शरतः पूतात्मा कहे जति ह ५०. सब से शरेष्ठ हं ्रतः महानु है ५१. इन्द्रियो 
४ दवारा ग्राह्य नही है भरतः ूष्म है ५२. जगत्‌ के स्वामी हँ इसलिये नगत्पति कहलाते 
है ५३. धमकर के प्रवर्तक है इसलिये धरमचकरी कहे जाते है ५४. ्रापकी राता शरतयन्त 
मान्त है इपतिपि परशान्तात्मा है ५५. कर्मरूप लेप से रहित होने के कारण निर्लष है ५६. 
व्य स्वभाव को श्रना फल-शरीर से होने के कारा निष्कल ह ४७, मृतय से रहित होने पे 
वमर्‌ ह ५. गुध स्वभाव कौ उपलव्वि होने से सिदध ह ५९. केवलज्ञान से युक्त होने के 
पृरपोत्तम ह ६३. दिव्यभाषा-निरक्षरी न त ५ 
स्तं व व ५ प 1 होनें वाली दिन्यध्वनि 
मै एम चुत हस कते मच ह ६६. परम स 
यनि गेन्ययं मे सहित होने ॐ कार क त ) 
५२. मह्‌ तेनम्बौ पर होने महृतिना ह तव ० 6 
से प्रण्लनभे पित होने के फारण नि १ १ महाच्यानौ है ७०. कर्म 
रञ्जन हं ७१. तो्थं-वरमाम्नाय के करने वालि 
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सवलः एवेह" क + तमा जिनाग्रणी । मन्त्मूतिमहादेवो देवदेवोऽतिनिमल" ॥५०।। 
कृत्त्योऽह ब्रह्मा महागणी । दिव्यदेहो महारूपो नित्यो गृद्युल्जय कतौ । ५६॥ 
यमौ यतश लञष्टा स्तुत्य. पूतोऽपराचितिः । विचयंो नि क्रियो षमी जाततरूपो विदाव्रर ॥६०। 
एतेषामपि मध्ये यो नाम्नैकेन विभो तव । करोति स्तवन सोऽपि लभते त्रिजगच्छुयम्‌ ।।६१।। 
समस्तैरनामभियस्त्वा सार्थे स्तौति जिनाधिप । सदृहष्टि. सोऽचिरात्‌ फ न जायते भवता सम ।६२ 
ग्रतो देव नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्ञानमूर्तये । जगदृधिताय ती्थेश नमस्तेऽनन्तशमेरो ।६३॥ 


होने से तीथेकर्ता है ७२. विचार के ज्ञाता होने से विचारज्ञ है ७३. मेद विज्ञानी होने से 
विवेकी है ७४. शील ही श्रापफा भूषणा है श्रतः शौलभूषण है ७५. भ्रनन्त महिमा से सहित 
ह प्रतः श्रनस्तमहिमा है ७६. कुशल श्रथवा समथं होने से दक्ष है ७७. श्राभूषरों से रहित 
है ्रतः निभूष है ७, श्रायुध-शस्त्ौ से रहित है श्रत विगतायुध है ७९. सबफो जानने 
से सवज्ञ हँ ८०. सर्वदर्शी होने से सर्वहक्‌ है ८१. सबका हितकरे वालि है इसलिये सावं ह 
८२. श्रापकी श्रार्मा प्रत्यन्त सौम्य हैँ इसलिये सुसौम्यात्मा हँ ८३. जिनो में प्रप्रणी है प्रत 
जिनाग्रणी कहलाते है ४. भन्त्रो कौ मूतिूप होने से मंत्रभुति कहलाते है ८५. सब देवो 
मे महाद्‌ श्रेष्ठ ह ग्रतः महादेव कहे नाते है ६. देवो के देव होने से देवदेव हँ २७. श्रतयन्त 
स्वच्छ हृदय होने से भ्रतिनिर्मल है 5०. श्राप सब कायं कर दके है श्रतः कृतकृत्य कहलाते 
है ५६. दोषों से स्था रहित होने से प्रतिनिर्ोष हे ९०. परब्रहमरूप होने से परहा हँ 
९१. महद्‌ गुणों से सहित होने के कारण महागुणी है ६२. दिव्य-परमौदारिक शरीर से 
हित होने के कारण दि्यदेहं है ६३. महान्‌ रूपवापे होने से महारूप ह ९४ स्वेभावहृष्टि 
कौ श्रयेक्षा कभी नष्ट न होने से नित्य है ६५. मृत्युं को जोत लिया है इसलिये पृ्युज्जय 
कहलाते है ९६. सब कायं कर चुके हं ्रतः कृती है ९७. यम-सयम ते सहित है इसलिये 
थमी कहूलाते है ६८. यतिर्यो-मूनियों के स्वामी हं श्रतः यतीश्वर हँ ९६. सृष्टि-षट्कर्मरूप 

सृष्टि के उपदेष्टा होने से स्रष्टा है १००. स्तुति के योग्य होने से स्तुतय ह १०१. पवित्र 
होने से पूत है १०२. देवों के दवारा पित होने ते श्रमराचित है १०३. समस्त विचाश्रो के 
स्वामी है शरतः वि्येश कहलाते हं १०४. करिया से रहित है इसलिये निःकिय है १०५. घरं 
से षहितह भरतः धर्मी है १०६. सद्योजात बालक के समान निविकारसरूप को धारण करने 
वाले है श्रतः जातरूप है १०७. श्रौर ज्ञानियो मे शरेष्ठ ह श्रतः विवर हे १०८ 1 है विभो! 
हुन नामों के सध्यमेएक नाम सेभीजोभ्रापकी स्तुति करतार वह्‌ तीन जगत्‌ को लघ्मी 
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नमस्ते बवौतमोहाय नभस्त ब्रन्धे सताम्‌ । नमस्ते विश्वनाणान धीतिः र ।६४। 
जितेन्द्रिय नमस्तुभ्य चानन्तगुरशालिने । शरण्याय नमस्तुम्य बेग्नी (1 
स्तता नलति तीयेभ॒सोघरमेदरोऽतपुष्यधीः । ततस्तयविहारस्य व्यपातस्ताकन+ , र ६4) 
गवत्‌ मव्यसस्याना मिथ्यानावृष्टिशोषिणाम्‌ । पर्ममृतप्सकेन तपय त्व भुमेषवद्‌ ॥।६५॥। 
भव्यभार्थाधिप स्वा्िस्त्व विष्ठोद्रएक्षमः। धर्मच्रमिर्‌ सज्ज त्वज्जयोदयोगसाधनम्‌ ॥६५६॥ 
मोहारिृतनां देव तिद्ध मागरोधिनीम्‌ । उपदेष्टुः हि सन्मार्गे ते कालोऽयमूपर्थित. ।।६६॥ 
तद्हारमिति प्रध्ये स्तुत्वा नत्वा महम । विण्वस्वहितायासौ धक्रोऽूदुधर्मसाह््‌ ॥७०॥ 
चिष्वभव्यहितो् क्त॒स्वयवुद्धोऽखिला्वित्‌ । जनान्नानग्रह कतु ृत्तस्येऽ्य निनाणुमात्‌ ।१५१।) 








को प्रप्त होता है फिर हिने ! लो समस्त सार्थक नामो से श्रापक स्तुति करता ह 
वह्‌ सम्यष्हष्टि शीघ्र ही क्या भ्रापके समान नहीं हो जाता ? श्रत्‌ श्रवश्य हो जाता है 
॥४६९-६३॥। इसलिये हे देव ! प्रापको नमस्कार हो । श्राप ज्ञान कौ मुतिस्वस्प हे श्रतः 
्रापको नमस्कार हो ! है तीरयपते ! श्राप जगत्‌ के हितकारी तथा प्रनन्त भख से पंपन्न 
है ग्रतः श्रापको समस्कार हो ॥\६४।। प्राप मोह्‌ रहित हे प्रतः श्रापको नमस्कार टौ । श्राप 
सदयुरषो के बनधु स्वरूप है श्रतः श्रापक्रो नमस्कार हो । श्राप सव लोगो के स्वामौ हे प्रतः 
भ्रापको नमस्कार हो भरौर कमो के शर ह प्रतः प्रापको नमस्कार हो ॥६५।) है जितिद्िप! 
भ्ापको नमस्कार हो 1 है भ्रन॑त गुरो से पुशोभित ! श्रापको नमस्कार हो । सव फो शरश 
देने वाते तथा धर्मतीयं कै प्रवतनि वाते श्रापको नमस्कार हौ 1\६६॥ इस प्रकार श्रत्येत 
पवित्र बुद्ध के धारक सौधमेनध ने तीरयपति श्रौ पार्वंनाथ निनेदर कौ स्तुति कर उन्हँ नम- 
स्कार किया पश्चात्‌ तीर्थं विहार की यह प्राथंना फी ॥६७॥ 


हे भगवद्‌ ¦ श्राप उत्तम मेघ के समान मिण्यात्वरूपौ श्रनाृष्ट से घुखते हुए भव्य 
जीवरूपी धान्य को धरमरूगी लल के सेचन से संतुष्ट कीजिये \1६८॥। है भव्यसमुह्‌ के श्रधि- 
पति स्वामिद्‌ । प्राप विश्व का उद्धार करे मे समं है, भ्रापकौ विलय सम्बन्धी उद्योग 
का साधन स्वरूप यह्‌ धर्मचक्रं तैयार है ।\६६।। हे देव ! मोक्षमागं फो रोकते वाती मोह 
शतु कौ सेना को नष्ट कर समीचीन मागं के उपदेश देने का श्रापका यह समय उपस्थित 
हरा है 11६६ परतः समसत प्राणियों के हित के लिए विहार कीजिए इस प्रकार प्रार्थना 


कर स्तुति कर तेथा बारे बार नमस्कार कर सौधर्म घमं का सहायक हशर पर्थातु धमं 
तीर्थं कौ प्रवृत्ति भे प्ररक कारश हृश्रा ।॥७०। 


ध समस्त भव्य जीवों का हित करने भर॑ तत्पर, स्वयेबुद्ध प्रर समस्त 
ताता पां जिनेदध रूपी पये लनता रूपौ कमल का उपकार करम ्े लिए 
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प्र्वतदध्वातिए ¢ च्छतनव्रयाद्धितिः । दैवदुनदुमिसयुक्तो मानुकोटयपिकप्रभः ।।७२॥ 
दिष्य 7 -. ‰शोकतरशोभितः । पृष्पवृष्टिसमाकीशं. सितचामरवीजित ।।७३ 
द्विषड्‌ # समवसूत्यादिभूषितः । प्रचक्रे विजयोद्योग धमचक्राधिपो जिन; ।७४। 
जयेत्य्वेगिस देवा घोषमाणाः खमण्डलम्‌ । दिशा मलानि तेजोभिर्योनयन्त प्रतस्थिरे ।।७५॥ 
प्रतस्थे भगवानित्थमनुयात  लगामरं. । घ्निच्छापूिका वृत्तिमास्कन्दक्िव भानुमान्‌ १७६। 
शतयोजनमान सुभिक्षं सर्वासु दक्षु हि । प्रत्येक जायते तस्यास्थानाद्‌ घातिविनाशिन ।।७७। 
विश्वसबोधनायेवास्यशन्‌ देवो महीतलम्‌ । व्रजत्येव नमोमागे मव्या्ुच्‌ द्वरणोचत ।।७८॥ 
सिहादिक रसत््वौषेहन्यन्ते जातु नाद्खिनः । तत््शामप्रमावेरा वैरिमि श्रौजिनान्तिकरे ।।७६।1 
श्रनन्तसुखतृप्तस्य बीतरागस्य सत्पते । प्रस्यास्ति कवलाह्यरं न जातु मौहव्यत्ययात्‌ ।८०।। 
देवस्यानन्तशक्तेनिजितदुर्घातिकमंस । नोपसर्गा हि केचिच्च भवन्ति लातु नेतय ।८१।। 





उ 11७१। जो गरजती हुई दिव्य ध्वनि से गम्भीर थे, श्वेत छत्रत्रय से सहित ये, देन- 
दन्दुभि्ों से यक्त थे, जिनका भामण्डल करोड सूर्यो से म श्रधिक प्रभा वाला था, जो 
दिव्य सहासन पर भ्रारूढ थे, श्रशोक वृक्ष से सुशोभित थे, पुष्प वर्षा से व्याप्त ये, जिन 
पर सफेद चामर ढोल जा रहै ये, जो बारह सभारो से सहित थे, समवप्रण श्रादि से 
विभूषित ये तथा धमक के स्वामी ये एेसे भरी पाश्वं जिनेन्द्र ने विजय का उद्योग किया 
र्थात्‌ वे विहार के लिए उद्यत हुए ॥।७१-७४।। "जय जय' इस प्रकार की उच्चवासी 
के हारा जो गगन मण्डल को गु जितत कर रहै थे तथा श्रपते तेजसे जो दिशभ्रो के श्रग्र- 
भाग को प्रकाशित कर रहै थे एसे देव लोग भगवानु के साथ प्रस्थान 
कर रहै थे । ७५।। इस प्रकार देव श्रौर विद्याधर जिनके पौ पदे चल रहै थे त्तथा नो 
प्रनिच्छी पूर्वक इतति को प्राप्त थे-इच्छा पवक जो विहार नही कर रहै थे रेते भगवा 
पाश्वेनाथ ने सूर्यं के समान प्रस्थान किया । ७६ ॥ घातिया करमां का क्षय करने वाले 
भगवाद्‌ जहां विराजमान थे वहां से सौ योजन तक सब दिशाग्रों मे सुभिक्ष रहता था 
॥1७७।। भव्य जीवों का उद्धार करने मे तत्पर हए श्रौ पाश्वं जिने सवक्ो संबोधित 
करने के लिए ही मानों पुथिवीतल का स्पशं ने करते हुए श्राकाशपे ही निहार करते 
ये ।।७८॥ श्री जिनेन्द्र क समीप उनको लोकोत्तर शान्ति के प्रभाव से वैरयुक्त {ह 
श्रादिक दष्ट जीवों के समूह्‌ दारा कभौ कोई जोन नही मारे जाते थे 11७६! भ्रनन्त सुख 
से संतुष्ट, वीतराग तथा सत्पुरुषो फे स्वाम इन पाश्वं जिनेन्द्र कै मोह का प्रभाव हो जाने 
से कमो भी कवलाहार नहीं होता था ॥\८०॥) भ्रनन्त वल से सहित तथा दुष्ट घात्तिया 
कर्मो फो जीतने बाले भगवान्‌ के समीप न कभी कोहं उपसं होते ये श्रीर न श्रतिबरष्ट 
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चतृिभर जिनस्यास्य पर्षरदुवचनामृतम्‌  । दृश्यते भव्यसंघौ चै श्रीपतिः ृरप॑प्म्‌ १२५ 
्रनन्तज्ञानदृवयसुखात्मनोऽस्य संभवेत्‌ । स्वामिल सवविचचाना देष ग > १ ८३॥ 


दिव्यौदारिल्देहुस्थस्यास्य जातु न जायते । छाया स्वल्पापि माहात्म्यात्‌ त्रि म). 
क्ृवलन्ाननेत्रस्य नष्टे धातिचतुप्टये । निभषो न क्ववित्स्यात्सद्धुदरयोनेयनान्भू,, ।५५॥ 
घातिकर्मविनाेन जिनेन्रस्यास्य जायते । न वृद्धिनंखकेशानां मनाग्‌ दिन्याद्वारिरः ।।८६1) 
एतेऽ्वातिशया दिव्या वघात्तिकर्मक्षयोद्धूवाः । ्रनन्यविषया श्रस्य॒ भवन्ति परमा दश 11८७।। 
श्रं मागधिकाक्ञारा भाषा परिणता विभोः! पञ्ूना वहुभव्यानां सर्वपदेहनाणिनी ॥८दाा 
ूर्ामिहादिमर्त्याना जआत्िकारणवेरिणाम्‌ । जायते परमा मैत्री तन्माहातम्याज्जिनान्तिके 1५६11 
मवतु फलपुप्पाठ्या मवन्ति तरवोऽखिलाः । देवातिशयमाहासम्याक्चिकटे श्रीर्जगद्गुरोः ॥९०॥। 
परितो लिनदेवस्य दिव्या रत्नमयी मही 1 श्रादशंसन्िभा संश्यात्सर्वोपद्रववजिता ।1६१॥ 
सुगम्धिशिश्िरो वातकमारोद्धूव एव हि । व्रजन्तं॑तं लगक्नायमनुत्रजत्ति माएतः ।६२॥ 














अरनाबरष्टि श्रादि ईतियां ही प्रकट होती थीं ।15१1) जिनसे दिव्यध्वनि रूपौ भ्रमत भर 
रहा है रेमे भगवाबु के सुन्दर चार मुख भव्य समूहो के द्वारा चायो दिशाग्नो में दिखाई 
दे रहे थे 11८२॥। अ्रनन्तज्ञान, भ्रनन्तदशेन, ्रनन्तसुख श्रौर श्रनन्त वी्थं स्वप इन भगवाद्‌ 
ढे तीनो जगत्‌ को प्रकाशित करते के लिए दीपिका स्वरूप समस्त विद्यानां का स्वामित्व 
प्रकट हूगरा था 11८३) दिव्य परमौदारिकं शरीर में स्थित तथा दत्य से सुशोभित इन 
भगवाद्‌ के माहात्म्य से कभौ इनकी रञ्चमान्र भी चछया नही पड़ती थी 11८४।! चार 
धातिया कर्मो के नष्ट हो जाने पर जिनके केवलज्ञान रूपौ नेन्न प्रकट हूधरा है एेसे इन 
भगवान्‌ के उत्तम नयन कमलो में कहीं भौ टिमकार नहीं होता था 11४१1} घातिया 
कर्मो के विनाश से जिनके दिव्य परमौदारिक शरीर प्रकट हरा है देसे इन भगवाप्‌ के 
नल श्रौर केशो मे थोडी भौ वृहि नहीं हती थो ।८६। जो घातिया कों के क्षय से उत्यन्न 
होते है तथा श्न्यत्र नहीं पाये जाते है देसे ये केवलज्ञान के दश उक्कृष्ट श्रतिशय इन 
पाशवं निनेनद्र के प्रकट हुए ये ॥ ८७11 भगवानु की भाषा शअरधमाधीरूप परिरत हई 
था तया प्रो श्र श्रनेक भव्य जवो के समस्त संदेहं को नष्ट करने बाली थौ ।८०॥ 
निने भगवान्‌ के समीप मे उनके माहात्म्य से जन्पक्ात वैर करने वात मूग, सिहादि 
पणर तया मनुष्यो मे परम्‌ मित्रता हो जाती थी (1८६) श्री जगदुगुर के निकट देवे- 
कत प्रतिभय के माहात्म्य से समस्त वृक्ष सद ऋतुशो फे फल श्रौर पष्य से यक्त हो जाते 
१ ।\६०॥ जनेन भगवान्‌ के चारो श्रोर कौ दिव्य श्रौर रल्मयी भरमि दर्पा के समान 
निल नया सब उषतो मे रहि हो गयौ थो ।\९११\ नव त्रिलोकीताय भगवानु विहार 
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+» ४ ६ सक्निधौ विभोः सर्वेषां परमानम्दो जायते धर्मर्मृत्‌ ॥९३॥ 


मर्क हि. नन्मितम्‌ | कुर्यान्महीतलं रम्यं हृएकीटादिवजितम्‌ ॥९४॥ 
गन्धो. 1 8 वष्टि करोति स्तनितामरः । भरस्थान्ते दिन्यगन्धाढयां विध्‌ न्मालादिभूषिताप्‌ ९१ 
प्रादनयािऽछ पद्मानि संचारयन्ति निनेराः । हैम्यानि निखिलानि द्विशतानि पञ्चधिशत्िः॥९६॥ 
शाल्याटिकस्नसस्यानि सर्वेत विविधं एलम्‌ । फलन्ति फलसनभ्राणि देवेशस्य स्चिधौ ।।६७॥ 
एरत्कालसर्‌ प्र्यं निर्मलं व्योम जायते । भवन्ति निर्मलाः सर्वा दिशः पावे जिने शिनः।।१८॥ 
एकज्ञया प्रकुर्वन्ति ह्याह्वाननं परस्परम्‌ । देवा जिनेद्धयात्राये ष्मेकार्योद्यताशयाः ।।९९॥ 
्रजत्यस्य पुरो दिव्यं धर्मचक्रं पुरेषूंतमू । सहस्रारं महादीप्त हतमिथ्याघसं चयम्‌ ॥१००॥ 
परादर्णादीनि दिव्याष्टमद्खलानि दिवौकसः । प्रकत्यन्ते जिनेन्धस्य भक्त्या तत्पदकाहि क्षणाः ॥ 
करते थे तव उनके पीछे पौचचे वायु कुमार देवों के हारा उत्पन्न शीतल श्रौर सुगन्धित 
वायु चलती थौ ॥ ६२।। भगवाद्‌ के पक्षिधान में उनके चिदानन्द के माहाटभ्य से सभा 
मे रहने वाते सभी जीवों रो ध्-सुख-स्वाभाविकं सुख को करने वाला परमानन्द होता 
था ।९३॥ बागरकुमार फे देव इनके ठहरने फे स्थान से लेकर एक योजन तक के प्रथिवी 
तल को रमणीय तथा तरख प्रौर कोड रादि से रहित कर देते थे ॥६४॥ मेघकुमार जाति ` 
के देद इनके समीप दिव्यगन्ध से भुक्तं तथा बिजलियों के समूह्‌ से सुशोभित गन्धोदक की 
ष्टि करते थे ।६५॥ इनके पैर रने के स्थान पर देव सुवणं कमलो ौ रचनां करति 
थे श्रौर वे सुवणं कमल सब मिलाकर दो सौ पच्च रहते थे । भावाथं- विहार काल मे 
दव लोग भगवान्‌ के चरण कमलो के नोचे तथा भ्राश बाजु मे परह पह कमलो की 
पंक्तियां रचत थे उन सब कमलो की संख्या दो सौ पच्चीस होती थी ।1६६॥ देवाधिदेव 
पाश्वे जिने के समीप धान को श्रादि लेकर समस्त ्रनाजों के पौधे फलों से नभ्रीभत रह्‌ 
फर सब ऋतुप्रो के विविध फलों को एलते थे ॥९७॥ जिने भगवानु के समीप श्राकाश 
शर ऋतु के सरोवर फे समान निल हो गया था श्रौर सभौ दिशाए भी निल हो गई 
थ 11 ९८।। जिनका श्रभिप्राय धरम काये मे लग रहा है एसे देव, इन्ध की श्राज्ञा से निने 
देव की यात्रा के लिंथे-उनके साथ चलने $ लिये परस्पर एक दूसरे को बुला रहै ये 
।1९६॥ जिसे देवों ने धारं कर रखा धा, निसमें हनार रारे थे, जो महादेदीप्यमान था, 
तथा जिसने मिभ्यात्व तथा पापों के सप्र को नष्ट कर दिया था रेसा दिव्य धर्मचक्त 
इनके श्रागे श्रागे चल रहा था ॥१००। शिननद्र भगवाद्‌ फी भक्ति से उतके पद की इच्छा 
करने वाले देव, दपण श्रादि श्राठ मद्धल द्रव्यो की रचना करते जाते थे ॥ १०१ 


३९५ ] क धो पश्वंनाय चरित # 
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प्रालिनी क पुरषं ५" 7 
न र ८ -८ 
खरवत ्सपतमनरयो-हयतिसयप रमः मित र ५ ॥, 


कृतवहृुविहारो मव्यसंबोधना्थं मवतु जिनवरो मे ए लत ॥ 
शादुलविक्रीडितम्‌ 
यस्वतेऽिवा भवन्ति च चतुखिशसमा प्रातिहा-- 
याण्ष्टौ विगतान्तमम्ति सकलं ज्ञानं परं दर्भनम्‌ । 
चीं सौल्यमनारतं च घ मया संपूजितः संस्तुतो. 
-वारवारमनन्तसदगुएमयो मेऽस्तु स्वराज्याप्तये 1१०२ 
भातिनी 


समवसरणयक्तो वेष्टितः वैसधै--रमृतसमवचोमिस्तवितानेकमव्यः। 
दुरिततिमिरहंता केवलज्ञानभामिः प्रकटित शिवमार्गो ब स्तमीडे\ शिवाय ।१०४॥ 








इति शदटरारकशरीसकलकीतिविरपिते पा्वनायचररते विनेधविहारकरमवणंनो नाम द्रावि- 
पतितमः सगं: \२२॥ 





त 
जो देदरचित चौदह उक्ष प्रतिशयं से विभूषित ये तथा भव्य जोव के संबोधः 
नार्थं लिनहुनि श्दुधुत विहार किया था एसे मे पाशवं जनेन मुभे ध्रात्मानुभूति की प्राप्ति 
रे तिये हो ।॥१०२॥ लिने उपयुक्त चौतीस श्रतिशषय ये, ्राट प्रातिहायं येश्रौर श्रनन्त- 
शा व दन, श्रनन्तसुख श्रौर श्रनन्तवीयं रूप श्रनन्त चतुष्टय निरन्तर विद्यमान थे, 
निनकौ भने वार बार श्रच्छी तरह पूजा श्रौर स्मुति फौ है तथा जो श्रनन्त सद्गुणो घे 
तन्मय ये वे पार्वैजिनेख भु स्वराज्य को प्राप्ति के लिये हों ।।१०३॥ जो समवसरण से 
कत ये, सव संघों से-ऋषि भमि यति श्रौर श्रनगार श्रथवा मुनि श्राधिका शावक ्रौर 
भाविका इन चार प्रकार के संधो से परिवृत ये, श्रमूत तुस्य दचनों के द्वारा जिन्हनि 
प्रनेक भव्यो को संतुष्ट छया था, जो पायरूपी श्रन्धकार को नष्ट फरमे बाले थे तथा 
लिन्हूनि केवलज्ञान कौ प्रभा से मोक्षमां को प्रकटित किया था उन पाश्वजिनेदध की भे 
मोक्ष प्राप्ति के तपे स्तुति करता ह 1 १०४॥ 
विह इत भकार भट्टारक श्री सकलकोतिविरचित पार्नाथचरित मे जिने भगवा 
` (वहार का वरन करनं वाला वाईसवां सगं समाप्त हरा ।१२२॥1 


१. स्टमि ११४१ 
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८ त्रयोविशतितभः सगः 
क 4 । 
श्र 14 चतुःखधविभ्रुषितम्‌  । छिनेद्धं शिरसा वन्द भगत्सम्बोधनोदयतम्‌ ।।१।। 
अप्सरः षु विविधे नर्तने परम्‌ । तदगरेऽतिमनोहारिहावमभावलयादिभिः ।२५ 


किन्नरी सुगायन्तीपुं सुकंण्ठीषु लसत्स्वनम्‌ । तज्जयोद्धवगीतानि मनोज्ञानि शुमान्यपि ।३॥ 
मिश्यामोहादिशबूखा पठतु विजयं परम्‌ । गन्धर्वेषु महादृनुभिषुं ष्वनत्सु निर्भरम्‌ ।॥४५।। 
वेष्टितो नाक्रिनाधौेश्चतुःसधेश्च षमेराट्‌ । र्वन्‌ धर्ममयी वृष्टि दिव्यध्वनिसुषारसः १ 
प्रीरायन्भग्यसस्यादीच* स्वम क्तिफलकारिणः । भायंखण्डं शुमाकीणं विजहार लिनाग्ररीः ॥६।॥ 
भिथ्याज्ञानतमोराशि विषस्य वचोऽशुभिः । जिनेनो चयोत्तयामास मोक्षमामे गतभ्रमम्‌ 11७॥ 
तद्रचोऽपृततमास्वा्च दाह मोहाक्षकामजम्‌। हत्वापु. परमं सौख्यं स्वात्मजं बहवो बुधा" ।1५८॥ 








त्रयोविशतितम सं 


भो भ्संस्य देवो के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से सेवनीय थे, जो चतुविघ सध ते 
विभूषित थे तथा जगतु फो पम्बोधित करने के लिये उद्यत ये देसे शी एाश्वंभिनेदध को पर 
शिर से नमस्कार करता हैं ॥\१। 


भब श्रप्तरायें भगवानु के भ्राग प्रत्यन्त मनोहर हावभाव श्रौर लय धारि क द्वारा 
` नाना प्रकार का उक्छृष्ट वृत्य कर रही थीं ।(२॥ जब कलकण्ठी किन्तरिथां मधुर स्वरसे 
उनके मनोहर तथा शुभ विजय गीत गा रहीं थौ ।।३।। जब गन्धव देव मिथ्यामोह श्रादि 
शदो को जीत लेने का उत्कृष्ट पाठ पड़ रह ये श्रोर बड़ बे दुन्दुभि बाजे जब ्रत्यधिक 
शब्द कर रहे थे तब इन्र के समूहं भ्रौर चतुषिध संघो से वेष्टित भगवाय जिने दिव्य- 
ध्वनिरूपौ श्रमृत रस कै दवारा धमंबरष्ठि करते हृए तथा स्वगं श्रीर मोक्षरूपी फल को उत्पन्न 
करने वालि भव्यजनीवरूपी धान फो संतुष्ट करते हूए शुभ श्रायेखण्ड मे विहार कर रहे ये 
॥॥४--६॥। जिनराजरूपौ सूयं ने दिन्यध्वनि रूपौ किरणों क द्वारा मिष्याज्ञानर्यौ श्रन्धकार 
कौ राशि को विघटित कर भ्रम रहित मोक्षमागं छो प्रकाशित किया या ।1७॥ उनके वचन 
रूपी श्रमृत का श्रास्वाद कर ्रनेक विद्वञ्जनों ने मोह इय तथा काम से उतपन्न दाह 
फो नष्ट क्रिया.या धरोर उसके फलस्वरूप स्वात्मोत्य परमसुल को प्राप्त किया या ।२)) 
3 


१ बूुससुरसंसेव्यम्‌ २. सत््वादीद्‌ ग* 1 
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३०० 1 कधी पाश्वेनाथ चरित 


यतो 1 । तपशौलादिरले भीपतिः रपे ;।1६।। 
रो अव्यौवसार्थानां पाथेवाहौ महाधनी । शरिवध्वनि ददात्येवाभती (रज “ ।५१०॥ 
क्यश्च दृष्टिरलान्यनेस्यो ज्ञानमरीश्च सः । परेम्यौ वृत्तरनानि न *११॥ 







नदधिन्य्तमोरलं शीलरलानि चानि । घ दतं कसपशालीव मनोऽभिलपिश्ू, ५1१२॥ 
ततोऽसौ विश्वलक्स्याढ्यो महादातात्र कथ्यते । वध्ये मुदा नू.णा सवंदानविधौ क्षमः ।। १३ 
यत्किञ्ह्‌ संभ॒वस्तु य॒ईन्तेऽपिलोमिनः । ददयाततेस्यः स्वकीयं स समस्तं वा एदं निजम्‌ । १। 
यहो स्वगंमृक््यादीन्भव्येभ्य, स॒ ददत्यपि । ततो न भुवने दाता जात्वन्यस्तत्समो महात्‌ ।१५।। 


तदिव्यव्वनिसूरयाुमिविष्वे ्रकटीृते । तदान्ये मेता मान्ति ल्त इव निःप्रमा ॥१६॥ 
जिनमानूदये संचरन्ति साधुपूनोश्वराः। तदा वंलिङ्गिनो मन्दा नश्यन्ति तस्करा इव ।१७। 
कुरकोश्तकाशोपृद्यावन्तीपुण्डुमालवाद्‌  श्रद्धुवद्धकलिद्धाश्यपञ्चालमगधामिधानु ॥१२८॥। 








जिस कारण वे सम्यग्दशंन, सुभ्यग्ान श्रौर सम्पक्चारित्र रूपी श्रमूत्य रत्नों तथा मोहा- 
दिकं श्रन्धकार को नष्ट करने वाले तप शील श्रादि रत्नों से युक्त थे उस कारण भव्य 
समूह्‌ सप व्यापारिषों के वौच महा धनवाद्‌ साथवाहु-प्रमुल व्यापारी थे श्रौर इ्ीलिए 
वे मोक्ष कफे मागं मे निरम्तर प्रनेकं रत्नों करो देते ही रहते थे ॥९-१०।। कन्हं भव्यो के 
लिए वे सम्यदशर॑न रपी रत्न देते थे तो भ्रन्य भव्यो के लिये ज्ञानरूपी मागे प्रदान करते 
ये ग्रौर दरे भव्य जीवोंके लिथे चारित्र रूपी रत देते थे ॥११।। जिस प्रकार कल्प 
क्ष मन चाह फल को देता है उत्त प्रकार वे इच्छुक मनुष्यों के लिये निरम्तर तप रूपी 
र श्रीर्‌ शील रूपौ रत देते रहते थे 11१२) इलि वे इस जगत्‌ मे बिहान के हारा 
व हं से मनुष्यो के मध्य सववान मे समर्थं समस्त लक्मो से युक्त महादाता कहे जाते 
पे ॥१३ प्रत्यन्त लोभी मनुष्य निस किसी दरतभ वस्तु को चाहते ये वे उभ वह दुतं 
धस्तु तवा श्रपना समस्त पद प्रदान करते ये 11 १४। जव कि वे भव्य जीवों के लिए स्वं 
तया मोक्ष रादि प्रदान करते थे तव इस जयत्‌ मे उनके समान दूसरा दाता कभी नही 
पा 11१५) जव उनको दिव्यध्वनि रूपी सूयं कौ किरणों से समस्त विश्व प्रकटित 
परफातित हौ पया तव ग्रा मिथ्या मतायलभ्बी लीव जुगनुशरो के समान प्रभा रहित हो 


यये ।1१६॥ उस समय सते रपौ सूयं का उदय होने पर मूनिराज श्रच्छी तरह विचरण 
फते य शरोर हौन वु कृतिद्धो चौरो के समान नष्ट हौ गये ये ॥१७॥ 


श मां छ उपदेश देने भे उद्यत श्री पाश्वं जिनेदने बडे वैभव के साथ 
१२, कत्‌, एरी, सुदय, प्रती, पष" मालद, श्रद्ध, बद्ध, कंलिद्धः, पञ्चाल, मगघ, 


& त्रयोविशतितम सगं फ [ ३०१ 
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विदर्भभद्रदेश- व 1 विजहार महाभूत्या सन्मा्मदेशनोचत 11१९1 
र = 
सवर्य , क्िततुोनिपुता दश प्रनेकदिसमपन्ना नमन्त्यस्य क्रमाम्बु्नम्‌ ।॥२०।। 





(क 













जञ सवेपर्वान्िपारगा" । सादं त्रि्षतसंख्या मन्मुनीन््राः संस्तुवन््यो ।२१' 
स्यु सिद्धास्तपठनोदयताः । यत्तयौ युतपूर्वणि शतानि नवे शिक्षका ।\२२।। 
त, पददन्धः वचतुर्दशशतप्रमाः। १्यमिनोऽवधिसंपन्ना रूपिद्रव्यपरदीपक्रा" ।।२३।। 





केवलज्ञानिनोऽप्य स्युलोक्रालोकविलोकिनः । सहसप्रमितास्तत्साहश्या जानादिमदुगृएं ॥२४। 
सहस्रसमिता जेथा विक्रियद्धिविभूषित्ता । यतीशाः श्रीजिनस्यानेकरूपकरणो क्षमा ॥1२५) 
ज्ातसूष्ष्मपदा्ौ घा. साद्धं सप्तशतप्रमा । धरन्ति शिरसास्याना मनःपयंयवोधिनः ॥।२०६॥ 
कमतध्वान्तहन्तारः सन्मागेोत्तनोयता- । विभो श्रयन्ति पादान्जौ वादिन. पटृशनप्रमा ०७ 
पिष्डीकृतार हि ते सवं त्यक्तसङ्खास्तपोधना । भ्रम्यरशीक्ृतनिर्वाला स्यु" महसरारिं पोडण 1२८। 
एकशाटी विना स्यक्तद्विघासर्वपरिग्रहाः। ष्यानाश्ययनससक्ता मुप्तिसमापनो्ता, ।1२६॥ 


विदर्भ, भद्रदेश तथा दशाणं भ्रादि श्रनेक देशों मे विहार किया था।१८-१६॥। चार 
ज्ञान से युक्त तथा भ्रनेक ऋष्यो से सम्पन्न स्वयम्भु भ्रादि दश गरंधर इनके चरणां 
कमलो को नमस्कार करते थे ।॥२०॥ श्रहो अज्ञान रूपी श्रंधकार को रने वाले तथा स्व- 
पुवं सूय समुद्र के पारगामी तीन सौ पचास मुनिराज उनको सम्यक्‌ प्रकार से स्तुति करते 
ये ॥२१।॥। धम्यं भ्नौर शुक्ल ध्यान से सहित तथा सिद्धान्त के पठने में उद्यत रहने बाले 
नौ सौ शिक्षक उनके साथये ।! २२॥ रूपी द्रव्य को प्रकाशित करने वाने चौदह सी 
श्रवधिज्ञानी इनके चरा युगल फो नमस्कार करते थे ॥२३॥ लोक श्रलोक को देखने 
बाले तथा ज्ञान प्रादि सदुगुणों के हारा उनका सादृश्य प्राप्त फरने वाते एक हनार्‌ 
केवलज्ञानी उनके साथ थे ॥।२४॥। श्री लिनेद्र फे समवसरण मे विक्रिया ऋद्धिमे विभू- 
पित तथा श्रनेक रूप बनाने मे समथं एक हजार मुनिराज विक्रिया ऋद्धि के धारकये 
।।२५।। जिन्होंने सूक्ष्म पदार्थो के समूह्‌ को जान लियायाएुसे सात मी पचास मनः 
पयेय ज्ञानी शिर से उनकी बन्दना करते थे २६1 जो कुमत ही श्रन्धक्रार फो नट 
फरमे वाते धे, समीचीन मोक्ष मागं को प्रकाक्षित करने मे तत्पर रहते येने षटमी 
चादी मुनिराज उनके चरणं कमलो का प्राश्चय तेते ये 11२७।। स्तव मिली फर पर्िह 

त्यागी तथा मोक्ष के निकटवतीं सोलह हजार तपस्वी मनि उनके माघ ये ॥२८॥। एफ 

साडी को दखोडकर शेष समस्त हिरव परिग्रह का जिन्हुने व्याप फर्‌ दिवा था. गरौ पठान 

श्रौर श्रध्ययन मे संलग्न रहती थीं तथा मूक्ति कौ माधनामे उचत ग्ना यीं दिना मृत 


"> ~~ ~ ~+ -----" ~~~ 


१ मुनय. २. राएीकना.। 


६०२ # शौ पार्वनाय चरिते # 


~ 2 ॐ 


सूलोचनादिमुद्था प्राधा अरस्य पदाम्बुज । प्रणमन्त्येव पटु ~---- पराः ।३०। 

पावका हृष्रतोपेता दानधूजनतत्राः । एकलक्प्रमाणा भ्र < रष ए । 
हक शोलदानपूज द्याः श्राविका जिनमाक्तिकाः । त्रिलक्षगरएनाः पूजयन्त्यसः लो ् 138 
चतुशिकायक्रा देवा इन्द्राद्या संस्यर्वाजता" । शव्यादिपरमुखा देव्यो भक्तिमारवे भ ३॥ 
एकषगरचेतसा नित्य प्रमोः पादघरोरुहम्‌ । गीतनतेनपूजानमस्काराचैभजन्ति ^ ,३४॥ 
िहाहिनकुनादयस्तिेच्चो हृग्रतधरषिताः । सख्यातास्तयक्तवैरा नमस्यन्ति श्रीजिनाधिपम्‌ ३५। 
द्िषड्भेदेगंरेत साध॑ धमेप्रवृत्तये। दशंयस्ततत्वपद्धाव ध्वस्ताज्ञानततमश्चयम्‌ ।।३६॥ 
वर्ष्‌ धर्मामरृत देवो विजहार महीतलम्‌ । मासपञ्चकहीनं कालं वर्सतप्ततिप्रमम्‌ ।।३७॥ 
मरासननीकृतनिर्गणो विहरन्‌ विषयान्वहुन्‌ । श्राजगाम कपात्छम्मेदाचनलाग्र जिनाधिराट्‌ ।३८॥ 
यत्र॒विषतिहीर्थेशा हत्वा कमेरिपूत्र ताः । वहुवोऽन्ये मुनीन््ाक्वानन्तसौस्थाकर शिवम्‌ ३९ 
ब्रहयेव धराया य. स्॒तीथंता नता स्तुताम्‌ । पर्व्या च त्रिलगत्नायेस्तुङ्खोऽद्रिमू निसेवित्तः ।४०१। 












चना को श्रादि लेकर चत्तीष हजार उक्कृष्ट श्रायिकाए' इनके चरण कमलों को प्रणाम 
करती थीं ॥। २९-३० ॥ सम्यग्दशेन से सहितं तथा दान श्रौर पुजन में तत्पर एक लाघ 
श्रावक इनके चरण कमलो कौ पूजा करते ये ॥३१।। सम्यण्दशंन, शोल, दान श्रौर पूजा से 
सहित लिन भक्तं तीन लाख धाविकाए इनके चरणों की पूजा करतीं भ्रौर नमस्कार 
करतौ थी \। ३२ \ चार निकाय कै भ्रसंख्यात देव त्तथा भक्ति भार से वशीडृत इद्रासी 
रादि दैवियां एकाग्रचित्त पे गीत, तत्य, पुजा तथा नमस्कार श्रादि से निरन्तर प्रभु के 
चरण फमलों फी सेवा करती थीं ।\३३-३४।। सम्यगदशन श्रौर एक देश द्रत से विभूषित 


सिह" सपं, नेवला श्रादि संख्यात तिर्यञ्च वैरभाव छोडकर भी निनराज को नमस्कार 
करते थे ।1३५।। 


इन उपयुक्त बारह सभारो के साथ धर्म कौ परवृत्ति क लिए तत्तव का सद्भाव दलति 
हए, पर्ान रूपी शरम्धकार के समूह का नाश करते हृषु तथा धर्मामूत कौ वर्षा करते हुए 
भौ पाश्वदेव ने पंच माह कम बहृत्तर वर्षं तक पृथिवी तल पर विहार किया \\३६-३७॥ 
भव मोक्ष कौ प्राप्ति शरत्यन्त निकट रह्‌ गयी तब श्रलेक देशो भे विहार करते हए पाव 
लि कम से उस सम्भेदाचल फे शिखर पर प्राये जहां बीस तीर्थकर श्रौर बहुत मुनि 
कम रूप शुरो को नष्ट कर प्रनत सुखं की खान स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हए ये ॥३८- 
२३६॥ पूनियो के द्वारा सेवित जो उत परवत, पृथिवी पर तीथ से नमस्कृत, स्तुत 
धरोर पूजित उत्तम तीर्थपने को धार करता है \। ४० 1\ जिस प्रत पर स्थित तथा 
लिनः भगवान्‌ फ चरण मलो से पविभ फी हृदे निर्वाण सुमि बन्दना प्रौर स्तुति करने 


# तरयोपिशतित्म सरग % [ ३०३ 
निव ` रि ८ । रायान्ति वन्दितुं स्तोतु देवा मुनय गाः।४९१ 


यत्र 14 स्वदि ग्याधरादिकूरजाततयः । वाघा कुर्वन्ति जीवाना न मनाक्‌ कतुषातिगा५४२ 
सर्व॑; ( {रीन लन्ति तरुजातय. । तीथेशतन्निवौ तत्र सन्छाया हि मनोहुरा ४३॥। 
तयादध्पीपेतेऽचते तमित्‌ जिताग्रणीः। माक यौगमारध्य मौनालम्बौ गत्ग [४४1 
पद्श्िशन्मुनिभि. सादः प्रतिमायोयमादवे । गेषाघत्यघहन्तार॒पृक्तिकन्तामुखाप्तये ।।४१।। 
काययोगेऽतिसूषमे स्थिति कृत्वा मनो वने. 1 त्यक्तवा शुक्तेन नीम्ना पूकषमक्रिपरापरतिपातिना ४६ 
ह्सप्ठतिभक्त्यरातीम्‌ जघान भिनेष्वरः । सयोग्यास्यगुरास्थानस्येवन्त्यसमये दतम्‌ ।1४७।। 
काययोगं पनस्तयक्त्वाशु प्रकृतीस्त्रयोदश । अरयोग्यास्यगुस्थाने तुर्ंशुक्लासिना स्वयम्‌ ।४८८। 
लपुपञ्चक्षरोच्वारकलिन विनिहत्य सः! कृतसकरमद्धनिमु क्तो वभूवादुमूतकरमशतु ।४९॥ 
ततः कायत्रयापाये नेष्टे करम्खिबन्धने | एकेन समयेनेव लोक्रग्रशि्र परम्‌ ।॥५०॥। 











के लिथे भनि तथा विद्याधर श्राति रहते हँ ॥४१॥ नहं ती्ेङर भगवा के माहात्म्य 
ते व्याघ्र श्रादि करूर लाति ङे तिर्यञ्च कलुष भाव ते रहित होफर लीवो को थोड़ी भी 
वाधा नही रेते है ।१४२। उस परवत पर तीथंङर भगवादु के सत्तिधान में उत्तम चाया 
से शुक्तं मनोहर दृक्ष सब ऋतुप्ों फे एल पुष्प श्रादि को फतते है ।\४३।। इत्यादि वरना 
से सहित उत प्त पर भी पाश्वं नने ने एक माह का योग निरोध कर शत्तीस मनियों 
फे साय मुक्ति राके घुलकौ प्राप्ति के सिये शेष प्रधातिया कर्मो को नष्ट करने वाला 
प्रतिमा योग धारण फिया ! इत समय वे मौन पे सहित तथा हलन चलन श्रादि क्रियाश्रो 
से रहित थे ॥४४-४५॥ मनोयोग श्रौर वचन योग को छौड़ कर तथा श्रत्यम्त सुकम काय 
योग मेँ स्थित होकर श्री पाश्वं निनेद्र ने सूष्मक्रियाप्रतिाति शुक्ल ध्यान के दारा 
सयोगौ गुण स्थान के श्रत समय मेँ बहत्तर प्रकृति स्थो शदरुप्रो का शीघ्र ही नाश किया 
ध्रौर फिर शीघ्रही काय योय का त्याय कर प्रयोगी गुण स्थान मे चुं शुक्ल ध्यान 
रपी खड्गके दारा तैरह्‌ प्रकृतयो का पाच लघु क्षरो के उच्चार काल मे स्वयं 
क्षय किया श्रौर इसके फल स्वरूप श्रद्ध त कायं को करने वाते पणवं प्रभ समस्त कम॑रूप 
शरीर से निमुक्त हौ गयै ।॥४६-४९।! तदनतर श्रौदारिक तंजस श्रौर कार्मा इन तीनों 
शरीरो का भ्रभाव होने श्रौर कांस शरीर का वधन नष्ट होने पर वे एक ही समयमे 
& यहां संयोग केवली गूर स्थान के भरन्त मे जो बहृत्तर प्रृतियो के क्षय का वरन परिया है वह भर्त 
है क्योकि इनका क्षय श्रयो केवली गृणस्थान के उपान्त्य समय मे होता ह प्रर भेष तेरह प्रकृत्यौ 
का क्षय भ्रन्त्य सरमय में होता है। सृष्मक्रियाप्रतिपात्ति नामक शुक्ल ष्यान सयोग कैवली $ 
श्वय होद्वा है पर्तु उसमे करभो की निर्जरा ही हती है क्षय नही । 
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जगामाशु म्वभविन स उदं व्वगतिजेन हि । भरनन्तसुलसम्पच्ः श्रीपतिः र्म १।) 






रावे मासि सप्तम्था सित्तप्ो दिनादिमे । मागे विशाखनक्षतरे शुत लि । २) 
मरनन्तमुखरलीनो गूणाष्टकविभूषित । भ्रमतंश्चरमाद्खादि 0 “`. "11 
वन्धोनगल्णधीगेनितयो ्ञानमयोऽदुभुत. । केवलज्ञानगम्मोऽतिसूषषम" सिदधो ५.१५॥ 
तत्रास्थादपि वधर्मास्तिकायाभावादुगतिव्युतः । शरनन्तकालमासाच मृक्तिकान्ता सुदल माम्‌ ।।५५।। 
ठन्मो्षगमन ज्ञात्वा स्वचिह्वं रथ॒ निजैरा । चतुणिकायकाः सेन्द्रा महाभूतयुपलक्षिता ४६1 
व्वस्ववाहनमारूढा धर्मामृतरसाशिन. 1 तत्राजग्जिनेनद्रस्य प्रान्तजाचिकौषया ।५७॥। 
पवित्र परम दिव्य शरीरं मौक्षप्ाघनमू । विमोमेत्वा व्येव: पराद्धधं शिविकापितमू ५८ 
ततो देहस्य देेाश्दक्र्‌ पूना महादुभताम्‌ । चन्दनागुरकपुरचै पुद्रवयेः दुगन्धिभि ।।५६॥ 
प्रोमु. प्रया भक्त्या पू सरे दित्रौकस. । पवित्र तच्छरीरं प्रभोदिव्य शिवक्रारणम्‌ ।1६०॥ 
















रध्वं मति स्वभाव से शौघ्र ही लोकाग्र की उत्कृष्ट शिखर पर जा पचे । वै भ्रनंत सुख 
ते पम्पन्न, स्वाघीनं श्नौर शरोर रहित ये \ ५०-५१ ।। वे श्राव शुक्ला सप्तमी पै 
र्हं काल प विशाखा नक्षत्र तथा उत्तम शुभ लग्त श्रादिके रहते हुये निर्वाण क) 
प्राप्त हये थे 11२। 


जो श्रनम्तसुख मे निमग्न ये, श्राठ कर्मो के श्रभाव में प्रकट होने वाले श्रनन्तन्नानारि 
श्राठ गुणो से विभूषित थे, श्रमूतं थे, श्रन्तिम शरीर से कु कम श्राकृति को धारण करः 
वलि थे, महद्‌ थे, तीन जगु के स्वामि के द्वारा वन्दनीय ये, नित्य थे, श्रयत ये, केवलः 
जान गम्थ थे, प्रत्यन्त भक्ष्म थे, सिद्ध थे, निरञ्जन-कमेकालिमा से रहित भे तथा धर्मा 
स्तिकाय का प्रभाव होने से लोकाग्रके प्रागे गति से रहित थे एसे श्र पाश्वंजिनेदर प्रत्य 
दुर्लभ मुक्तरूपी कान्ता को प्राप्तकर उसी लोकाग्रभाग भे श्रनन्त काल के लिये स्थिर हं 
गये ।५२-५४॥ 

तदनतर श्रपने श्रपने चिह्ो से उनके मोक्षगमन का समाचार जानकर महाविभि 
पे युक्त, इन्दे सहित चारो निकाय के देव ध्रूप ्रमृत रस का सेवन क्रते हूए श्रयः 
्रपने वाहनो पर श्रारूढ होकर जिनेन्द्र भगवद के निर्वारा कत्र कौ पूजा करते कौ इच्छ 
भे वहां प्राये १५६५७ देवो ने विश्रु के मोक्ष के साधनभूत परमौदारिक शरीर कं 
परम पवित्र मान कर उक्छृष्ट शिविका मेँ विराजमान क्रया ॥५८॥। पश्चातु इन्द्र ने उने 
भरोर्‌ कौ चन्दन ग्रमु कपुर श्रादि सुगन्धित द्रव्यो से महाब श्रदुभुत पुजा की ॥५६। 


ममस्तदेवोने मोक्ष के कारणभूत भगवान्‌ के उस पवित्र दिव्य शरीर को परम भक्तिसे शिः 
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ध्रमनीद््रमकुरोः क - © पुः परम्‌ । तत्षणं प्राप पर्यायाम्तरं गन्धोपलक्षितम्‌ ॥६१॥ 
ततो चकल्थााभागिनः । भवामोऽतर वयं द्येवमित्युक्त्वा चिरकालततं ।६२॥ 
तल्‌ ` हृदये घ ॒भनदवये । संसपृ्य मक्तिमारेरा प्रापुः पण्य महत्मुराः ॥६३॥। 
सकर, ^ शक्रा धमेरागरसोत्तटाः। श्रानन्दनाटकं संपादयामासूरमनोहरम्‌ ।६४॥। 
एवं ` याापजनं विधिवत्युराः । विघायोपान्यं सतपु्यं जगमुः सवस्वसतमाश्रयम्‌ ६५। 
मालिनी 
इति विविध यो मत्यंलोके च नाके निरुपममतिसारं नि प्रपञ्च प्रभकत्वा ! 
सकचरणयोगात्ाप पूक्तय द्खनाज-ममलमचलसौख्य तत्मुखाप्त्य तमीडे ॥६६। 
शादु लविक्रीड्तिम्‌ 
यो बाल्येऽपि निहत्य मोहुमदनाक्षारीन्बहूव्‌ धीरषी-- 
वैराग्यासिबतेन कर्मजनित त्यक्तवा कुटुम्ब परम्‌ । 


1 







"र्यं 





फे दारां प्रसास किया ॥६०॥ पश्चातु सुगन्ध से सहित उनका वह्‌ शरीर भ्रनिकुमार दैवो 


के हनद्रके मुकुट से उत्पन्न श्रम्नि के द्वारा उसी क्षण श्रन्य पर्याय को प्राप्त हो गया- 
भस्म हो गया ।६१॥ 


तदनन्तर भस्म को लेकर हम भौ इसी तरह ईस जगदु मे पञ्चकत्यारकों के 
भागौ होवे एेसा कहं कर उन देवों ने चिरकाल तक उत्त भरम को ललाट, मस्तक, कष्ठ, 
हृदय, ग्रौर दोनो मुजाप्रो मे भक्तिभार से लगाकर महाव पृण्य को प्राप्त किया ।६२-६३ 
पश्चात्‌ देवाद्धनाग्रो से सहित तथा धर्ेराग के रस से परिपुरां इनो ने श्रानन्द नाम फा 
मनोहर नाटक किया ।६४।॥ इस प्रकार देवे विधियुवंक श्रन्ति कत्याराक कौ पजा फर 
तथा उत्तम पुण्य फा उपाजन कर भ्रपने भ्रषने स्थानों पर चले गये ।६१५। 


इस प्रकार जिन्होने मनुष्य लोक तथा स्वगं लोक मे नाना प्रकार कै भ्रनुपम, 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ वास्तविकं सुख का उपमोग कर सकलचारित्र के योग ते मृक्तिरूपी श्रद्खना 
से उत्यन्न निर्मल श्रौर प्रविनाशी सुल प्राप्त किया धा उन पाश्वनाय भगवानु फो मेँ उस 
सुख कौ प्राप्ति कै लिये नमस्कार करता हं ।।६६॥। जिन्होने बाल्य श्रवस्या में ही स्थिर 
बुद्धि तथा वेराग्यरूपी तलवार के बल पे मोह काम तथा इद्धियरूपी श्रतेक शबरो को 
तष्ट कर तथा कमेजनित उत्कृष्ट कुटुम्ब रौर ्रदुभुत भोगो से श्रेष्ठ समस्त राज्य का त्याग 
कर भुक्तिरूपौ स्त्री की माता स्वरूप उत्तम दीक्षा शो ब्रहृ किया था वे पाश्वंनाथ भग- 
घाद्‌ मोक्ष प्राप्ति प॑त भे दात्यावस्था मे भी तप कर सर्‌" इसके लिये सहायक हो 
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राच्यं चादुमुतभोगसारमषिलं जग्राह दीं परां 


ृक्तिसीजननी स परेश ५. ; (न । 
धोरो १ 
यौ वीर्य प्रकटं विधाय परमं घोरोपसगे कृते ^. ३ 
दुष्टेनैव कुशङरणा वरमहाध्यानेन 2 


हत्वा घात्तिचतुष्टयं मिवकरं व्यक्तं व्यधारेवतं 
ज्ञानं धक्रनराचितं स मगवानु ददयात्स्वशक्ति मम ॥६०॥ 


योऽत्ानानतमो धनं च सुधियामृच्छेच वा्यागुमि-- 
लोकालोकमगेषमेव विविधं धमं प्रकाश्य द्विधा 
मृकतेमगिमतीवगूढममलं दम्नानवृततात्मकें 
परपानन्तसुखास्पदं स्विरसा तं नौमि तदर.ढये ।।६६॥ 
चसन्ततिलका 
यन्नामपरात्रजपनादरिदृष्टभूप-चौरप्रह्नमनिभावरशाकिनीनाम्‌ । 
र्ग्याधिवह्धिहरिसपंकुकमेभाजां शीघ्र च नश्यतति भयं तमहं सदेडे 11७०1 
याच्चन्तनादिलविध्नचयं दुल्तं र्मादिकायंविविषे कुवृपादिजातम्‌ । 
नाशं प्रयाति खलु चात्र सुमद्गलादौ वन्दे तमेव शिरसा भिवविध्नहान्यं 11७१५ 





।1६७। जिन्न दृष्ट खोटे शत्र के द्वारा धोर उपसगं किये जने पर उक्करृष्ट वीये को प्रकट 
फर तथा शुक्लप्यान नामकं उत्कृष्ट महा ध्यान से चार धात्तिया कर्मो का क्षय कर 
मोक्ष प्राप्त कराने वति, इनदर तथा मसूष्यों फे हारा पुजित केवलज्ञान को व्यक्त 
न्ियाथावे पाश्चनाय भगवाद्‌ मेरे लिये श्रपनी शक्ति प्रदात करें ।। ६८ 1) निर्होने 
वचनस्पौ किरणों के हारा विदठज्जनों के प्रल्ानस्पी घोर श्रंवकार को नष्ट कर 
समस्त लोकालोक भरर गृहस्य तथा मुनि के भरेव सेदो प्रकार के धमं को प्रकाशित 
फर भ्रत्य भूढ, निर्मल सम्यदद्शन ्ञान चारित्राहमक तथा श्रनेत सुख के स्थान स्वरूप मोक्ष 
मागं को प्राप्तका था मे उन पावनाय भगवाद्‌ फो उस मोक्षमागं कौ वृद्धि के लिये 
रपने मस्तक भे नमस्कार करता हूं 1६९॥। निनके नाममा ॐे लाप से शद, दष्ट राजा, 
चीरः रह! भरम, निशाचर, शाकिनी, इष्टरोग, श्रग्न, सिह, सं श्रौर कुडृत्य करने वलि 
भुयो का भय शोधन ही न्ट हो जाता है उन पाश्वेनाय भगवाद्‌ कौ मे सदा स्तुति करता 
1७०11 जिनका चितन ररे से धर्मादि के विविघ कायो मे खोरे राना श्रादि से होने 
याला दुःलदतयक मस्त विघ्नो का शमह्‌ निश्चय से नाश को प्राप्त हो नाता है इस जगत्‌ 
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वनः लक्ष्मीः सौष्यंत्रिलोकजनितं च समीहितार्थः । । 
(सवैः संलक्ष्यते तमिह नौमि समीहिताप्त्ये ।।७२। 
1 महान्तः पापाद्रयोभ्पुलनगाः शतचूणंताञ्च । 
तदुगुणसमूहसुरञ्जितानां कुर्वेऽनिशं स्वहृदयेऽपवरिहानये तम्‌ ।॥७३॥ 
शाद लविक्रौडितम्‌ 
पावो विध्नविनाशको वृषजुषां पाष्वं धिता धार्मिकाः 
पा्वेशाणु विलभ्यतेऽखिलसुखं षा््वाय तस्मै नमः। 
पा्वत्नास्त्यपरो हिताथेजनकः पाश्वेस्य मुक्तिः प्रिया 
पाश्वे चित्तमहं ' दधे शिनप मा शीघ्र स्वपा नय ।,७४। 
स्रग्धरा 
तिश्वाच्यं विष्ववन्दं गणगखजलधि  ्यक्तदोषंमहन्तं- ~ - 
श्रीमन्तं लोकनाथं प्रकटितसुवृष मक्तिरान्त जिनेन्द्रम्‌ । 


[1 


मे मद्धलमय कार्थ के प्रारम्भ में मोक्ष सम्बंध विघ्नो फो नष्ट करने के लिये उन्हीं पाश्वे 
लाथ भगवान्‌ को म शिर भुक्ाकर नमस्कार करता ह ।।७१।। जिनका पुजन करने से 
उनके भक्तजन, निरुपम .उत्कृष्ट लक्ष्मी; तीन लोक सम्बधी सुख, श्रभिलषित पदाथ, श्रौर 
समस्त उक्ृष्ट दुलभ पदार्थो को प्राप्त होते है .मे यहा उन पाश्वनाथ भगवान्‌ कौ श्रभि- 
लषित ग्रथं कौ प्राप्ति के ललिपे स्तुत्ति करता ह ।॥७२। जिनके ध्यानरूपी व्र के प्रहार 
से उनके गुण समूह मे ्रतुरक्त भव्यजीवों क श्रत्यन्त कठिन विशाल पापरूपी पर्वत तथा 
दुःखरूपी वृक्ष शतचरुशंता-सौ हु कने को प्राप्त हो जाते ह .उन पाश्वेनाथ भगवान्‌ को पापों 
का नाश क्रमे के लिथे म निरन्तर श्रयते हृदय भे धारण करता हं ।।७३॥ 


पाश्वनाथ भगवानु घमत्मा जीवों के विघ्न को नष्ट करने वाले थे, धार्मिक लोग 
भवाद्‌ पाश्वनाय को प्राप्त हृए.ये, पाश्वंनाथ भगवान्‌ के हारा शीघ्र ही समस्त सुख 
प्राप्त होता है, उन पाश्वेनाय अगवान के लिये नमस्कार हो, पानाय से बढ़ कर दसरा 
हिति को उत्प्च करने बाला नहीं हैः पाश्दंनाथ भगवान्‌ को मुक्ति प्रिय थी, मे 
पाश्वंनाथ जिने मे भ्रपना मन लगाता ह, हे जिनराज ! मे शीघ्र ही 
रपे निकट जे चलो ॥७४॥ नो स्के द्वारा पुज्य ह सन्के द्वारा वन्दनीय 
ट गख समूह्‌ के सागर हैः दोषों से रहित है, महाद्‌ है, भ्रमाद्‌ है, लोक के स्वामी ह 
उत्तम घं को प्रकट करने वाते है, भुक्ति कान्ता के एति है, भिनेन्ध है, धमं भक्त जीषो फे 
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हनतारं विष्नराशेवृ षचरणचुषा दरि ष. ( 
मतिदं “7 1२४ 
दातारं कामितार्स्य युशिव त हरू" ५ 
5 ६. <; ॥ 
शाटू तवि क्रीडितम्‌ ् 
जात, प्रासपूतिरख किल यो भनी ततोऽ्ादिभ- (^ 


द्ध रपं वृषं पुनः शगिप्रमो देवः षहारनः) 
बिद्चेण- पूनरस्निेय खगपो विदयुलमाद्योऽप्रः 
कलपेऽमयव्यूतनामके ुनृपतिर्वे वखनाम्यास्यकः ॥५७६॥} 
तस्मादप्यहुमिन्द्र एव परमो गवेयके मध्यमे 
ह्यानन्दासधनूपः पुनश्च भुरराद्‌ कल्ये प्रेऽप्यानते 1 
पचात्तीथंकरो जगलयनुतः श्री पाश्वेनाथो महान्‌ 
सक्कत्या॒कभाजनः श्िववधूमर्ता प्र मेऽव्याद्भवात्‌ ।७७।! 
पापौ प्राक्मठस्ततोऽ्यघवशात्कूरः खलः कृतकं टः 
स्यो नारक एव चानुनरके पूमप्रभ्येऽुमत्‌ । 
तस्माज्चाजगरोऽनुनारकललः वप्र व्यवाद्‌ द्ित्रिके 


व्याधोऽधादनुनारकोऽतिविषमे रोदरऽशुभे सप्तमे ।\५८॥ 


विघ्न सपूूह फो नष्ट करते वलि है निष्पाप है वाञ्छित भ्रथं क दाता ह शरोर उत्तम मोक्ष 


गति को देते वाते हँ उन पारवंनाय भगवान्‌ को मे श्रपनौ भक्ति पूर्वक शिर से नमस्कार 
करता हं ॥७५। 





, . जो पूते मरूति नाम कै संतर ये, फिर पाप कै कारण उश्नत हाथौ हूए, पश्चात्‌ 
धमं को प्राप्त फर सहार स्वगं मे शशिप्रस तायक देव हए पुनः विद्या के स्वामी 
्रम्निवेग नामक विद्याधर राजा हूए, तदनन्तर भ्रच्युतं स्वगं मे विद्ुखभ नामक दैव हुए, 
फिर वद्रनाभि नामक चकरवतीं हए, उसके बाद मष्यसगरं वेथक मे उत्तम श्रहमदर हए, 
पुनः श्रानन्द नामके राजा हुए पश्चाद्‌ श्रानत तमके उत्तम्‌ स्वर पे इन्ध हूए, तदनन्तर 
मोन नयत्‌ दवारा सतुत प्रशस्त पञ्चकल्याकों के स्वाभी, तथा पूक्तिव के भर्ता री 
पावनाय नामक तीर्थकर हृए्‌ वे संसार से हमारी रक्षा करे ।(७६-७७! 


जो पहले पापौ कमठ 6 फिर पाके वशे करूर दृष्ट कुकु ट सं हरा, फिर 
पाप के उदय स पूमप्रभ नरक मं नारकी हर, पश्चाद्‌ श्रलगर हा, फिर चवे नरक में 
दुष्ट नारको हरा, तदनन्तर भील हशर, पुनः प्रत्यन्त विषम भयंकर श्रौरं श्रशुभ सप्तम 
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५५ 
॥ अ 1 
4 पूमप्रमस्येऽप्यनु-- 


भ्रान्त्वा भूरिभवान्कुदुलकलितान्मूपो महीपालक । 
दयो जात्ोऽति वैरादिह- 
्ञत्वेतीह विदो न वैरमशुम प्राणात्यये कुवते ॥७९॥ 
५१९ जिनेष्वरोऽतिबहुधा सौख्यं वृनाकोद्धव 
लन्ध्वा प्राप सुनित्यभुक्तिवनिता कोपक्तृदुःखं परम्‌ । 
सप्राप्त; कमठो दुरन्तमनिशं तियेगमव शवभ्रजं 
मल्वेतीह जना निहत्य निखिलं कोप मजष्वं क्षमाम्‌ ॥५०॥ 
एवं ्रीजिनपुद्धवोऽत्र च मया सवन्दितः स्तुतो 
नित्यं ॒तत्सुचरितरसाररचनाव्याजेन योऽ्नेकंधा । 
बोधि दिव्यसषमाधिमूत्तमगूृति दु कमणा च क्षयं 
दुःखस्यापि शिवं स्वकीयविभवं दद्यात्स पे धीरताम्‌ ॥५१। 
वसन्तति्तका 
रेषा हि ये जिनवरा जितमोहमटंला, ज्ानाकदिव्यकिरणं रवभास्य लोकभू । 
प्रषु ुमुक्तिवनितो दवसारसौस्य, तत्पादपद्धुजवनान्यहमाश्रयामि ।८२॥ 











तरक मे नारकी हृभ्रा, पश्चात्‌ सिह हृभ्रा, फिर धरमभ्रम नामक भयंकर नरक मे नारकी 
हा, पुनः कुत्सित दुःखों से धक ध्रनेक भरव मे भ्रमण कर महीपालक नामका राजा हुभरा 
तदनन्तर तीतर वैर के कारण इस जगत्‌ पे दष्ट हृदय वाला संवर नामक देव ह्र । एेसा 
ज्ञान कर ज्ञानी जीव प्रारविघात होने पर मी श्रशुभ बेर नहीं करते ह ।।७५-७९॥ 
भरी पाश्वंिनेन्द्र इस जगद्‌ मे क्षमा के हारा मनुष्य भ्रौर देवगतिसम्बन्धी श्रनेक 
प्रकार के सुल प्राप्त कर भरत्यन्त नित्य मुक्तरूपी वनिता फो प्राप्त हए रौर क्रोध से फमठ 
तियंञ्च श्रौर नरकगति सम्बन्धी बहत भारी भयंकर दुःख को पराप्त हुन, ठेस जान कर 
ह भव्यजन हौ ! समस्त क्रोध को तष्ट कर क्षमा की श्राराघता करो ॥८०॥ 
इस प्रकार इस म्न में मेने उत्तम चरित की रेष्ठ रचना के बहाने जिनकौ भ्रनेक 
प्रकार से निरन्तर बन्दना प्रर स्तुति की है वे श्र पाश्वं जिनेन्द्र मेरे लिये बोधि-रत्त्रय, 
दिव्यसमाधि, उत्तम मरण, इष्ट कमो का क्षय, दुःख छा क्षय, मोक्ष, ्रपना विभव भ्र 
धीरता प्रदान करे ॥८१॥ मोहृल्पौ मल्ल को जीतने वाले जो शेष जिनेन्द्र, जञानरूपी सूर्यं 
की किरणो से लोक को प्रकाशित कर सुमृक्तिरूपौ वनिता पे उत्पन्न होने वति भेष्ठ सुख 
“को प्राप्त हुए है मे उनके चरणरूपौ कमलवन का प्राश्चय लेता ह 11 ८२।। जो प्रनेक प्रकार 
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स्वागता 
ये निहत्य बहूधा विधिलाल स्वाद्धमेव तपसा 


य ह्याचरन्ति विमलं खलु प्ज्चभेवमाचरारमतर निपुणाः स्वयमात्मशक्त्या । 

्राचारथन्ति यमिना शिवकर्महेतो वनद तदहिकमलान्वरतदगुरौषैः ॥८४। 

ये सत्तरन्ति वरधीहृदपोतयुक्ता जानाशंवं च सकलं तघु तारयन्ति । 

प्िप्यम्तुवाक्यकिररौः भिवमन्दिराप्तै, ज्ञानाय यामि शरण किल तत्कमान्जम्‌ 1\*५।1 

त जगधर 
रावृदकाते दूते फएणिजलनिचितेऽध,. सुयोग परं ये 
हेमन्ते दिक्सुदस्तरानृतढवपुष्चत्वरेऽतीवश्षीते । 
ग्री चाप्रधग्रभूते शनकिरणचयैः सुष्टु तप्ते शिलाग्रे 
ते मे बन्दा प्रद्‌ वैरशिवगततये साधब. स्वस्वशक्तिमू ।८६।1 

रव्यं मानय स्तुत च व्रिभुवनपतिमिः सेवितं मृक्तकारम-- 
नित्य सदमेवीज - श्ररामनुपम- दुःलप्रस्तपु साम्‌ । 
के तपरे हारा कमे समूह्‌ तथा स्वकीय शरीरकफोही नष्ट कर लोक केश्रग्रभागको 
भ्राप्त हए हं उत्तम गु रूपौ श्राभूषरो से सहित वे सिद्ध परमेष्ठी इसत जगत्‌ में मुभे 
मोक्ष प्रदान करं ।५३।। लोकोत्तर सामथ्यं से युक्त जो इस जगत्‌ भं पाच प्रकार के निल 
प्राचार का श्रपनी शक्ति दवारा स्वयं श्राचरसा करते हँ श्रौर मोक्ष प्राप्ति के लिए श्नन्य 
मुनियो फो श्राचरण करति ह उन भ्राचार्यो के चरण कमलो कौ भ उनके उल्छृष्ट गुख 
समूह के कारण नमस्कार करता ह 1\८४।। उष्ृष्ट बुद्धि रूपी सुदृढ जहानसे युक्त जो 
भमस्त जान रूपौ सागर कोशीघ्रही तिर जाते तथा उत्तम वचन रूपी किरसों के 
द्वारा जो शिप्यौ को तिरति ह मे मोक्ष महल कौ प्राप्ति तथा ज्ञान के लिये उन उपाध्याय 
परमेष्ठ कै चरणा कमल कौ शरण को प्राप्त होता हं ।। २५ ।। जिनका सुदृढ शरीरं 
दिना र्पौ वम्र ते पराकृत है एसे जो द्षाकाल मे सपे तथा जल से व्याप्त दृक्ष के नीचे 
हैमन ऋतु मे ्रतयन्त णत चौराहे पर श्रौर प्रप ऋतु मे पवत के प्रग्रभाग स्वरूप, 
गय क किरण समूह्‌ तसे ्रच्छौ तरहं तपे हुये शिला के श्रगरभाय पर उत्तम व्यान धारण 
प्ग्ते येव वन्दनीय साधुं परमेष्ठी मभ मोक्ष रूपौ उक्कृष्ट गति के लिये श्रपनी श्रपनी 
णनि शरदान फर ।1८६॥ जो मुक्ति के इच्छुक तीन लोक के स्वाम्य षे दवारा प्य हैः 
गल् .म्न दै, सेचत ह नित्य है, सदमे का बीन है, दरः से भयभोत मनुष्यो के सिये 
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प, 0 + श्सखिजनक स्वगंसोपानभूतं 
् (५ । ०4 प ४ 
++ जीयाक्षित्यं षरित्या गणगणसदनं भासन तीधेकतु . ।।५७।। 
८, 
[क 


3 

५ 

1, १८1 स्वागता 

[ए [परिरमति पुशास्व पाठयन्ति भुविदो वरशिष्यान्‌ । 


एनसा च वितिरोधनिजंरा जायते बहुशुभं खलु तैषाम्‌ ।।०८८।। 
शृण्दते इममतीव पवित्र प्रन्थस्तारमपि ये वरवुदधचा । 
ते स्वमोहमदनारिविनाशायान्ति कल्यमसम सयुखान्धिम्‌ ।\८९।। 
ये लिखन्ति निपुणा इममेव लेखयन्ति सुधनेन च वा ये। 
ज्ानतीथेसुविदस्तदहाभ्यं ते तरन्त्यचिरत श्रुतवादधम्‌ ॥६०॥ 
ग्रन्यसारमिममेव मुनीन्द्राः कस्नदोषरहिताः श्रुतपूर्णा : 
शोघयम्तु निपुणा वरबुद्ध्या पश्वंनाथमवपद्धतिजातम्‌ ।€१॥ 
इन्द्रवज्रा 
न कीतिपूजादिपुलाभलोमान्न वा कवित्वा्यभ्निमानतोऽयम्‌ 1 
नथः कृतः किन्तु परार्थबुदधया ख्यातो परेषा च॑ हिताय नूनम्‌ ९२ 





श्रनुपम शरणा है पाप को नेष्ट करने बाला है, तत्तव का मूल कारण है, मोक्ष सुस को 
उत्पन्ने करने वाला है, स्वगं की सीढ़ी स्वरूप है तथा गख समूह का घर है ठेसा ती्थङर 
का शातन पृथिवी परं निरन्तर जयवन्त रहे ।1८७।। 
जो सम्य्तानी जीव इस समीचोन शस्त्र को प्रच्छी तरह पटृते हँ तथा उत्तम 
शिष्यो को पढ़ते है उनके निश्चय से पापों का संवर श्रौर निनेरा तथा बहुत प्रकार का 
कल्यास॒ निश्चय से होता है ॥८०। जो मनुष्य उक्ष बुद्धि के द्वारा इत श्रत्यन्त पित्र 
रेष्ठ ग्रन्थ को सुनते हँ वे श्रयने मोह शरोर काम रूपौ शन्रु का नाश होने से सुख रूपी 
सागर से सहित श्रनुपमं नीरोगता को प्राप्त होते हैँ ।।८९॥ ज्ञान रूपी तों फो जानने 
घाले जो चतुर मनुष्य इस ग्रन्थ को स्वयं लिखते है तथा उसकी हानि न हौ इस उदेश्य 
से उत्तम धनं के द्वारा दूसरों से लिखवाते है बे शीधरही रुत रूपी सागर को तिर जाति 
है ।॥९०॥। समस्त दोषों मे रहित तथा भूतक्ञान से परिपुणं चतुर मुनिराज, पावनाय 
भगवाद्‌ कौ भव परम्परा का वरन करने से उत्पन्न इस श्रेष्ठ ग्रन्थ का श्रपनी उकृष्ट 
द्धि से संशोधन करे ॥। ६१ मेने यह्‌ ग्रन्थन तो कीति पुना श्रादि ऊं उत्तम कामके 
सोभ से किया है शौर न फवित्व ब्रादि के प्रभिमानसे ही किया है किन्तु परार्थं वुद्धिमे 
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ज्ानहीनचलवित्तप्रमादात्तक्षमस्व जिनवाणि समस्तम्‌ 1\ ६३ 1 भ 
मालिनी 


परवनमअलधि. ध्रोपाश्वेनायस्य दिव्यं, सक्लविणदकीतेःप्रादुरासंन्मुनौनात्‌ । 
यदिह वरवरितरं तडि दै. प्रणन्य , जयति सुननसेव्यं जैनधर्मोऽस्ति यावत्‌ । ६४11 
शादु लविक्रोडितम्‌ 
सर्वं नोरा महातिशयिनः सिद्धा हि कर्माततिया- 


दिव्याष्याद्ध. तसदुगृखश्च एहिताः श्रीसाधचश्च त्रिधा 1 
शुक्लध्यानसुयोगसाधनपरा वि्चम्बुधेः पारगा 


ये ते विश्वगुणाकराश्च शिवदं कृवेन्तु मे मद्धलम्‌ ।। ९५१ 
सग्बरा 
विश्च विश्ववन्ताः परकंलदृषवरा मृक्तिकान्ताप्रसक्ता- 
हन्तारः क्मेशतुन्‌ बुगणजलध्यो आप्यरूपैा नित्यम्‌ 1 





भ्रत्य जीवो के हित के लिये निश्चय से इसका कथन किया ह ।\९२\। मने इस ग्रन्थते 
ज्ञान रौ हीनता, चित्त कौ चञ्चलता तथा प्रमादसेजो कु भी भ्रक्षर स्वर सन्धि तथा 
मात्रा ्रादिकष्रुटिकी हो ह जिनबाी माता! उस सबको क्षमा करो 11६३।। पाव 
नाय भगवान्‌ का जौ यहु दिन्य तया उक्छृष्ट चरित्र बकल कोति मुनिर से प्रादुभरंत 
त्राह वह जान कास्रागर ह तथा चतुर मनुष्यो के दवारा प्रशंसनीय है! सत्पुरुषो के 
दारा मेवित्त-पठन पाठ्न भे लाया जाने वाला यह्‌ ग्रन्थ जब तकं लैन घमं है तब तक 
जयवन्त प्रदतं 11६४} महान्‌ श्रतिशयो स हित समस्त तीर्थङर, दिव्य तथा श्राश्चर्यकारी 
घाट गुरो से सहित कर्मातीत सिदध परमेष्ठी तथा श्राचायं उपाध्याय श्रौर साघु कै भेद 
मे तीन प्रकारके दे साधु परमेष्ठ जो शुक्लध्यान का सुयोग सिद्ध करने में तत्पर ह 


वा रपौ ममृदे फे पासामी हु तथा समस्त गुणो की खान स्वरूप हँ मेरे लिये मोक्ष 
रायर मद्भुलं प्रदान कर ।1६५॥1 


गरष 


नो भवर हारा पूज्य ह, उन्दनीय ह, समस्त घमं को धारा करने वातत है, उत्तम 
#। र 


पकौ सागर है शरोर नाप्य से भन्यजोवों के द्वारा निरन्तरं श्राराधनीय ह देसे मोका 
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शल्पादीप्र निवेदनं 


न्वे नाम के धारक पूज्य धरौ १०द श्रुतसागरजी मृहाराज्‌ दिगम्बर जन साधुत्नो प 
भ्ाचायेकल्प उपाधि ञे प्रसिद्ध है । जहा प्राप संघस्थ साधुं साध्वयं ॐ संरक्षण तथा ज्ञानव्धंन का 
पूरं ध्यान रखते है वहा जनसाघारण कौ ज्ञान पिपासाको भौ शन्त करने का प्रयाम केरे है। 
सस्त तथा प्राकृत माषा के गहन ग्रन्थो का रुचिवधृक सरल श्रनुवादन श्रौर प्रकाशन कराकर वै 
जनसाधारणा को स्वाध्याय की ग्रच्छौ सामग्री जुटा देते है। तपःपुत श्रात्मा मे इतनी शक्ति प्रकड 
हई है कि बडे बडे धनपति स्वयमेव उनके चरणो मे निवेदन करते देखे जाते है फ हमारे कुच प्रवय 
का सदुपयोगं करा दीजिये । जिनागम के प्रचार से सम्प्दशन, सम्यग्ञान प्रौर सम्यक्चारित्रे की 
वृद्धि होती है । इस विचारपि प्राप ग्रन्थो कै प्रकाशन कृ प्रोर धनपति गृहस्थो का चित्त भरकृष्ट कर 
देते है 1 'सम्यगजञान ही जीवो को पुखप्राप्ति का प्रमुख कार दै" इसलिये जितना अधिक सम्य्ञान 
का विक्रास हो सङ उतना ही यह जीव शाश्वत शान्ति प्रदाता सुख के निकट पहुंच सकता दै । 


शरी १०१५ माता विशुद्धमतिओौके दवारा निमित व्रिलोकसार कृ नूतन टीका का प्रकाशन 
भ्रमी हाल सम्पन्न श्रा है । एस ग्रन्थ के मूल तथा सस्छृत टीका के पाठभेदक्तेने के संदभं म गतवेषं 
मुभे १५ दिन निवार मे रहूना पडा था । सवका चातुर्मास गरोगभी वही था। उस समय प्राचायै- 
केस्प श्री भरुत्नागरजी महाराज ते सक्रलकीति भ्रानायं रचित पाश्वंनाय चरित के संपादन रौर 
भरनुवाद का भ्रादेश दिया 1 यह्‌ ग्रन्थ श्रव तके श्रप्रकाशित भी था इसलिये पृज्यश्रौ का इसके प्रकाशन 
की श्रोर लक्ष्यथा। प्रदेशके साथही प्रापे ठैलक पघ्नालल सरस्वती मरवन ़ालरापाटन तथा 
जयपुर के शास्त्र भण्डारो पे ४ हृस्तलिचितत प्रतिया भी मगा दी । नयोग की ब्रात्तथौ करि इष कायं 
का प्रारम्भ निवार्ईमे ही होगया । दिनि मे पाठभेद लेते का काम चलताथाग्रौररात्रि कै समय गैन 
यह कयं शुरू कर दिया या । लगभग चार महक प्रयासके वाद ग्रन्थक प्रू कापी तयार हो 
गयी । प्रेस कापी को महाराजश्री ने स्वय पा ्रौर लेखन सम्बन्धी व शुद्धियोको ठीक कराकर 
री प्रर प्रेस, के सच।लक्र श्री प० भरवरलालजी स्थायतीथं को सोप दी । पण्डितजी ने वडी एचि पूवक 
सरता से ग्रन्थ को मृद्भित कर दिपा । 


भगवान पाश्व॑नाथ जन जन कै श्रद्धाभाजन है । उनका वतमान तथा पूवं जीवन ्रलौकिक 
घटनार्भोसे भरा हुराहै। मस्भूति के प्रति क्रमठ क्रा एकपुक्षीय वैर देख कर श्राललोके सामने 
सौजन्य श्रौर दौर्जन्य का सच्चा सित्र उपस्थित्र हो,जाताहै । प्रशमगण के प्रवतार महभूर्ति के जीव 
फोजोश्रगि.त्रलकर पाश्वेनाथ तीर्थकर त्रना है, कितना प्रेणानःक्रिया है ? यह्‌ देष हृदय मे कमठ 
कै जीव की दुष्टता ग्रौर मरभरूति के जीव की सहिष्णुताका हृष्य सामने श्रा जाताहै। पूर्वंभवोकौ 
भात जाने दो,.वतंमान भवमे भी उस्ने कितना भयंकर उपसगे उन पर किया था, यह्‌ पहकर 
एरीर सोपाल्न्वित हौ जाता है । अरन्त मे धरणे रौर पद्मावती केट्ाराजो किकुमार पाश्व॑नाय 
फे मख-से सदपदेश घन कर नाग नागिनी की पर्याय छोड़ देव देवी हुए थे, उष भयंकर उपगं का 
निवारण हप्र प्नौर मुनिराज पाष्वैनाथ केवलज्ञान प्राप्त क्रर मगवानु प्ररहृन्त वन गये । कमंठका 
जीव प्रपते कुष्त्य का प्रायरिवित्त कर सदा के लिये नि्ेर हो गया । 


( आ } 


दही पावनाय भगवानु का चरित इस प्रन म लिखा गया है । जेन साहित्य भाण्डारो 
> श्रा वास करने वाते सहो जैन भ्रन्यो कै बरन्वेषक डा० कस्तूरचन्दजी कासलीवाल जयपुरने 
सकी प्रस्तावना लिली है । उनके प्रति मेरा सहज विचयानुराग है 1 पूज्य श्री १०८ भ्रजितसागरजी 
महाराज ने ग्रन्य को देल कर प्रनेक सुफ़ाव दिये है इसलिये उनके प्रति विनम्र श्रद्ध प्रकट करता ह । 
री व्रण लाडमलजी ने इसके मुद्र कौ व्यवस्था की है इसलिये उनके प्रति प्राभार दै । ग्रन्थक 
काशन मे जिन ध्म प्रेमी बनध ने अरथराकषि प्रदान कर पाठको के लिये स्वाध्याय को सुरुचिपूरं 
सामग्री दो है इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हँ इस ग्रन्थ मे वृत्त वणन के साध जेनतच्वज्नान का भी 
रच्छ वरुन प्राया दै इसलिये नियमित स्वाध्याय करने वतते महानुभावे प्रनायास ही त्वन्नान को 
्राल कर तेते ह कविवर भूषेरदासजी ते स्वरचित छन्दोबद्ध पराषवपुराण मे इस ग्रन्थ पै बहुत कुठ 
सामग्रीतीरै। 


"मूका भवम्तमिह्‌ कं शरण व्रजानि इस अनन्य शद्धा माव से भगवाम्‌ पावनाय की स्तुति 
कर्‌ पै एकवार वडे संकट ते निवृत्त हरा था । इसलिये उनके इस पावन चरित ग्रन्थ का संपादन तथा 
्रनुवाद कर मे हादिक परसननता है । जिनवाशौ की उपासना मे मूमै ्रपार भ्रानन्द कौ उपलम्ि 


होती है 1 पठन-पाठन तथा दिनचर्या से प्रतिरिक्त जौ समय मुभे मिलता है उसका उपयोग लिनवाणी 
की टपा्नामेहीहोताहै। 


,बृद्पर्वक प्रयास तो बही करता हं कि कटी कोई धट न रह जाय ; फिर भी श्रत्ज्ञानी ह 
इप्लिये वर्यो का रहं जाना संभव है । उन ब्रुटियो के विषयमे विद्रानो सेक्षम्रार्थी ह! इस 
प्रकार प्रूफ को गलतियो क लिए भी मु देद है । 


 , संपादन मे उपयुक्त (4 प्रतियो का परिचय श्रौर सांकेतिक नाम मे लिखकर रख 
निधे वे, परन्तु दप ते के लिखते समय वे उपलव्ध नही हो सके ¦ कही भ्रन्य कागजात भ वे पत्रक 
दख गये । श्वस्थाजन्य विसमृति दोष ॐ कारण जव उन पत्रको को प्राप्त न कर सक्ता तव कमे 
मानरापाटन वाक प्रौ निवासजौ शास्र को लिका ¦ उन्होने १० पन्नालाल सरस्वती भवन कौ ३ 
प्रियो का परिचय भेज दिया जो श्र्निम स्तम्भमे दिया नारा है। हा, जयपुर की प्रतियौं करा 


परिचय रह गया इसके तिये क्षमा प्रार्थी ह । जयपुर कौ प्रियां डा° कस्तूरचन््रजी कापलीवाल नै 


मिञवावी थी । मन्य तया प्न्थकरार का विशिष्ट परिचय 
प £ चय श्रादरणीय डा० करस्तररचन्द 
ररा निलिद प्रस्तावना पे प्रबगत कले कौ प्रार्थना है । 1. 


रल १२ य्य रूतस्ागरली महाराज के रणौ मे नत मस्तक होता हरा श्वद्व भाव प्रकट 


भयहा टू 1 उनके ग्रमी हास जयपुर मे न्द ङि । 
परस प्ररमा नही कापती' रह्‌ रह कर 1 र शती भप हाय तो कोपे लग 


[य है। कव ष्दरार होगा गृहस्थी के भ्रन्ध- 
मग, ति विनीत; 
प्रभरवूनीफ त 
केर (ती) पदी रथा अवनत प्नालाल साहित्याचा्यं 


अ ५६ + 


( इ ) 
हस्त लिवित प्रतियों का परिचय 
^क' प्रति | 
ह प्रति ए° पक्नालाल सरस्वती भवन फालरापाटन की है । शरौ भरान्‌ पं० ध्रीमिवासजी शासो 
के सौजन्य से प्राप्त हुई है । इसकी पत्र स० १०४ है । पत्रो का प्राकार १०३१५८५ इच है । प्रत्येक पत्र 
मे १० पक्तिया है प्नौर प्रति पक्ति मे ३५-४० तक श्रक्षर है । ज्ञिपि बुन्दर श्रौर सुवाच्य है । लिखते 
मे लाल रौर काली स्याही का उपयोग किया गया है । लेखन काल चैत्र सुद १५ संवत्‌ १८५५ है; 
प्रत्त गे तेव है- 
श्रीमत्पूञ्य पण्डितजी श्री १०५ ताराचदद्रजी ततु शिष्य लिखितं प° श्रीचन््र महारोठ मध्ये 
म्रादिनाथ जिनालये, शुभं भवतु 1 भवनं मे इस प्रति का जनरल नंवर ३४१ प्रौर पु० न° २४८ है । 
इस प्रतिमे एसे ६१ तकश्रौरयठपे १०५ तक केपृत्रहैः बीच के पत्र नही है इषएलिये इसका पूरा 
उपयोग नही किया जा सक्ता है । 
शख' भ्रति 
यहं प्रति भौ ए° पन्नालाल सरस्वती भवन फालरापाटन की है । इसका जनरल नं० ३४७ 
तथा पूर न० २५६ है । पत्र संस्या १८३ है । पत्रो का भ्राकार ११४५ इच है । प्रत्येक पक्ति मेँ ३०-३२ 
रक्षरहै। काली स्याही का उपयोग किया गया है। क्लिपि सुवाच्य दै । पठ णुद क्िहै। किसी 
विद्वाम्‌ लेखक ने इस प्रति फे पाठ शृद्धिक्यिदहै। एक ही स्याही का प्रयोग होने से सगेपरमापित प्रादि 
का पता चलाना कष्ट साध्य है । इसका लेन काल १५६६ है । श्रषाढ सुदी १९१ भूृगुवारकोश्री 
घासीललब्राहाण ते लिखकर पुणंकीदै। 


श प्रति 


यह प्रति भी भालरापाठने कौहीदहै। इसका जनरल न० ३४८ प्रौर पुण नण ४५५ ६। 

पत्र संख्या १६७ है । लिपि सुम्दर प्रौर सुवाच्य ह । पत्रो का प्राकार ८०८५१ इच है । प्रत्येज पत्र मे 
११ पक्तियां श्रौर प्रत्येक पंक्ति मे २५-२९ श्रक्षर है । लेखन काल १८६७ टै । घासीलात ब्राह्यण 
की लिखी है । 


जयपुर की प्रतयो का परिचय नही दियाजा्काहै। 


प्रस्तावना 


॥। 
त सापा एवं साय कँ विकास मे जैनाचार्यो एवं सन्तो का महतं योगदान रह 


है । यद्यपि भगवान महावीर ते श्रपना दिव्य सन्देश अर्धमाम्ी भामे दधा था श्रीर उनके परिः 
निर्वाणा # पश्चातु एक हजार वपे से भो भरषिक समय देष मे प्राकृत भापाका वर्चस्व र्हा श्रौर 
उपमे श्रपार सहित सिखा गथा, तैकिन जवं जेनाचार्यो ते देश क ुदजीवियो कौ इवि ससत की 
रोर श्रधिक दवौ रथा सष्ृत भाषा का विद्वद्‌ ही पटितो की शरेसी मे समा जि तमा तो उन्न 
सकृत माणा फो श्रपनाने मे अपना पूर परमथन दिया गौर श्रपनौ सवनी द्रास संरकृत मे सभी 
विपयो ॐ विकाम पर इतना धयिक सिखा कि श्री तक पूरो हप से उधका इतिहास भी नदी तिला 
ला सका । उम्टोने काव्य लिदै, पुराण सिदे, कथा एवं नाटक लिचे ! ्राष्यात्यिक एवं सिद्धति भमथो 
की रचना कौ । प्रन एव न्याय पर शीपेस्य ग्रन्थो कौ रचना करके सस्त साहित्य ॐ इतिहृप्स मे 
्रपता महृतवपुरं स्थान प्राप्त किया ; यही नही श्रयुदेद, ज्योतिष, मन्व शास्त्र, गित जसे विषयो 
पर भी उन्होने अनेकं शरन्थो की रचना की ! संसृत भाषा मे ग्रस्य तिर्मार॒ का उनका यह्‌ भम गत 
डेढ हमार वर्पो हे उसी प्रवाध गत्ति से चेल रहा है । भ्राचाये समन्तभद्र, श्राचायं पिदधे, चायं 
पथ्यपाद, प्राचां एविप, प्राचां श्रकरलंकंदेव, श्राचाये जिनसेन, विवनन्द एवे ब्रमूतचदर जैसे 
महन्‌ प्राच्यो प्र क्त हृषं नही होगा ? इषौ वरह आचायं गुद, वादीर्मािह्‌, भृहागीरावायं, 
शराचाये ुभचन््र, हृस्तिमल्ल, भसे श्राचार्यो ते संस्कृत भाषा मे प्रपर साहित्य लिख कर सस्त 
साहित्य कै य एवै गौरव को द्नगुएितत करिया) १४ वी शताब्दीमे ही देशम भटर संस्थाने 

लोकेियता भप्त कौ । ये टार स्वयं ही आचाय, उपाध्याय एवं सवंघाधु के खुप मे सर्वव समाहत 

थे । इ्होन रपे ५०० वराके युग मे केवल जैन धर्मक ही एवैव प्रमावना कौ किन्तु गरपती 


महाम्‌ विहृत से संसृत साहित्य को प्रनोखी सेवा को श्रौर देषो ्रफो त्याग एव तासे एक 
नदीन दिशा प्रदान की! 


इन भटर मँ भटारक सक्लक्रीति का साम्‌ विशेदत. उत्लेदनीय है । 


वे ते ही सन्ह धिरो्ासि ह जिनकी रचना राजस्थान कँ शाख भण्डार छा गौरव वहा 


नदी दै) जस प्रे कारेडाकोई प्रन्ागार नही जितम उनकी कमसे जम तीन चारं कतिया संग्र 


# ˆ पिशितम्‌ सं [ ३१ 


व विद्वि 


कि ये तेजन्ता मुनीन्द्रा श्रुमयुखतदनं मङ्गलं च प्रद्‌“ ।। ६६॥ 
मालिनी 

1 ज्नानसत्पीठवन्धः, सकलचररश्चाललो दानपनप्रसूनः । 

--- ˆ शिवसुखफलनम्रो धमंकल्पदरुमो वोऽस्तु सुशिवफलकामेः सेव्य एवाष्टसिद्धचं \1६७1} 


शादु लविकरीडितम्‌ 
धर्मो विश्वसमीहिताथंजनको घमं, व्यधूरघामिका 
धर्मशाशु शिवं भजन्ति सुतयो वर्मायि मुक्तये नम 1 
“ . `घमश्निस्त्यपरोऽखिलाधैसुलदो धर्मस्य भूल सह्‌ 
धमं विंत्तमह॒ दवेऽन्तकमुखाद्े घमं रक्षा मामु ।) ६८ ॥ 
सवे शरीजिनपु् वाश्च विमलाः सिद्ध मर्ता विदो 
विश्व्या गुरवो भिनेन््रमुलजा मिद्ान्तधर्मादयः। 
कर्तारो जिनशासनस्य महिता" सवन्दिताः संस्तुता 
ये ते मेऽत्र दिशन्तु मुक्तिजनके शुद्धि च रत्नत्रये )! ६६ ॥ 


दुख को करे वति तीथंङुर, सिद्ध मगवाद्‌ तथा श्रनन्तं मुनिराज मेरे लिप शुभे घुख के 
गृहस्वर्य मद्ल प्रदान करे । ९६ निनेद्रभगुवाद्‌ कौ द्धा ही निसकौ जड है, सम्यग्ञान 
ही जिसको पौड है, सकल चारित्र ह सिसकौ साताए है, रान हौ मिसे पतते श्रौर एल 
हैः जो मोक्ष सुखरूपी फलों से नभ्नीभूत है तथा उत्तम मोक्षरूपौ एल के इच्छुक मनुष्यो 


के द्वारा सेवनीय है रसा ध्मरूपी कत्यदृक्ष तुम सब को श्रणिमा महिमा श्रादि श्राठ 
सिदधियों के लिये ह 1६७1 


धर्म, समस्त वाञ्छित पदार्थो को उत्पन्न करने वाला है, धामिक पुष घर्मको करते 
थे, मुनि धर्मंकै हारा शीघ्रही मोक्ष को प्रप्त होते है क्ति भ्ाप्ति फ लिये धमं को नमः 
स्कार है धमं हे बरढकर समस्त सुखो को देने वाला दुप्रा पदाथं नहीं है, धमं का मूल 
सम्यष्दशंन है मे धमं मे चित्त लगाता, है धमं | यमके मुख से मेरी शीघ्रही रक्षा 
करो \\ ६२ समस्त जिनराज-तीर्थक्रर, निर्म श्रपूतिक प्रर ज्ञाते स्वरप सिद्ध परमेष्ठी, 
सवके द्वारा पूलनीय गुर, जिनेन्द्र भगवानु के भख से उत्य्न सिद्धान्त धमं श्रादि तया जिन 
शासन कै कर्ता जो मेरे दवारा पुज्ित, वन्दित तथा संस्तुत ए ह वे व इस नगत मे पृक्ति 


१ जिनिन्धरि } 


३१४ ] # नी पाश्वनाय चरि 
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ब्नुषट्‌ 





१२ 


पञ्चागदविकानयेवाष्टाविशचतिभतान्यपि । ५ | 
पलोकमंख्याभ्च विञेया सर्ग्रन्वस्य तेषकं; ॥ मे | 


इति भटारकश्रीपकलकतिविरविते पाश्वंनायचरितर श्री पा््वनायमोक्षग 
वसनो नाम चयोविशतित्तमः सगः !। २३1। 








को प्राप्त कराने वाले रत्तत्रय मेँ मेरौ विशुद्धि करे । भावा्थं-इन सवके प्रताद से मेरा 
रत्त्रय निर्दोष हो ।\६€॥ 


लेखको दवारा इस सम्पृशो प्रस्थ के श्लोकों की संख्या श्रह्ाईुस सौ पचास २८५० 
जानने योग्य है 11१०० 


इस प्रकार भटारकभौकलक्ीति हारा विरचित पारश्वनाथचरित में भ्ौपाश्वनाथ 
भगवत्‌ के मोक्षगमन का वणन करमे वाला तेईसवां सं समाप्त हुश्रा ।२३॥ 





स संग्र 
य 


टीकाकतु प्रशस्तिः 
पिरलिलिततूजेन जानवयुदरसंभरुवा । 


पन्चालालेन बालेन सागरग्रामवासिना ।\१॥ 
श्रा्रुतसागराभिस्यमुनीच््स्य महामतेः । 
समासाच समादेशं भव्यकत्याणकारकम्‌ ॥२॥ 
पाश्वंनाथचरितरस्प रचितस्य महाधिया । 
भषटारकपदाल्य ने जिनधमंप्रभाविरा ॥३। 
सकलकौरत्याचार्येश टीकंषा रचिता शुभा । 
साधद्िकसहुस्राम्दे सुगते बौरनिवरं तेः ।४॥ 
वंशाखकृष्एपक्षस्थ प्रतिपत्सत्तिथौ रवैः । 
वासरेह्यपराह्ं च पूरोषा भूवि वर्तताप्‌ ।५॥ 
मोदाय भन्यजीवानां यावच्चग्रदिवाकरम्‌ । 
शोधयन्तु बुधा एतां स्वधियामलयोन्मलाम्‌ ।\६॥ 
भ्र्ञानाद्रा प्रमादाद्वा स्वलितं यत्पदे पदे । 
क्षमध्वं विबरुधास्तन्मे ज्ञानवारिधिस्निभाः ।\७। 
येन कर्माष्टकं दग्धं शुक्लध्यानानलेन वं । 
श्रीमान्‌ पाश्वजिनेन््रोऽसौ पातु मां भववारिषेः ॥।२॥ 
ध्री श्रुतसतागराभिष्यो मुनीन्धो महितोऽमरेः । 
सद्धमंवत्सलो नित्यं पातु मां गहकदंमात्‌ ।६॥ 





[ ३१५ 


